


तुमि विद्या तुमि धम्मं 
तुमि हृदि तुमि मस्मं 


त्वं हि प्राणाः शरीरे 





ओः 


महान 


राष्ट्-गीत 


वन्दे मातरम्‌ 


ण़तानब्दी कै श्रवसर पर श्रत णत प्रणाम 


श्रीमती चन्द्रा श्रिपाठी 


वाराणसी 
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वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम्‌ 
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बन्दे मातरम्‌ शताब्दी स॒भारोह्‌ स्मारिका 


यिम 


बाहुते तुमि मा दौवित 


वन्दे मातरम्‌ 


मन्त्र की ताष्दीं क अवसर पर 


वन्दना 


4 
कन्हैया ला गुप्त 


बनारस बीड मेन्यृएक्चरिग कम्पनी 


मती भदन 
बी. एच. यू. मर्म 


वारारासी-५ 


वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका-(३) 





प ध ध 
राष्टीय गीतो के रेकाई बनाने में अग्रणी 


स्वातंश्य संग्रामके युग में हमने रेकाडं बनाए 


वन्दे मातरम 


मेरी माता के सर पर ताज रह, यहु हिन्द मेरा भ्राजाद रहँ 
जिन्दगी कौमकी सेवामे लगा दू भगवन 
भंडा ऊंचा रहे हमारा 
ग्राजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाश्रों के युग में हमने बनाए 
करिये भारत का उत्थान पंचवर्षीय योजना से 
भ्राराम हराम दै 
जागाजागाद्टेशण हमारा 
तव निहाल देश के तुमं वतन की शानहो 
विदैशी शाकरमणो १६६३, १९६५; १६५७१ मे हमने रेकाडं तैयार किप 
नस नस बोले बन्दे मातरम्‌ 
इन्कलाब जिन्दानाद 
श्रपना वतन रहे भ्राजाद, चाहे जान रहे याजाए 
उठो सपुतो भारतवासी, भारत माता माँग रही कुर्बानी ह 








छीर अब आपात स्थिति एवं २५ सृ्री राष्टीय कार्यऋमो' पर प्रस्तत है 

( परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, सिचाई, शिक्षक, महिला मंगल, भूमि संरक्षण, 
साद का महत्व, भ्रल्प बचत, पशुपालन, नशाबदी, सहकारिता रक्तदान, मल्य नियंत्रण, 
भ्रौदयोगिक उत्पादन, नागरिके सुरक्षा पर रेकाडं ) 


निर्माता-- 


कारी ग्रामोफोन इंडस्टीज 


बल्नाला, वाराणसीं { फोन ६2३0०७८ } 


0 द ध 2 धथ 
वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका-- (४) 


नज ध य ध द धा 





कमला कम्रलदल विहारिणी 





वाणी "विद्या दायिनी. नमामि त्वाम्‌ 


नमामि कमलां अम्रलां अतुकाम्‌ 


सजलं सफलां मातर्‌ 
॥ ५3 


वन्दे मातरम्‌ 








वाराणसी क्लाथ सेन्टर 


ज्ञानवापी ( चौक ) वाराणसी 


फोन--६ २७६१ 





मतला द्युप आफ मिल्स 








वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समा रोह स्मरिका-- ( ५) 
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वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका--( ६ ) 


प्रचारक बुक क्लब 





हिन्दी प्रचारक संस्थान, पो. बा. 90६ वाराणसी-9 


क्याश्रौर क्यो? 
देश मे दिन-प्रतिरिन पाठकीय शक्तिङा हास हौ 
रहा है । पाठकों की यह रिक्रायत है कि अच्छा, 
सुरुचिपूणं स्वस्थ साहित्य उनको क्रयशक्ति के 
बाहर है । दस साल के अन्दर ही पुस्तको का मूल्य 
दुगुना-तिगुना हो गया है) इसका सीधा असर 
अच्छी पस्तकं के प्रकाशन पर मी पडा) महंगाई 
के कारण प्रकाशनेमें मीषण कटोती हुई ओर 
इसके फलस्वरूप नये प्रतिभाशाली लेखकों को 
समुचित प्रोत्साहन से बचित होना पड़ा। 

प्रचारक बुक क्लब की योजना उपरोक्त बातोंको 

ध्यान मे रखकर बनायी गयी टै, जिस्तके तीन 

मुख्य उट्‌ स्य हैँ -- 

# हिन्दी मे लिखे जानेवाले सजंनात्मक साहित्य 
के प्रकाशन को प्रोत्साहन तथा पठन रुचि का 
विस्तार । 

# पारस्कों को कम मूल्य मे अच्छी स्वस्थ पुस्तकं 
उपलब्व कराना. । 

# नये प्रतिभाशाली ठेखकों को प्रकाश मे लाना । 

पचारक बुक क्लब हर माह लगभग १००० पृष्ठं 

की चार किताबों का एक सेट नतिकालेगा जिम 
वह बुक क्लब के सदस्यौ को वीर पो° पौर द्वारा 
भेजेग। । इस प्रकार पाठक सदस्य धर बैठ हर 
महीने बीस रुपये की पुस्तकें डाक व्यव सहित 

, केवल दस रुपये मे पा सकेगे । 

“प्रचारक बुक क्लब" का सदस्य बनने के लिए चछ्पे 

कूपन के आवेदनपतव्र को भरकर साथ मेदो रपय 

बतौर सदस्यता शुल्क देना होगा । सदस्यो को हर 
महीने चार पुस्तके घर बैठे मिला करेगी । 


अच्छी पुस्तक पढने 
की आदत डालिए! 





--- भारत की पहली बक क्लब योजना 


लोग क्या कहूते हैँ? 

{ योजना बड़ी अच्छी लगी। सफलता की कामना है। 
--श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 

२. सत्‌ साहित्य कम मूल्य मे उपलब्ध कराने की पकी 


यह्‌ योजना अभिनन्दनीय है। 
- करूणापति त्रिपादी 


३. पस्तकं अत्यन्त सस्ती ओौर साहित्य उच्चकोटि का 
है। निदिवत ही हिन्दी जगत इस योजना का 
स्वागत करेगा । ~ प्रभाकर माचवे 

४. इस अद्मुत एवं उच्चकोटि की योजना के लिए बधा 

सिद्धेश्वर प्रपाद (ऊर्जां उपमत्री, भारत सरकार) 

५ मैतोसोचदहीरहाथाकि हिन्दी मे एेसी योजना 


प्रारम्भ करनी चाहिए । --सुमित्रानन्दन पतत 
६. इस योजना से नये पाठकों एवं नयी प्रतिमावोंकी 
खोज सम्भव है। -पण० विद्यानिवास मिश्च 
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वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका-- ( ७) 








वन्देमातरम्‌ 


ग्रापके व्यक्तित्व को निखार वालि 


प्ोदीं टेक्सटाडइल्स 


क अनुपम वख 
टेरीन सू्हिंग, शर्टिङ्ग, साडिर्या, रुबिया 
पापलीन, चविन्टस, केभ्न्रिक, ठटठा 


व 
तौले 
मिल कं निर्धारित मूल्यो पर उपलब्ध 


मिल की रिटेल शाप 


अवन्तिका श 


६२७३१ 
बोस फाटक, वाराणसी 


मोम 


स 
वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका (८) 
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वन्दे मातरम्‌ 


को सो बार बन्दे मातरम्‌ 


इलेविटक कडक्टसं निर्माता 


बीं० एस० इडस्टीज 
व्धल्न्ीवुर 
वाराणसी 


वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 


00000000 00000900 0000-6 00-00-09 9 
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वन्दे मातरम्‌ 


राष्ट्रीय बचत संगठन उत्तर प्रदेश 
च्छ 


। 
| पुष्पांजली 
| २५ सूत्रोंको मारा 











व्ात्मनिभरता 
प्रधिक योगदान 


( रामजी द्विवेदी ) 


ठपाध्यन्ष 


राज्य परा्त्रेदाता सरिति राद््रीय बचत 
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उत्तर प्रदेश दग्धस 


त्र न क जानक > स 1 


¦ दुम दल शोभिनीम्‌ 

| वन्दे मातरम्‌ 

| भ्रदेडा का २ करोड़ ११ लाख वृक्षं से शुञ्चार 
वृक्ष बचाओ 
वृक्ष सरक्षण 


बहुवृक्ष द्वारा पुण्याजन 


लगे वृक्षों का संरक्षण 


वन विमाग 


निदेशक एवं समन्तयक वृहत व्क्षारोपण परियोलनां 


दारा 
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च्तरन्नद्े ग््रात्रन्ख्ग्ब्‌ 
प्रेरक ठट्धोष 


व्रदासे कदम 


उत्तर प्रदेशा सरकार जन सेवा मँ निरत 


९ 
1 
। | 
| 
किसामोंके लिये ® उतेरक व्यवस्था ® पोधशाला 
ध ® सिचाई सुविधा ® सधन खेती + 
® सिचाई ग्रिड ® सीमान्त कृषक ६ 
योजना ९ 

गोबर गेस संयच्च 
मागरिक्तके लिये ® मतन निसणि ® चास विकास | 

® किराया नियंत्रण # सस्ता गल्ला 

मूल्य मियन्नण क खये ® राशनकाड ® छानावासों में वस्तु 
चछलमता † 

( ® नियन्त्रित मूल्य के वस्त्र 
। @ डतलरोटी, सीमेण्ट, कोयला, 
भिद्रौ के तेल मूल्य नियन्वण 
1 ® अवश्यक वस्तु थदेश 
6 ® मूल्यद्रों की कमीकरने के अदेश 
4 @ गेरसरकारी समितियां ओर ९ 
५ मानिटरिंग सेल ६ 
। 


सूचना एवं जनसस्पकं विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 


9, 2. - क क ~ 0 - - >  {) - -  का। ~ ~| व वातकरणिकतवक 
वन्दे मातरम्‌ शतान्दौ समारोह स्मारिका 





नमामि त्वां सुखदां वरदां मातरम्‌ 
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० सेपटन रण्ड कं° ( प्रा० छि० ) भिर्नापुर . शै 





वन्दे मातरम्‌ 


घारत माताकोसेवा में 


वदना सहित रत 


क्रथ-धिक्रय एतं प्रक्रिथाल्मक सहकारी सर्भिति रि 


प्रधान कायाछय-विलेकवरगंज, वाराणसी 
फोन : ६५८३१ 


आख7- सहकारी पवन, नदेसर वाराणसी 
फोन ६५८४६ 
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वन्द मातरम्‌ 


को १०० वीं वर्षगांठ पर वदे मातरम्‌ 
पर हए शहीदों को वदे मातरम्‌ 
राष्टरीय चेतना के इस महामत्र को वन्दे मातरम्‌ 


कनोद्धिथा केभिकल्स एण्ड इण्डस््रोज ङ्िभिटेढ 
रेएक्ट ( मिजपुर ) उतर प्रदेश 


प्क्नोच्त : सिप्वरी एषठ, आास्न : चऋन्नोड््डिखिा 


कास्टिक सोडा छ्िक्विड क्ोरीनः; हाडइडोक्कोरिक एसिड, 
स्टेब्ुक ब्लौ चिग पाउडर, टेठ्जेन इव्स्द्रा क्ठोरादड 
किविक एण्ड हाइटड्टेड लाइम क निमति 
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वन्दे मातरप्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 
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वन्दे मातरम्‌ वन्दे मातरम्‌ वन्दे मातरम्‌ 


१५० १०० १०५ 


@ म7तृदछन :-अश्ित शुक्ल अष्टमी 
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-श्री लंका 

--सर्मा 
वन्दे मातरम संगीत 


( संकलित ) 


७9 
ठ 


१५ 


२५ 


२६९ 


२१ 


४ 
३४ 
३४ 
२३५ 
३९ 


४१ 
८२ 


१४ 
५५ 
९६ 


8, 
4 


| 


स्वर लिपिर्या--वेस--रवीन्धनाथ धकर 
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वन्दे मातरम्‌ 
( मूल ) 
--क्री बंकिमचन्द्र चदटोपाध्याय-- 
सुजलां भुफलां मलयजक्लौतलाम्‌ 
दास्य श्यामलां मातरम्‌ । 
रु ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्‌ 
फुल्ल कुसमित द्रुमदलदोमिनीम्‌, 
सुहासिनी सुमधुर भाषिणीम्‌ 
सुखदां वरदां मातरम्‌ ॥ 
सक्ठकोटि कण्ठ~कलकल निनाद कराले, 
द्विसप्त कोटिमुजेधृत खरकरबाले, 
ग्रबला केन म। एत बले । 
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्‌ 
रिपुदलवारिणीं मातरम्‌ 
तुमि विद्या तुमि धम्मं 
तुमि हूदि तुमि मम्मं 
त्वं हि प्रणाः शरीरे 
बाहुते तुमि मा शक्ति, 
हदये तुमि मा भक्ति, 
तोमार्द प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे । 
त्वं हि दुर्गा दकप्रहुरणधारिणी 
कमला कमलदल विहारिणी 
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्‌ 
नमासि कमलां श्रमलां श्रतुलाम्‌ 
युजलां युफलां मातरम्‌ 
वन्दे मातरम्‌ 
रयामलां सरलां सुस्मिता भूषिताम्‌ 
धरणीं भरणी मातरम्‌ 
बन्दे मातरम्‌ 


न-हि व 


मातु बन्दना 


4-1८-1 -- 1-0-१1. 
नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे । 

€ # 
स्वया च्रायभमे । सुखंबद्धितोऽदम्‌ । 
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महामंर्ञे ! पुख्यममे ! दथ पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते । 


सु्रसिद्ध विद्वान प्रो० ग्रियसंन नै ववन्दे मातरम्‌" पर 
रिप्पणी करते हुए कहा था “मातुभुमि की कल्पना हिन्दू 
विचारधारा के प्रतिकूल दै पर बहुत संमव है बंकिमचन्छने 
इसे अपनी योरोपियन संस्कृति से प्राप्त विचारधारा में 
समाहित कर लिया हो !' क्या यहु बातत सहीदटहै? 

इसका उत्तर र्दन के लिये हमे भारतीय वाइमय 
का भवलोकन करना होगा, सारतीय संस्कृति की विचार 
धारा के उद्गम स्थलोकौ यात्रा करनी होगी । 

एक बातो संवसे पहले समभ लेनी होगी कि 
मारतीय-धमं भौर संसृति अत्यंत उदार है, वहु कूल 
किनारों से बंधी नदी नही, ओर-छोर-हीन सागर है। 
भारत के ऋषियों ने कभी किसी सीमाबद्ध राज्य का संकीणं 
जयधोष नही किया 1 उनकी मंगल कामना मे, उनकी 
स्तुतियों मे समूची पृथ्वी ही नही, सारे विष्व की मानवमातव्र 
के कल्याण की बात ध्वनितं होतीदहै। रावण के अत्याचार 
से एक देश नही धरती, पीडित है ओर घरापेनु रूप धारण 
कर नारायण कै दरबारमें गुहार करतीहै भौर प्रभू 
विनाशाय च दुष्कृताम' इस धरा पर ( मारतया देश 
विशेष मे नही ) श्रवतरित होते है। मारतीय प्रज्ञा ने 
"वसुधैव कुटुम्बकमः की कल्पना की दहै! अतः स्वाभाविक 
हौ है कि उसके वाडमय मे “भारतमाताकी जय'का नारा 
तही मिलता । उस प्राचीन युगम देश, राज्य, कबीले 
समी कृं था पर पृथ्वी माता भंक्मेही सब कृच था। 


वेद मे इसी पृथ्वी का स्तवन किया गया है । उसके अन्य 
स्तवन यथा घरो, सुख संपत्ति की कामना, रोग से मुक्तिः 
दीर्घायु कौ कामना, प्रभात का स्वागत आदि सभी 
ऋचाए सावंभौमिके एवम्‌ सवेदेणीय है । उसमे कही भी यह्‌ 
स्वरित नहीं होता कि सिफं भारत देशके आर्योको ही यह्‌ 
सब उपलन्धहो | वर्हातो मानव मात्र के योगक्षेम की 
प्राथंना हि । भारतीय वाङ्मय की हृष्टि से "वन्दे मातरम्‌” 
का अथंहै पृथ्वी माता, भूदेवी को प्रणाम ओर इस अथंमे 
“वन्दे मातरम्‌" केवलं मारत दही नहीं, विश्वके प्राणिमात्र का 
नारा, जय धोषदहै। वह्‌ किसी के विर नहीदहै, बल्कि हूर 
धरतीके बेटे को, जो कहीमी हो, किसी देश, धमं 
सम्प्रदाय काहो, पूरी मक्ति-मावना से माटीका चंदन 
शीश पर धरकर मक्त कंठ, भक्तिभाव से आलोडित आत्म 
विमोर दहो कहना चाहिये बन्दे मातरम्‌-सांहम तेरे 
अंकमे पैदाहृएभ्रौर अंतमे तुभीमे समा जायेगे, माँ 
तेरी जयहो बन्दे मातरम्‌ 1" 


इस वक्तव्य से एेसा मी नहीं समभ लेना चाहिये कि 
मारतीय मनीषाने भारतकी चर्चाही नहीकी। उन्हने 
मारतका जयगान मी क्ियादहै। विष्णु पुराण का कवि 
गाउन है- 


"गायन्ती देषाः हिलगीतकानि, 
धन्यास्तुते भारत भुमिभागे। 


४ 


स्वगौ प्गास्पद्‌ मागभूते भवन्ति, 
भूयः पुरषाः सुरत्वात्‌! । 
( विष्णु पुराण -२।३।२४ ) 
श्रीमदुमागवत मे महि वेदव्यास ने मारत की स्तुति 
इस प्रकार को है ~ 


"अहो च्रमीषां किमकारि शोभनं, 
प्रसन्न पषां भ्विदुत स्वयं हरिः, 
येजेन्म लेव्धं नृषु भारत गिरं मुङ्घन्द, 
सेवौ पायिकं स्प्रहा द्वि न।॥' 
( ५।१०।२१ ) 
ओर आदिकाव्यं मे महषि वात्मीकिके राम कहु 
उठे है - 
(सेयं स्वणपुरी लंकातेचते मभ लद््मण । 
जननी जन्मभूमिश्च स्रगोदपि गरीयसी ॥' 


प्रौर महामारत मे मारत वंदना करते हुए कहा है - 


प्रियं भारत भारतम 

जव गैरिसन कहते है समस्त संसारही मेरादेश है, 
सम्पूणं मानव-जाति ही मेरे देशवसीरै' तोवे मारतीय 
ऋषियो के विधार ही दुहुराते है । 

रही मां की बात, तो मारत शायद भादि युगसे मा", 
“मातृशक्ति' की आराधना, पूता, मक्तिकरता आरहादै। 
भारनदही क्यो तश्विकी समी श्रादि सभ्यताओंमेममा' की 
ही पूजाहोती रहीदहै। अनेक प्राचीन उत्नोमे ममात्- 
मूतिया प्राप्त हृरद है । श्रादिवामियो मे 'अम्त्राः की पुजा 
होती आयीदहै। फिर मारतने तो 'मातृ-वेद', मानृ-तंत्र' 
कीही रचनाकर डालीदहै ( देलँ--देवीपुराण को अपराकं 
टीका ) । 'मानृदेवीः तात्रिकाकी एकत देवी है प्रौर अथववेद 
के एकर ऋपिकानामही "मातृनामा 

'मां' कहते किसे है ? मा-माङः श्र्यात्‌ मान पजायामं 
ओरमामेतरप्रव्यय लयाकर मातरं णनब्द वनतादै। माति 
गर्मोऽस्यामिति साता 1 मान्यते पूज्यते जनैरिति वा साता | 
"महपूजायास' मे अतु प्रत्यय लबानेसे महत्‌ ओर इमनिच्‌ 
प्रत्यय लगाकर (महिमा शब्द बनेहै। वैयाकरण मातृ 
शब्द को मान + तृचसे बनतिह। मानका अथंहै आदर 
अत. मातर का अवं हुभा आदरणीय । यास्क मतसेमात्र 


का भाव निर्माति = निर्माण करने वाली जननीभीहै। भादि 
युग सै आज तक मानव जिसे असीम श्रद्धा भेट करता रहा 
है ओर जिससे अश्नव अजघ स्नेह पाता र्हादै, वह्‌ मावर 
जन्मदात्री महिला नही, उससे मी बहुत बडी टै! उ्तका 
स्थानस्वगंसे ऊंचाटै, वह गुरुसेमी अधिक पृज्यहै। 
माता सदा मातादहीद) 

कहा है मात्रा भवतु संमनाः ({ अथव ३।३०।२ ) । 
“सातु तोऽन्याने देवोऽस्ति तस्मत्पुज्या सदा सुवे: ( माता 
पूत्रोके लिए परमपूज्यटहै, मताके होते दुसरे देवताकी 
भवेश्यक्ता नही । ) तथा मातुश्च यद्धितं कि्चित्कुरुते 
भक्तितः पुमान' ( माता की मलाई के लिए पुरूष भक्ति पूर्वक 
जो कुटु भी करतादहै, वहु उसके लिये धमेदहै।) भतः 
^त्वमाद्य जगतां माता' (मा को जगन्मातः आद्याशक्ति समभः 
कर उसकी सेवा करो । } (आपदि मातेवशरणम्‌' ( विपत्ति 
आने परमाकी शरण में जाओ), शमात्रा समं नास्ति शरीर 
पोषणम" ( मां के समान ओौर कौन पालन कर सकता है ), 
आयुः पुनान यशः स्वगेकीति पुण्पबलंश्चियम्‌, पशुं सुं 
धनं धान्यं प्राप्नुयाभातृबन्दनात्‌ः (मां की सेवा करने वलि 
को श्रायु, पुमान, यश, स्वगं, कीति, पुण्य, बल, श्री, पशु, 
घन धान्य, सभो कृष प्रप्त होतादै। सीमा की महिमा 
अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ने उदूघोप किथा “मातृदेवो भवः 
( १।११ ) ! मनुने व्यवस्या दी है--'सहृल तु पितुर्माता 
गौरवेणातिरिच्यते ( पिताकौी अपेक्षा माता सह्रगुना 
बढ़कर होती दहै ।) देवो भागवत्‌ ने प्रष्न क्रिया है- 
“मातुः परतरं फिचदधिक मुत्त त्रये? ( त्रिभुवन में माता 
से बढ़कर भी पुजनोय कोई श्रौर क्था?) ( नीलकंठकी 
टीका ) । श्री रामकृष्ण पस्मह देव कहते है -'मा, मै यंत्र 
हंओरतु यंत्र को चलानेवाली यन्त्री, है शिशुहूदय, रंजिनी 
मा,तेरीजयहो। हेमा प्रज्वलितं प्रेमाग्निमे मै अहमव 
की आहूति देता हूं इसे स्वीकार केर । स्वाहा । श्रहढधमं 
पुराण मे व्यास देव “मात्र स्तोत्र मे वन्दना करते हूए 
कहते है -- 

पिवुरप्यधिका माता गमेधारण पोष कात 

अतोहि विषुलकेषु नासि मातृ समोगुरः ॥ 

मातरं पितरं चोमौ दृष्ट्वा पुत्रस्तु धमवित्‌ 

प्रणम्य सातरं पश्चात प्रणमेत पितर रुक्षम्‌ ॥ 


{ ३ ] 


भाताधर्त्री जननी दयाद्रहृदया शिवा 
देवी त्रिभुवन श्रष्ठा निर्दोषा सवदुःखहा ॥। 


ओर जगत्‌ गुर शंकराचायं तो भावविभोर होकर मातृवंदना 
करते हूए विह्वल होकर कह उठे--"कुपुबो जायते क्वचिदपि 
कुमाता न मवति ।' 


किन्तु यह मातरु भक्ति केवल जन्म देते वाली माता तक 
सीमित नही रही 1 आध्यात्म गौर सत्यकी शोधने जन 
ब्रह्म को जानना चाहा तो पाथा कि वह्‌ श्यम्बकं यजामहै 
( यजुवद ) है--( खी अम्बा स्वसायस्य--जो अपने कौ 
स्री के साथ प्रकाशितं करता), वह अधंनारीश्वर है, 
उमा महेष्वर है । स्थाणु ब्रह्य अपनी श्रा्याशक्ति के सहारे ही 
दस सष्टिकी रचनाक्रतादहै। यही भादयाशक्ति जगन्माता 
केरूप मे सर्वत्र पूजितदहै। यहीरहै या देवी स्व॑भूतेषु 
मातृरूपेण संस्थिता" यही "मातजंगतोऽखिलस्य' ठै, दन्ही 
जगन्माता की स्तुति करते हए कहा है--सर्वदेवमयी देवी 
सवंदेवीमयं जगत, अतोऽहं विश्वकूपा त्वा नमानि 
परमेश्वरीम्‌ ।` यह विष्व जननी भुवनमोहिनी मां है-- 
“मम्बां त्रिलोक जननी प्रजननी प्रपद्य ओर भूखे प्यासे बच्चे 
फी माति साधक इन्हीं का स्मरण करता हैः श्षुघात्रषार्त- 
जननी स्मरन्ति" । यही “मन्त्राणांमातृका देवी, शब्दानां 
स्ञानरूप्णी' माँ है जिनकी महिमा अपरपारहै। यहु शव 
को शिव बनाने वाली शिवादहै। यह्‌ नारायणकी श्वी है। 
कहा दै "आदिशक्तिमुपासन्ते गायत्रीं वेदमातरम्‌' ¦ शक्ति 
का यह्‌ मातृउपासना रूप अव्यत प्राचीन दै ओर आरभमे 
यह्‌ उपासना अधंनारीश्वर केषशूपमे होती थी। केवल 
हिन्दु घमंमे ही नही, बौद्धो की ्रादिमाता एवं ब्रुदढमाता, 
करणामयी देवी कन्नन ( जापान ), ईसा की मातामेरी 
आदसिस, इतर आदि के मातृह्पो मे यही विष्व मात्रका 
सवत्र पूजित हँ । दक्षिणामूर्ति संहिता के भ्रनुसार योषित्युरष 
रूपेण स्फुरान्ति विश्व मातुकाः--यही विश्वमातृका सकल 
पुरषो के खूप मे स्फुरित होती है। भारत में वैदिक युगसे 
एेस महाशक्ति कौ उपासना होती भायी है "पुशूच्येषा विश्व- 
मातादि विद्या" ( त्रिपुरोपनिषद्‌ ) । इसी श्री" से सभी कृच 
का वेद, विद्या, गिरा, भाषा, देष, कला, संगीत का उद्धव 


होता है "बन्दे वाग्भवमेस्दवातम सटशं वेदादि विद्यामिरेः 


भाषा देश समुद्धवाः पणुगताश्छन्दांसि सप्तस्वरान्‌ । 
( त्रिपुरामहिम्नस्तोत्र ) 
श्री सूक्तमे यही प्रार्थना की गयी दहै कि श्रियं वास्य 
मे इलेमातरं पश्च-मालिनीम्‌ ( पद्मो को माला घारण करने 


वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल मे स्थापित करे । ) 
( सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद्‌ ) । 


यही माँ हमारे अंग-अगमे व्याप्त है । मात्रकान्यासमे 
देहाविच्छिन्न खण्डीक्रेत माँ को जगद्व्यापिनी माँ मे मिलाकर 
हम अखण्ड मातृका-रक्ति का लाम केरते हु 1 मातृकान्यास 
की अनुभूति कालाम करनेके लिये ही हमारी प्रचलित 
सरस्वती पृजाहै। 

विश्वजननी काएक रूप भृदेवी के रूपमे प्रगट होता 
दै। शेषशायी विष्णु के अंकमे लक्ष्मीके साथही हुम एक 
श्रौर देवी को देखते हैँ, यही मृदेव है । लकारात्‌ पृथिवी 
देवी सशैल कानना सकराच्चन्द्रतारादि ग्रहराशि स्वरूपिणी 
( ज्ञानाणेव ) । 

देवी भागवतुके नवम्‌ अध्याय में पृथ्वी की उत्पत्ति का 
वणेन किया गया है- 

“पुण्यतीथे तथा पवित्र भारतवषं जसे देशों से मम्पन्न 
होनेका एसे सुवसर मिलता है। यह्‌ पृथ्वी स्वर्णमयी 
भूमि है। 

प्रवाहक्रमसे पृथ्वीभी निव्यहै। वाराह कत्पमे यह्‌ 
मूतिमान रूप से विराजमान हुई थी श्रौर देवता्रोने इसका 
पुजन क्रिया था) 


ब्रह्मा ने सम्पूणं मनोहर विष्व की रचना की } पृथ्वी 
की अधिष्ठात्रि देवी एक परम सुंदरी देवी के वेषमे थी । 

भगवान ने कहा--शुभे, तुमं सबको आश्चय देने वाली- 
बनो । सबसे सुपूजित होकर तुम सुख भोगोगी ! समी लोग 
मेरे वर प्रभावे से तुम्हारी पूजा करगे । 

नारद के पृदने पर भगवान ने कहा--सवंप्रथम मगवान 
महावाराहं ने इस पृथ्वी की पूजा की । फिर ब्रह्मा, मुनियो, 
मनुश्रों ओर मानवो द्वारा इसका सम्मान हृग्रा । 

पथ्त्री देवीका मन्त्र है'ङंद्धीं श्री वसुधायै स्वाहाः 


[ £ 1 


पृथ्वी की स्तुति इन श्लोकों मेकी गयीहै: 


मङ्गले मङ्कलाधारे माङ्गल्ये मङ्गल्प्रदे 
मङ्कलाथं मङ्गलेशे मङ्गलं दे्िमे भवे । 
छवंशस्या लये सवेशस्यादये खदंशस्य दे 
सवेशस्थ हरे काज्ञे सवंशस्यास्मिकि भवे ॥ 
भूमे भूमिदकवस्वे भूमिपाल परायणो 
भूमिषानां सुखकर मूर्मि देहिश्च मूमिदे॥ 
“भारतीय साधकोने इस विष्व प्रकृति की, विश्व- 
जननी, विष्वरूपणि महाशक्ति की श्रगेप सौन्दर्यमयी नारी 
के रूपमे ओर परम कल्याणमयी जननीके रूपं मे उपलब्धि 
कीटे ( अ्रक्षय कुमार वैनर्जी ) छऋश्वेदमें पृथ्वी को माता 
कहकर संबोधित किया दै- 
यमं पिता नाभिश्च बन्धं माता प्रथिवी सहीयमः 
( २-३-२० -सुक्त १६४-३३ ) 
तथा “सदाधार पृथिवीध्ामूते माँ तस्मै देवाय हविषा विधेम 
( ऋक्‌-१०-१२१ सृक्त ) 
( यजुः २३।१ ) 
पृथ्वी का चिन्मय चेतन स्वशूप ही श्रीदेवी भूदेवी है । 
“तिष्व लक्ष्मीष्च ते पनुन्यौ'" 1 ये भूदेवी पृथ्वी की अधि- 
्ठात्री हि, उनका हूय हि, मृल्युलोक से परे परमव्योम मे 
प्रतिष्ठित है। "ध्या हदयं परमे व्यामेनु सत्येनावृतस्‌मृत 
पृथिव्याः ' । पृथ्परी सूक्त ( अथववेद ) मे पृथ्वरी के अधिमौ- 
तिक्र ओर च्रधिदैतरिकरूगे का स्तवन क्रिया दै | वणन कही 
भौगोलिक है, कही पौराणिक्त । पुराण मे पृथ्वी के अधिदेवता 
को गौ" रूप बताया है। ऋषि ने कामदुधा पयस्वती 
सुरभि! को माताकेलू्पमे स्वीकारा हं । विषश्वगर्भा वसुधा 
से सवका जन्म भ्रौर पालनं होता है अतः माता ही महिमा 
हुदयंगम करके उत्तम वरके लिये प्राथंनाकी गयीहै। कुद 
मंत्र देखं-- 
साना भूमिवि सुजतां मता पुत्राय मे पयः-- {९०} 
( दे हमको वह भुमि पयस्‌, यूत को माता सम ) 
तासुन। धेहेयमिनः पयस्वमाता । 
भूभिः पुत्रो अहं प्ररथिव्याः। 
पजन्यः पित। स उनः पिपतु | 


( १२) 


( पूत हसे कर धरा पुत्र हम तुभस लालित, रसद्यकः 
पर्जन्य पितासेमभीदहौो पालित) 
विश्वस्वं सातरमाषयानां, ध्रुवां भूमि प्रथिवी धृतम्‌, 
शिवास्थ्येनधमनु चरेम विश्वह । { १७ ) 
( जिसके उर प्र॒ विविध बनस्पतिया ओर त्वर 
पाते ही रहते विकाश प्रव ओर्‌ निरन्तर । 
भरा हई जो धारण करके यहु जम सारा, 
उनका वन्दना आज कर रहा गान हमारा |) 
(श्रीमत महादेवा चमा द्वारा अनूदित) 
तस्यै हिरण्य कक्तस प्र[थव्य। उकरं नमः--{२६) 
(तेराउर है हमे राणि सोने की अभिमत, 
देते है है भमि तुभे आज नमम शत) 
विसुग्डेरी प्रथिमीमा वदामि, 
चमा भूमि बद्यणाजावृचानाम्‌ । (२९) 
( ब्रह्मशक्ति से महान हुई क्षमासयी वसुन्धरे, हम तेरा 
गुणगान करते है । ) 
मूम्ये पजन्य ल्पे नमाञ्स्तु वपमदसे (घर) 
( वर्पा ही मेदा ह जिसका उस पजंन्यपल्नी भूमि को प्रणाम } 
भूमे मातनिवेष्टिमा भद्रया सुपरतिष्ठितम 
सःवदन। दिवा सवेश्चियां मा धेहिभूत्याम्‌ ॥६३॥ 
( मतुमूमि भद्रमावी के साथ मुके स्थापित कर, 
स्वर्गीय भूति प्राप्ति करा, पार्थिव सुख सम्पत्ति दे, जननी 
मूमः मागवतौ विभूति प्रदान कर} । 


दसी भूवदना ने सारतीय संस्कृति को सिखाया कि 
नित्य सवेरे उठ कर धरतीमाता को पद स्पशं करने से पूवं 
क्षमा याचना करो- 

समुद्रे देदि, पवतस्तनमण्डलते 

विष्णुपत्नि । नमस ठम्यमं : पादस्पशं क्षमस्वमे 

ऋग्वेद के द्वे मण्डलम प्राथेनाकोदहै: 
मदिद्यावा परथिवी भूतव नारीयहीन रोदसी सदनः 
( १०।८६।९३ ) 

( हे द्यावापृथिवी, अत्यन्त विस्तार वाली होकर तुस 
हमारे घर मे कृल्याणमती नारी के समान आगमन करो । ) 
लर्थात्‌ ऋषि धरती माता भ्रौर को एक माव प्त देखते है । 

इसी प्रकार वन्देमातरप्‌ गोत जैसे ही माव ऋगवेद की 


। | 


इस ऋचा मे वतंमान है-- 


घृतत्रती भुवलानामभिशरियोवीं प्रध््री मधुदुषेपेशसा । 
दयावा प्रथिवी वर्णस्य धम॑णा 
विष्कमिते अजरे भूरिरेतसा ॥ 
असश्चन्ती मूरिघारे पयस्वती 
घृतं दुह्यते पुकृतेशवित्रते । 
राजंती अस्य भुवनस्य रोदसी 
यस्मै रेतः सिचछतयम्मनुर्हितम्‌ ॥ 
( हे यावा पृथिवी, तुम सुजला, सुरूपा, वर्ण द्वाया 
धारण की हई, नित्य भौर मनेक कमंवालीहौ । है यावा 
पृथिवी, श्रेष्टठकमंवाले पुरषो को तुम जल प्रदान करती हो, 
तुम भूवन को श्रधीश्वरीहो। हमे हितकारी जल प्रदान 
करो । ) ( ६-६-७० ) 
फिर वेदो की यह्‌ काल्पनिक उड़ान मात्र नही है क्योकि 
क्वाकार ने स्पष्ट कहा टै "याहगेव दहशे ताहगुच्यते ?" 
( जो देखते है वही वणंन करते है ) ( ५-३-४४ ) 
माता भ्रौरपृथ्व्रीमाता के लिये पूज्य भावनाका एक 
रूप देशमक्ति, मात्रुभूमि की पूजा केरूपमें प्रकट हृभा । 
ऋग्वेद ने निदेश किया “उप सपं मातरं ( मातृभूमि 
की सेवा करो) ( १०-१८- १० } ओौर “यतेमही स्वरज्येः 
( हम स्वराज्य केलिये सदा यत्न करे) ( ५।९६६), 
यजुर्वेद ने निर्देश दिया दै "वयं रष्ट् जागरयाम पुरोहितः' 
( ६।२६ ) हम अपने र्ट मे सावधान होकर नेतृत्व करे, 
भौर भ्रथवेवेद घोपित करता है माता भूमिः पुत्रौ श्रं 
पृथिव्याः ` ( १२।१।१२) 
वेद्मे जिस राष्टरकी कट्पना की गयी है वह्‌ बडी विशद्‌ 
दै, उसमे सबसे छोटी इकाई है “गृहः जो क्रमशः कुल, ग्राम, 
विश्‌, राष्ट्रभौर अंतमे साञ्राज्य बनती है। इस कल्पनामे 
राषटधमं, राष्टोन्नति गौर राष्टुभावना की स्पष्ट छबि भिलती 
है । वे कहते है सभी जपना कर्तव्य करे ( मा ब्रहान्‌ ब्राह्मणो 
बरह्मवचंसीजायताम्‌--) श्रौर सत्कमं, सत्यज्ञान, दीक्षा, तप, 
त्राह्य यज्ञ पृथवी का धारण करते है -( सत्यं बृह हतमुम्र 
दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ती । ) ( ७२-१-१ ) 
मौर यह्‌ कि हमारा राष्ट एक हो, एक संस्कृति, एक सभ्यता, 
एक भाषा हो ( समानौ मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं 
सह्‌ चित्त॑षाम्‌ }--( ६।७।६४ ) । 


श्ुतिवचनानुसार यस्यां पूर्यंजना विच क्रिरे" ( है पृथवी 
तुम हमारे प्कजोकी मी माता हो, तुम्हारी गोदमे जन्म 
लेकर पूवंजो ने अनेक पराक्रम कयि है। ) अतः नमो मात्रै 
पृथिव्ये" ( यजु. &।२२ )--मातुभुमि को प्रणाम । 


महुषि अर्रयविद ते लिखा है 'पूणंजातीयमाव का देशभर 
मे प्रचार होने पे नाना भेद संकुल देशमे भी एकता कौ 
सम्भावना है--स्वदेश प्रेम का आधार मातृपूजादहै। जिस 
दिन बेकिमचंद्र के वन्दे मातरम्‌ गीत ने बाहूयेन्द्रिय का अति- 
क्रमण करके प्राण॒ पर आघात किया, उसी दिन हमारे हदय 
मे स्वदेश प्रेम जागृत हुभा ओर मुति की प्रतिष्ठा हुई । स्वदेश 
माता है, स्वदेश मगवान है, यही वेदान्त शिक्षा कै अन्तगंत 
उच्चशिक्षा जातीय अभ्युत्थान का बोज स्वू्प है। जिस 
प्रकार जीव भगवान काञंशदटै ओर जीव शक्ति भगवान 
कीश्क्तिका अश, उसी प्रकार करोडौ भारतवासियों 
की समष्टि सवेव्यापौ वसुदेव का अश दै। इन करोडो 
मनुष्यो की आश्रय स्वरूपा शक्तिरूपिणी, बहुुजान्विता 
बहुबल धारिणी मारत जननी भगवान की एक शक्ति है । 
यही सातादहै, यदहीदेवी दै, यहो जगञ्जननो काक्षी का 
देह विशेष ह ।"-- जिस दिन हम मातृसूत्ति के अखण्ड 
स्वरूप कं दशंन करेगे, उस दिन भारत की एकता सुलम 
हो जायेगी ।*-- जहाँ एक देश है, एक माता है, वर्ह एक 
दिन एकता श्रवश्यम्भावी है भौर श्रनेकं जातियां मिलकर 
एक बलवान अजेय जाति मे अवश्य परिणत होगो ।*- 
एकही माताके गभंसे जन्म हमा, एकौ माता 
कीगोदमे हम सव निवास करते भौर एकी माता 
के पंचभुतमे हम सब मिल जातेदै, आन्तरिक हजार 
भगड़ होते हए भी माता के प्राह्वान पर मिलना होगा ।' 


इसो राष्रूणक्ति के बारेमे विद्वान स्व० डा० राजबली 
पाण्डेयजौने लिखा था--रराष्टरकी शक्तिसरू्पमे कल्पना 
नयी नहीदं) वहत प्राचीन समय से मनुप्यने अपनी 
जन्म॒ भूमिमे शक्ति का भ्रनुभमव किया है। माताशिशु 
को जन्म देकर दिव्प्र-प्रेम से उसका लालन-पालन करती 
है। मनुष्य इसी क्रिया को एक लम्बे पैमाने पर अपने देश 
मे देखता है । इसीलिए जन्मभूमि को मातुभूमि की उपाधि 
दी गयी है। मातृशक्ति के अतिरिक्त यह रक्षकणक्तिमीहै। 


[ £ । 


भारत माता अथवा भारत-शक्ति ईसी शक्ति का अवतार 
है। इसमे प्रेम भौर शक्ति दोनों मिले हुए है । -जिस 
प्रकार जन्म देने वाली माता हमारी श्रद्धा, प्रेम भौर भक्ति 
की माजन, उसी प्रकार हमारी मातृभूमि ओर उसका 
णक्तिमय स्वरूप राष्रमक्तिमीहे।' 

श्री सूक्तमे प्राथंना की गयीहै प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट 
स्मिन्‌ कीतिमृद्धि ददातुमे' (दहैदेवी,मै इसरष्ट्ेमे, इस 
देश मे उत्पन्न हुमा हँ मे कीति भओौर ऋद्धि प्रदान 
करे । ) एक आंग्ल देशभक्त कविने ठीक ही लिखाहै 
व्यासा मी कोई प्राणी जीवित है जिसने कमी भी नही 
कहा कि यहु मेरा अपनादेशदहै, मेरी मातृभूमिं? तव 
तो उसकी आत्मा मर चुकी है" अतः वन्देमातरम्‌ । 

ऋषि वेकिम ने इसी जगज्जननी, देशजननी का 
जयगान, स्तुति कीरै । इस मातृवन्दनाको कुषं श्रमित 
लोगो ने मूति पूजा, मारत देशवासियों को हिसा के लिए 
उकसानेवाला गीत कहा है । आद्ये इस मातृबन्दना का अर्थं 
ग्रहुर करें । 

बकिमनेदेश काहुया भरा सनल रूप देखा भा, 
साथ ही पराघीनता गौर श्रकाल पीडित षश्पमी देखा था। 
जपने मनमानसमे मारतं माता की अनेक छवि स्मृति्याँ 
चारण क्ये दुर्गा-पुजा की शुमरात्िमे महाशक्ति के विग्रह्‌ 
मे उन्हे सहसा शक्तिमान भूदेवी के दशेन हुए, किन्तु वहू 
मूदेवी (दुःख ) सागरमे इव गयीथी भौर उनका मन- 
वाराह उसे पुनः बतल जलतल से निकालकर हदय मंदिर 
के श्रेष्ठ भ्रासन पर बिठानेको विकले हो उढा त्तथा उस 
आह्‌ से उपजा यह्‌ गान~-- बन्दे मातरम्‌" । 


हमारे सांस्कृतिक सन्दर्भ मे "वन्दे मातरम्‌" की माता 
पृथ्वी माता द, केवल यह्‌ भारत भूमि नही है । वह सबकी 
माँ है हिन्दू, मुसलमान, अंग्र ज, फारसी, युरोपीय, भमेरीकी 
अफ्रीकी सबकी । ब्रिटिश शासन का सवसे बडा अपरा 


यहीथाकि माकी जयः कह्ने वालों पर उसने प्रहार 
किया, माँ कै प्यारेबेटों का बध किया भ्रौर फलतः सारे 
संसार से उनके साम्राज्य का सूयं भस्त हो गया । 


घरती मातां को देखें, कहं वह पुजला, सुफला, 
मलयज शीतला नतहीदै, सवंत्रही तो वह शस्य श्यामला 
है, चदनी से सर्वत्र राते पुलक उठती है, पुष्प-राजि कषँ 
नही विहसती ? माँ सुहासिनी है, सुमधुर भाषिणी है सुख- 
दायिनी वरदा है। 

गीत की अगली पंक्तियां विवादं की वस्तु बनीं किन्तु 
उनका गूढ अथंहै कि हमस्ती को अबला कहते दै पर 
माँ क्या वास्तव मे अबला दहै? बेकिम जबये पंक्त्यां लि 
रहे थे, उस समय उनके समक्न सागर में इबी घरती माता 
ओौर उन्हे बाहर निकालने का प्रयासं करते वाराह अवतार 
करोडो हायये, श्रम करते सप्तकोटि कण्ठसे माता की 
जयकार का तुमुल निनाद दहो रहाथा। सप्तकोटि" केवल 
बंगाल की जनता नही-सात महाद्रीपोंके क्रोडो लोग 
जिन्हे अपनी सम्मिलित शक्तिम को अपित कर उसे 
बहुबल नाररिणी बनाया है। इसी भूदेवी की प्रतिमा हर 
देश प्रान्तर मे ( मन्दिरे मन्दिरे) विद्यमानदै (माँ कहां 
तहीहै?) यही लक्ष्मीदहै ( धनेवैमवदेने वाली), यही 
ुर्गाहै (शोक दुःख नाश करने वाली, दुगंति विनाशिनी), 
यही विद्याद, वाणी है इसं अमला, भतुला, श्यामला, 
सरला, धारणं करने भौर पोषण करने वाली माका 
वन्दन ! कोई बताये क्या यहु मात्रे भारतमा की वन्दना 
है ? हिन्द सदा उदार रहार, उसकी कत्पना, उसकी 
स्तुति संकीणंमनाहो ही नहीं सकती । वेद-पुराण इसके 
साक्षीहै। यह्‌ तो विश्वमाता की बन्दना, भरष्ट का 
गीतदै। कल जब विश्वराज्य स्थापितं होगा तो यही 
उसका राष्टू-गान बनेगा । बन्दे मातरम्‌ । छ 


( सामग्री के लिए कल्याणः कै विशेषको का भआमार ) 


एक मच 
वन्दे मातरम्‌ एकं मंत्र है, जिस प्रकार उसे साडे तीन मात्रा है उसी प्रकार “बन्देः भौ ३॥ मत्रा ओर 
मातरम भी ३े॥ मात्रा के मन्त्र है। इस प्रकार वेदिक दृष्टिसे यह्‌ सिद्ध सन्त्र हुधा। 
वन्दे मातरमु सत्र ने पराधीन भारत को जगाकर दिशा प्रदानकौथी, प्रोरणादीथो किं देश गुलामी कौ जंजीर 
के बंधन मे है उसे स्वतन्त्र करा । इस महामंत्र को हमे कभी भुलना नहीं चाहिये । इसकी उपेक्षा अपने आपकी, 
जपने आदशं की, अपनी मता की उपेक्षा है। अतः इस महाम्न्नको जागत कर हमे इसके पुरातन महत्व को पुनः 


उजागर करना है । 


--पं० लक्ष्मीनारायण मिश्च नाटककार 


्ामार दर्गोत्सव 





श्री लंकिमचन्द्र चदोपाध्याय 








सप्तमौ के दिन किसने मुके इतना अफीम लेने को 
कहा । क्यों मे प्रतिमा देखने गया ? जिसे कभी नही देखना 
था, उसे क्यो देखा ? इस कुहक को किसने दिखाया ? 


देखा--अकस्मात काल क्म स्रोत चतुदिक दिगन्तमे 
व्याप्त होकर प्रबलवेग से दौड रहादटै, मैनाव पर बैठा 
बहता जा रहा हूं । देखा-अनन्त भ्रकूल अंधकार मे, 
वात्याविक्षुन्य तसर्ग संकुल उस स्रोत मे उज्ज्वलं नक्षत्र 
उदितदहो रहै, बुभ रट, पुनः चमक रहंहै। मँ 
बिलकुल अकेला ह--भकेला हूं, जानकर मयभीत हो 
उठा-- बिलकुल अकेला--मातृहीन-मा-मां पृकार रहा हँ | 
मै इस काल-समुद्र मे मात्‌ सधान के लिए आया हँ । कहाँ 
दै माँ? किघरदै मेरीमां ? कहां है कमलाकान्त प्रसुति 
बंगभूमि ? इस घोर काल समुद्रम कहा हो तुम ? सहसा 
स्वर्गीय वाद्य से कणैरघ्र परिपुणं हुभा--दिगमण्डलं मे 
प्रमातारुणोदयवत्‌ लोहितोज्जञ्वल भ्रालोक विकीणं हुभा-- 
स्निग्ध पवत बहते लगा- उसो तरंग संकुल जलराशि पर, 
दूर, बहुत दूर देखा--सुवणं-मण्डिता इसी सप्तमी की 
शारदीय प्रतिमाको, पानीमे हस रहीहै, चैर रहीरहै, 
ग्रालोक विकीणं कर रहीहै। क्यायहीर्माँहै? हा, यही 
माँ है । पहचान गया । यही मेरी जननी है--जन्मभुमि 
है । यही मृण्मयी-सृत्तिकारूपिणी-अनन्त रत्न ॒ भूषिता-इस 
क्षण काल गभंमे निहितादह। रत्न मण्डितं दस भुजा- 
दस दिक्‌-दसो दिशागों मे प्रसारित, इसमे विभिन्न भायुघ 
रूपमे नाना शक्ति शोभित दहै। पदतलमे शत्रु विमदित 
पदाध्रित वीरजन-केशरी श्न निषीडन में नियुक्त है । इस मूति 


को अभो नही देगा, आज नही देखंगा कल नही देर्खुंगा-काल 
खोत.पार न होने पर नही ठेंगा, किन्तु एक दिन देखुंगा- 
दिग्‌ भजा नामा प्रहरण प्रहारिणी शत्रुमहिनी, वीरेन्द्र पृष्ठ 
विहारिणी-दक्षिण मे लक्ष्मी माग्यरूपिणी, वाममे विद्या- 
विज्ञान- मू्तिमयी, साथमे वलरूपी कार्तिकेय, काय॑सिद्धि- 
रूपी गणेश । मैने उसी काल स्रोतमे देखा इस सुवर्णमयी 
ंग-प्रतिमा को । 


कहा से रूल प्राप्त किया, कह नही सक्ता, किन्तु 
उसी प्रतिमा के पदतलम पुष्पाजलि अपेण की] आह्वान 
किया--'सवं मगल मगत्ये शिवे, मेरी सर्वधिं साधिके, 
असंख्य सतान कुल पालिके, धमं-अथं-सुख दु खदाथिकै, मेरी 
पुष्पांजलि ग्रहण करो । दसी भक्ति, प्रीति, वृत्ति ओर शक्ति 
कोकरमे लेकर तुम्हारे पदतलमं पुष्पाजलि अपण कर 
रहा हं । तुम अनन्त जल मण्डल त्याग करके अपनी इस 
विष्वविमोहिनी सूति को एक बार जगतके सामने प्रकट 
करो! आओर्माँ, नवरापरमिणी नवल धारिणी, नव दर्प 
मे दपिणी, नव स्वप्नदशिनो, आभो माँ, घरमे माओ, छव; 
कोटि संताने एक साथ, एक ही समग्र, द्वादश कोटि कर 
जोडते हूए तुम्हारे चरण कमलो की पूजा करेगे। छ 
करोड मुंह से कहेगे- मां प्रसूति श्रम्बिके, धात्री-धरित्री 
धनधान्यदायिके, नगाकंणोभिनी नगेन बालिके, गरत्‌ सुन्दरी, 
चारु पु्णचन्द्र मालिके, वहैगे--सिन्धुसेवी, सिन्धु पुजित 
सिन्धु मंथनकारिणी, शत्रु वध मे दस मुजावाली, दस 
प्रहुरण-घारिणी, अ्रनन्त श्रो, अनन्त काल स्थायिनी, 
सन्तानो को शकितं दो । अनन्त शक्ति प्रदायिनी, तुम्हे क्या 


( ८} 


कहकर पुकार मां? इन छः करोड मस्तकं को इस 
पदयप्रान्त मे लुंठित कर द-इन चः करोड कंठोंमे उस 
नाम को लेकर हकार कर --इन छः करोड शरीरो को 
तुम्हारे लिए भूका दू-नही कर सकता । ये द्वादश करोड 
अखि तुम्हारे लिएं रोयेगी 1 आश्रो मां, घरमे ञाभो। 
जिसकी छ. करोड संताने है--उसके लिए चिन्ता किस 
बात की? 


देखते-देखते उस ॒श्रनन्तं काल-समृद्र मे वहु प्रतिमा 
ड्‌ब गयी, फिर नही देख सका, अंधकारमें उक्त तरंग 
संकुल जलराशि व्याप्तहौ गयी। जल कत्लोल से विश्व 
संसार भर उठा । उस समय युक्त करसे, सजल नयन 
से पुकारने लगा--उरों मां हिरण्यमयी बंगभूमि, उठो्मां। 
भब हुम सुसंतान होगे, सत्पथ पर चलेगे, आपकी प्रतिष्ठा 
स्थिर रखेगे। उठो माँ, देवी देवानुगुहीते--अब तही 
भुलेगे, मातृवत्सल होगे, दूसरो का मंगल करेगे, अधमं, 
प्रालस्य, इद्दिय, पक्ति त्याग देगे। उलोर्मा, भकेले रो 
रहा है, रोते-रोते अंधाहोजारहाहूं। उठो, उठो, उलो 
मा बेग जननी । 


माँ नही उठी । क्या नही उठेगी ? 


आभो, मेरे समी भाई, हम आज ईस अधकार-कूपी 
काल स्रोतमे कुद पड़े । प्रागो, हम सब अपने द्वादश 
करोड हाथों से उस प्रतिमा को उठाये ओर घुः करोड 
मस्तको पर लाद करघरमेलये। श्राश्रो, अधेरेसे क्या 
डरना? वहु देखो नममे तारा मण्डल रह रहकर जल 
रहे है, बुभरहेहैः वेहमारा मागं दशन करेगे। चलो, 
चले । असंख्य बाहुभो के प्रक्षेपसे, इव कालं समृद्र को 
मगाकर, मथकर, व्यस्त कर, हम सव मन्तरण॒ करे! उस 
स्वणं प्रतिमाको मस्तक पर उठा लाये! उरकी क्या 
बात है? बहूतं होगा इब जायेगे । मातृहीनो कै लिए 
जीवनमे कामदहीक्याह? आज, प्रतिमा को उठा लायें। 
पजा कछ धूम मचायेगे । दंषके छाग का कटठ्षरे मे फंसा- 
कर स्त्कीति के खडगसे माँ के निकट वलि चटढायेगे। 
सभी प्राचीन ढोलक, नगाडा लेकर वगाल के वाद्य यत्रं 


पे आकाशको कैपादेगे।! न जानै कितने टोल, काडा, 
भि, मूृदगोमे बंगाल की जयकार गूजेगी। कितनी 
शहूनाद्यां अपने स्वर मे “कत नाच गोः गायेगी । पुजा 
कीमारी धूम मच जायगी । त जाने कितने ब्राह्मण-पंडितं 
पूडी-मिठाईक्ी लालचमे बंग पुजा मे बाकर पत्तल पर 
वैकेगे । त जाने कितने देशी-विदेशी भद्रामद्र लोग आकर 
माके चरणोंमेमेटदेगे। न जाने कितने दीन दुःखी प्रसाद 
खाकर अपना पेट मरेभे। कितनी ही नत्तकि्यां नागी, 
कितने गायक मंगल गान गायेगे ! न जाने कितने मक्त 


मामां कटेगे ? 
जय जय जय ज्य जगद्धात्री | 
जय जय जय बंग जगद्धात्री ।! 
जय जय जय सुखदे ग्रन्नदे। 
जय जय जय वरदे शम्मदे॥ 
जथ जय ज्य शुभे शुमेकरी। 
जय जय जय शांति क्ेमंकरी॥ 
षक दलिनी सन्तान पालिनी । 
जय जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी ॥ 
जय जय लक्ष्मी वारीन्ध वालिके । 
जय जय कमलाकान्त पालिके॥ 
जय जय मक्त शक्तिं दायिके। 
पाप ताप भय गोक नाशिके॥ 
मृदुल गंमीर धीर माफिके । 
जय माँ वटालि अम्बिके ॥ 
जय हिमालय जग बालिके । 
अतुलित पुणचन्द्र मालिके ॥1 
शुम शोभने सवां साधिके । 
जय जय शान्ति शक्ति कालिके ॥ 
नमोऽस्तु ते देवी वरप्रदे शरुमे। 


नमोस्स्तु ते कासचरे सदा पूवे ॥ 
ब्रहमाणीन्दराणी श्द्राणी भतमव्ये यशस्विनी । 
त्राहि मां सवंदूखेभ्यो दानवा मयंकरी॥ 
नमोऽस्तु ते जगन्मात गेलपुत्री वसुन्धरे । 
व्रायस्वं माँ विशालाक्षि भक्तानामात्तिनाशिनी । 
नमामि शिरसा दैवी बन्धनीऽस्तु विमोचितः। 


( श्रसु०--विश्वनाथ सुखजीं ) 


( € ) 


एकः टी गीतं 


श्री बाकमचन्द्र चद्नोपाध्याय- 





"जोदेशसे वास्त्वमे प्रम रखतारहै, उस्कावह प्रम प्रत्येक वस्तुमे ब्र जाताहै। स्वदेश-प्रम इतना 


गंभीर, इतनी एकान्तप्ररणा है कि उसके स्यशं से जीवन की समस्त चेतना एकमुखी हो उव्ती ह । कमलाकान्त एक 


प्रादीन देष्णव कविता की व्याष्या कर रहै हैं । आम लोग इते प्रम कविता समभते है । लेकिन कमलाकान्तने इस 


कविता के प्रत्येक अक्षर ओर प्रत्येक पदमे देश-भ्रम की अभिन्यक्ति देली है । कमलाकान्त के निकट समस्तप्रमफा 


एक मात्र आधार ह--देश जननी ।-- सं पादक | 





“सुनो प्रसन्न, आज तुम्हं एक गीत सुनाऊ्गा । 
सुर सुनते ही प्रसन्न दूध की हदिया अलग हटाकर 
मेरा कीतेन सुनने लगी । मैने उस गीत को आ्योपान्त 
सुनाया-- 
एसो एसो बंधु एसो, अधो अचरे बोसो । 
नयन भरिया तोमाय देखी 
अनेक दिवसे, मोनेर सनसे 
तोमा घने सिलाइल विधि 
मणि न, माणिक नमो, जे हार कोरे गले पोरी 
फूल नञो जे केशेर कोरी वेश 


नारी ना करित विधि तोसा हेन गुणनिधिं 
लया फिरिताम देश-देश 
बंधु तोमाय जल्रोन पडे मने 
आमी चाई वृन्दावनं पाने 
आलुहले केश नाहि बधि । 


रधनशाला ते जाई, तुया बधु गुण माई) 


धार छलना कोरी कदी 
( आबो, श्राजो मित्र, भाजो । आधे अचरा पर बैठो। 
जी भरकर तुम्हं दें । अनेकं दिनों के बाद मन के 
मानसमे विधिने तुम जैसे धनसे मलाक्रात करायी दहै, 
मणि नहीहो, माणिक नहीहो, जो तु्हं गले का हार 


लनाकर पषहननलू। फूलमभी नहीहौ जो भपने केशोँकी 
सज्जा करलू । अगर विधि नारीन बनाते, तो तुम्हारे 
जैसे गणनिधि को देश-देण मे लेकर धमता । बेधु, तुम्हारी 
यादञतीरैतो जँ वृन्दावन कीओर देखतीह। खुले हए 
केशों को नही बधिती। रसोई घरमे जाकर तुम्हारा गुण 
गाती हँ ओर धरणं का वहाना करके रोती रहती ह । ) 


पदो का तुक तो उत्तमदहै। देखी ओर "विधि" मिल 
गया । पर बंगला भाषामे इस तरहुका एक ओौर मोहु- 
मन्त्र सुनने की मनमे बडी साधदै। जव यहु गीतं पहले 
पहुल जी मर कर सुनाथा तवरेम्रा अनुभव कर रहाथा 
कि नीले आकाश के नीचे नन्हा पक्षी वनकर इस गीत 
को मापा रहं । सोचता रहा, उस विचित्र सृष्टि कुशली फवि 
कीसृष्टिसे देव-वंशी लेकर, मेधोंके उपर जो वायुस्तर 
शब्दशून्य, दृश्य शुन्य, स्थान है, जहां से पृथ्वी दिखाई नही 
देती, वरहा मकेले वैठकर, उसी मुरली मे, यही गीत गाता 
रहं । इस गीत को कमी भुल नहीं सकरा, कमी भुल भी 
नहीं सकूगा । 


एसो एसो बधु एसो 


लोग एसा सोचते है या नही, कह नहीं सकता, पर 
म कमलाकान्तं ॒चक्रवर्तीं समभ; नहीं पाता कि इन्द्रिय 


{ १० } 


परित्षिमे कु यख दहै या नही } जो परशु इद्दिय-परितपति 
के लिए परपन्दशंन का आकक्षी है, वह्‌ कभी कमलाकान्त 
शर्मा के दप्तर मे मुक्तावली पठने न बैठे मै विदाम 
प्रमियो के मृख से 'एसो-एसो वधु एसो' समभ नही पाता, 
प्र यह्‌ समभ लेता हं कि मनृष्यं मनुष्यके लिएुहीहृभा 
था। एक टृष्य अन्य हृदय कै लिए हाथा । उसी हृदय 
हदय का संघात, हूदय-हुठ्य का मिलन, मनूष्य जीवन का 
सुख दै । इस जन्म मे मानव-हूदय मे एके मात्र तुषा है-- 
अन्य हृदय कौ कामना 1 मनुप्य्‌-हुदय ्रतवर्त हूदयान्तर्‌ 
को पुकार रहाहै-एसो एसो वधु एसो । सभी श्षु्रात्ति 
शुद्र प्रवृत्ति्याँ, शरीर-रक्नाथं महती -प्रवृत्तियो के उहेश्यसे 
कहु रहा है - एसो एसो बधु एसो । तुम नौकरी करतेहे 
पेट भरनेके लिए, पर यशकीञाकक्षा करतेहौ दूसयों 
फा अनुराग प्राप्त करनके लिए, जन समाजके हृदय को 
तुम्हारे हूय के साथ मिलानेके लिए। तुमजो परोपकार 
करते हो, वह दुसरोंके हदय का क्लेश अपने हूदयमें 
अनुमव करते हो इसीलिए । तुम जो नाराज होति हो, वह्‌ 
दसलिपए कि तुम्हारे मन लायक काम नही हृभा, हुदय- 
हदय मे नही आया इसीलिए । सर्वत्र यही रव दै--'भाग्रो, 
आभो, बधु आओ। सभी कार्यो मे वही मन्त्र मृखररहै, 
आभो, आभो, वघ आग्रो । जड़ जगत का नियम है-- 
आकषेण बृहदु ग्रह-उपग्रह को वुलाता है--भ्राग्नो, भ्रागो, 
बन्धु आभो । परमाणु-परसमाणु को बला रहा है--्राभो, 
भाभो, बन्धु आओ । समी जड़, पिण्ड, प्रह, उपग्रह, धूमकेतु, 
समी इस मोहमन्तर में धकर घूम रहै है । प्रकृति पुरुष को 
बुला रहौ है--ाग्रो, जो बन्धु आश्र । जगत्‌ जगदून्तर 
को चूला रहा है--भाओ, श्रो बन्धु, भाओ । जगत कौ 
यहु गभीर अविधान्त ध्वनि--आओ, भाग्रो, बन्धु भाभो। 
कमलाकान्त का बन्धु क्या आयेगा ? 
आधो ओचरे बोसो 

दस तुणशस्य समाच्छन्त, कटकाकीर्ण ककण संसारा- 
रण्यमेदह्‌ वादित, तुम्ह क्या भ्रास्षन दे सक्ता, मेरे इस 
हूदयावरण के आषे में उपवेशन करो । कुशकटकादि से 
तुम्हारे भच्छादन कै लिए मै अपे अंगो को अनाधृत्तं कर 
रहा हं) मेरे गंचलमे वैटो। जिससे मेरी लञ्जा रक्ना, 
मान रक्नाहो, जिसते मेरी शोभा बहे। है मिलित, तुम 


भी उसका आधा प्रहर करो । आधे ओँचलमे वैठो 1 हे 
दुसरो के हृदय, हे सुन्दर, हे सनोरजन, हे सुखद, पास भाओ, 
मे स्पणं करो, मै तुममे संलग्न होगा । दुर स्थवितत आसन 
ग्रहण मतत करो-हूमारे इमी शर संलग्न अंचलाद मे वैटो | 
हे कमलाकान्त, है दुषिनित, ह धाजन्म-विवाह शून्य, तुम 
इसे शान्तिषुरौ वल्कादार आंचल का आधा माग मत 
सममना । तुम जिस अंचकलाद्ध मे बैठोगे, उसे बनाने वाला 
जुलाहा जज तक चैदा नही हुमा टै । मन का नग्नत्वं ज्ञान- 
वख मे आवृत्त है । आधे से तुम श्रपना हदय आवृत्त रखो, 
आधे पर वादित को वैठाभो । तुम मुखंहौ, फिर भी तुमसे 
अधिक मुखं कोईहौो तो उसे बुलाजो--ाःो, भाभी, बन्धु 
अःभ--ओंचल पर वैठो । 
नयन भरिया तोमाय उेली 


कमी क्सीने देवादहं? तुमनै काफी रकमपैदाकी 
है--कभी नयन भरकर आत्मघन देख सके हो? तुम 
यशस्वी बनने ॐ लिएजान कीबाजी लगा रहौ, पर 
केव आत्मयशोराशि देखकर तुम्हारे नयन भर उठे है? 
ह्य तृष्णामे तुमने यह्‌ जवन गँवाया, जहाँ फूल पफूलते है 
फल हिलते है, जहाँ चिड्या' उडती है, जहां मेव दौडते 
है, गिरि श्यृंग उस्तेरह, नदी बहूतीदहै, पानी भरता, 
क्था तुमने वहां रूपकी सखोजकौटहं ? जहां बच्चे प्रफुल्ल 
मुख मण्डल श्रान्दोलित कर हसते है, जहाँ युवतिर्यां ब्रीडा 
र्पमे टूट कर शंकित भाव से गमन करतीरहै, जहां 
प्रौढां नितान्तस्फूटिता मध्याह्न पद्मिनीवत्‌ नि.संकोच रूप 
का विकास करतीदहै, तुम व्ही लू्पकी तलाश कर रह 
ही । कमीलजी भर करलू्पदेखादहै? क्या यहु नही देखा 
है कि कुसुम देखते दी देखते सुख जाता है, देखते हौ देखते 
फल पक जाता), भिरतादटै, सडतारहै, गल जाता, 
विडिया उड जातीदहै, मेव चला जाता, गिरि धुपमें 
चिप जाततादहै, नदी पृखजातीदहै, चांद इब जाता है, 
नक्षत्र वभजते? शिष्ुकी हंसी रोग हरण कर लेता 
है युवती कौ लज्जा लुट जातीहै? प्रौढा अधिक उञ्रमें 
सूख जाती है । यही इस दुनिया का दुरद््टहै, कों कु 
भी नयन भरकर देख नही पत्ता यानी इस दुनियाको 
शुमादृष्ट-कोई नयन भरकर देख नहीं पाता । गतिही 
संसार का सुख है--चचलतादही संसार का सौन्दयं है, 
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तयन नही भर्ते । वह्‌ नयन हमे नही मिलादहै। अगर 
मिलता तो ससार दु.खमय लगता । परितृ्षि-राक्चसी हमारे 
समीसुखो को ग्रास करती है। जिस कारीगरने इस 
परिवतंनणील संसार श्रौर इन अतृप्त चयनो का सृजन किया 
है, उनकी कारीगरी पर कारीगरी, यही वासना है--नयन 
भर कर तुम्हे देषु, जगत परिवंतनशौल है, नयन भी 
अतृप्त, फिर भी वामना ह-र्र्लो म भरकर देख । 


है रूप, हे वासना--सौन्दयं, हे अन्तःप्रकृति के साथ 
सम्बन्ध विशिष्ट, पास आओ, तुर आंखो मे भरकर देख । 
दूर वैठोगेतो देख नही पाडगा, क्योकि देखना केवल 
नयनो से नही है ! संस्पशं या वैकट्य-व्यतीत मन मे विद्यत 
प्रवाह नही होता । हम लोग अपना सवं शरीर देखते है । 
मनसेमन मेविद्यत प्रवाह हने पर दही नयन मरेगे। 
हाय, किससे नयन भरेगा । नयनो के उपर पलक जो है । 


अनेकं दिवसे-मनेर मानसे तोमाधने मिलाइल विधि हे 


कमी-कमीमै सोचता हँ किं दुःख के परिमाण के 
लिएदही द्या करके विधातताने दिवसकी सष्टिकीदहै। 
वर्ना काल-अपरिमेय भौर मनुष्य दुःखं अपरिमित होता) 
दून दिनो हम यहु कहु सकते हैँ किहम दो दिन, दो माह 
थादोसालदुःख भोगचुकेटै, पर भगर दिनरात का 
परिवतंन न होता, काल का पथ चिन्ह्‌-शून्य रहता, तो 
कौन यह्‌ न समभता कि मै अनन्तजालमे दुःख मोग रहा 
ह । अशा को तब खड़े रहने के लिए स्थान न मिलता,-- 
इतने दिनों बादद्खों काञन्त होगा, यह्‌ बातं कोद 
सोच मी नही सकता । वृक्षादि गुन्य-अनन्त प्रान्तरवत्‌- 
जीवन का मागं अनृत्तीयं होता । जीवन यात्रा दृस्ह्‌ 
यन्त्रणा से भर जाती । अतएव यह वृहृद्‌-जगत्‌ केन्द्र सूयं 
का मागं हमारे सुख-दुख का मानदण्ड ह । दिवस-गणना 
मे सुख दहै। सुखै तभी तो दुखीजन दिवस गिनते रहते 
है । दिवस-गणना दुःख विनोदन। पर कृचं एषे दुखी हैँ 
जो दिवस को गिनते नही । दिवस-गणना उनके लिए चिद 
विनोदन नही है । मै कमलाकान्त चक्रवर्ती--मैने इस पृथ्वी 
पर भूल से मनुष्य जन्म लिया है । सुखी-हीन, आशा-हीन, 
उद ष्य-शुन्य, आकाक्षा-शून्य, मै क्यो दिवस गिनते जाड? 
इसत संसार-समुद्र मे मे भासमान तृण ह, संसारके वातावरण 


मे चक्कर काटनेवाला धूल का कण, संसायरण्य मरै 
एक निष्फल वृक्ष हू ससाराकाशमे मे वारिशून्य मेव ह, 
मै क्यो दिवस गिन ? 


गिनँगा । मेराएक दुख, एक संताप, एक भरोसा । 
सन्‌ १७६७ ई० से दिवस गिर्नगा । जिस दिनसे बगालमें 
हिन्दू नाम लोपहो गया, उसी दिन से गणना करूंगा जिस 
दिन सप्तदश भाश्वारोहियों ने बंगाल विजय कियाथा, उस 
दिन से गणना कदंगा । हाय कितना गिर्नृगा ? दिन गिनते- 
गिनते वर्षं, वषं गिनते-गिनते शताब्दी, शताब्दी को मी सात 
बार गिनना पडता है । पर कहू भनेक दिवसमे, मनक 
मानस मे, विधि ने कहाँ मिलाया । जो चाहता ह, वहु कहां 
मिला? मनुष्यत्व कहां मिला? एक जातीयत्व कहाँ 
मिला ? एकता कर्हां ? विद्या कहाँ ? गौरव कर्हम? श्री 
हषं कहां 2 भटूनारायण कहाँ ? हलायुध कहां ? लक्ष्मण 
सेन कहाँ ? क्याये नही मिलेगे? हाय, क्या समीकी 
इप्सित मिलती है जो कमलाकान्त को मिलेगी ? 


मणि नही, माणिक नहीं जो हार बनाकर गले में पटन्‌ 


विधाता ने जगत्‌ को जडमय क्यो कियाद? रूप जड 
पदाथं क्योदहै? समो भूत क्यों नही हए? होने पर हृदय- 
हृदय से कैसा मिल जाता। भ्रगरषशूपके लिए शरीरकी 
प्रावश्यकता थी तब विधाताने हमारा-तुम्हारा शरीर एक 
ही क्यो नही वनाया ? तब विच्छेदन होता। क्या ग्रब 
भी एक शरीर नही हो सकता ? मेरे शरीर मे इतनी जगह 
है किक्या उसमे तुम्हे रख नही सकता? तुम्हे गलेसे 
लगाकर हूदय मे विलम्बित कर रख नही सकता । हायन 
तोतुम मणिहो, मारणिकमभो नहींजो हार बनाकर गले 
मे पहन । 


जौर बंग भूमि, तुम क्यो मणि-माणिक नही हुई, तुम्ह 
क्यों नही अपने गले का हार बना सका? तुमह भगर गले 
मे पहन लेता तो जवतक यवन मेरे हदय पर पदाघात न 
करते तबतक उनका पदरेणु तुमह स्पणं न कर पाते 1 तुम्ह 
सुवणं के आसन पर बैठाकर, हदय मे भुलाते हुए देश-देश 
कीयात्रा करता । योरप, अमेरिका, मिख, चीन, देखते तुम 
मेरी उज्ज्वल मणि हये । 
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मुभे नारी त बनाते विधि तुम्हारे जसे गुण निधिषको 
देश-देश मे धुमाता 


पहले गाह्वान, आओ, आश्रौ, बन्धु श्रामो, बादमे 
आदर-श्रघे भंचलमे बैठो, बादमे भोग््रखोमे भरकर 
देख । तब सुख भोग-कालीन पूवं-दुःख-स्मृति अनेक दिवस 
मे, मन के मानस मे, तुम्हारे जैसे धन से विधिने मिलाया । 
सुख द्विविध, सम्पूणं एवं श्रसम्पुणं । अतम्पुणं जैसे मणि नही, 
मणिक तही जो हार बनाकर गले मे पहन ।' 

बाद मे सम्पूणं - सुख 

सुभे नारी च बनाते विधि 

तुम्हारे जसे गुण निधि को 

देश-देश मे लेकर धुमता 


सम्पूणं असह्य सुख का लक्षणा है शारीरिक चंचलता, 
मानसिक अस्थेयं । यह्‌ सुख कहां रख ? लेकर क्या करूगा ? 
मै कहां जाऊं, इस सुक्ल के मारकोलेकर कहाँ फक दं? 
इस सुख के भारको लेकर मे नाना देश के चक्कर कादं ? 
यह्‌ सख एक दही स्थानमे रखा नही जा सक्ता । पृथ्वी 
पर जर्हा-तहाँ स्थान रै, वर्हा-वहं इस सुख को ले जागा । 
इस जगत्‌ कोईस सुलसे भरदुगा। संसार को इस सुख 
मे तैराता रगा, मेरुसे मेर तके युख के तरगों को 
तचाङऊंगा । स्वय इ्बृंगा, तैरूगा, उदगा, चलगा भौर 
दौडगा। इस सुख पर न कमलाकान्त का भधिकारदहै भौर 
न वंगालिधो का । सुख की बात पर बगालियो का अधिकार 
नहीहै। गोपीको दुख कि विधाताने उपे नारी क्यों 
बनाया? हमलोगां को इस बात कादु-खदै कि विधाता 
ने हमे नारी क्यो नही वनाया-तब तो यह्‌ चेहरा दिखाना 
न पडता । 


सुत कौ बात पर वगालियों का अधिकार नहीदहै, पर 
दु.खको बात पर है। कातोरक्ति कितनी ही गंमौर, कितनी 
ही हूदय्-विदारक क्योनदहो, वहौ बंगालियों को ममक्ति 
है । फिर कातोरक्ति कर्हां नही है 2 नव प्रसूत पक्षो शावक 
से लेकर महादेव की श्युंगध्वनि तक समी कातोरक्ति ध्वनि 
करते है। सम्पण सुखमे सुखी मीसुखके दिनोमे पूव 
कालक का स्मरण करते हए कातोरक्ति करता है । अन्यथा 


सुख की सम्पूणता व्याह ? दुःख-प्मृति व्यतीत सुख की 
स्मृति कहां है ? सुख मी दुःखमय है । 
तुम जब याद अति हो, 
मे न्दावन की ओर देखती ह 
विरे हए केशों को नहीं बांधती 

यह्‌ वात सुख-दुख कौ सीसा-रेखा ह । जिनः नष्ट 
सुखो की स्मृति जागृत होने पर सुख का निर्देशन अव मी 
दोख जाता है, वह्‌ आज मी सुखो टै, उसका सुख पूणं रूप 
से नष्ट नही हुआ है, उसका बन्धु, उसका प्रिय, वाछित 
चला गथा, पर वृन्दावन है, इच्छा होने पर वहु उस सुख- 
भूमि कौ ओर देख सकती है जिसका सुखे गया, सुख का 
निर्देशन गया, बन्धु गया, वृन्दावन भी गया, उर्तके ल्लिए 
कही देखने का स्थान नही रहा, वही द्‌ .खी है अनन्त दुखी। 
विघवा-युवती अपने मृत पति की संजोकर रखी हुई पादुका 
के खोने पर जितना दु.खीहोतीदठै, ठीक उसी प्रकारके 
दुखमे दूखी। 

हमारे इस बंग-देशमे सुव कौ स्मृतिर्थां है, निर्देणन 
कह है ? देव पालदेव, लक्ष्मण सेन, जयदेव, श्री हुप-प्रयाग 
तक फैला राज्य, भारत अधीश्वर के नाम से प्रिद्ध, गौही 
रीति, इन सबको स्मृतिं है, पर निर्देशन कहाँ है ? सुख 
की याद श्रायी, पर किस दिशाकी शरोर देख ? वह्‌ गौड 
कह है ? वहु त्तो केवल शत्रूलाचित भग्नावशेप ह । धायं 
राजधानो के चिन्ह कहां है? आर्यो का इतिहास करहाटः 
जीवन चरित्र कहाँ है ? कीतिं कहां ह? कीति स्तस्म कहां 
है? समर क्षेत्र कर्हाहै? सुख चला गया दहै, सुख-चिन्ह्‌ 
मीचला गया, बन्धु चला गया, वृन्दानन मी चला 
गया--अब किधर देख ? 

देखने के लिए एक शमशान भूमि है--नवद्वीप । जहां 
सप्तदश यवनो ने वंगाल पर विजय प्राप्त कियाथा) वग 
माताकोयाद आगयी। मै उसी श्मशान भूमिकी बरं 
देख रहा हं । जवम देखता हं किच्टेसे गव के किनारे 
आजमी वही कलधौतवाहिनी मगा कल-कलं रव ध्वति 
कर रही है तव मै गंगा को बुलाकर पुता हं--तुम तो हो, 
पर्‌ वह्‌ राजलक्ष्मी कहुँ है ? जिनके पैर घोती थी, वहु माता 
कहां है? तुम जिसे धेरघेरकर नाचा करती थी, वहू 
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आनन्दरूपिणी कहाँ है ? तुम जिसके लिए सिहल, वाली, 
सुमात्रा से अपने कलेजे पर धन टोकर लाती थी, वह्‌ 
धनेष्वरी कहां है ? तुम जिसकेरूप्‌ की छाया पकड़कर 
रूपसी सजनती थी, वह्‌ भनन्त सौन्दयंशालिनी कर्हा है ? तुम 
जिसके प्रसाद एल लेकर श्रपने स्वच्छं हृदय मे माला 
पहुनती थी, वहु पृष्पामरण कहाँ है ? वह्‌ रूप-पेश्वयं कहां 
है ? धोकर ले गयो क्या? विष्वासघातिनी । तुम क्यो फिर 
श्रवण-मधुर कल-कल रव मे मन बहुला रही हो ? समभ 
रहा ह तुम्हारे अतल गमंमे यवनोके मयसे वह लक्ष्म 
डव गयी है । जानता हँ--करुपुत्रो का मुंह नही देर्घुगीः 
कहती हुई वे इब गयी दहै । मनही मनमै उपतद्निको 
कल्पना करता हुभा रोता रहता हं । मन ही मन देखता 
रहता ह--माजिंत वर्छो-फएलक उन्नत किये, अश्व पद श्ष्द 
मात्र से तै नीरवता विध्नित करते हुए यवन-सेना नवद्रीप 
कीश्रोरमभ्रारहीहै। काल-पुणं हति देख नवद्ठीप से बंगाल 
की लक्ष्मी अन्तहिता हो गयी । सहसा प्रकाश अंधकारमय 
हो गया, राजप्रसाद कै शिखर टूटकर गिरने लगे । पथिक्र 
मयमीत होकर मांसे हट गये, नागरी ( नगरे में रहने 
वालीस्व्री) कै तनस भ्रलंक्ार भिर पड़, कुञ्चवन मे पक्षी 


नीरव हो गये; गुह-मयुर कण्ठमे प्रधेव्यव्त केकार शेपांश 
पुनः प्रस्फुटित नही हुश्रा । दिवसम्‌ ही निशीथञआ गया, 
पण्य वीथिकाग्रोकी दीपमालां बुभ गयी, पूजा-गृहोमे 
बजने के समय शख नही बजे, पण्डितो ने अणुद्ध मन्त्र प, 
सिंहासन से शालिग्राम लुक गये, यूवाओमं सहसा बल 
क्षय हुआ, युवतियाँ वैधव्य की आशकासे रोने लगी, शिणु 
विना फिसीयोगके माताभोकी गोदमे गिर पड़े। गाद- 
तर-गाढतर अंधकारसे चारो दिशां धिर गयी । आक्ाण, 
मटालिका, राजधानी, राजवत्मं, देवमंदिर, पण्य-वीधिकराभो 
को उस अन्वकारने धेर लिया। कञ्च तीर भूमि, नदी- 
सकत, नदी-तरंग उस घने ग्रन्धकारमे इत्र गगरे । मे अपनी 
भंखो से सब कु देख रहा ह, भासमान म मेघ गरज रह 
है । उस सोप्रानावली को अवतरण करती हुर््‌ राजन्मी 
पानी मे उत्तर रही है । अन्धक्रार मे निर्वाणोन्मुल आलोक 
विन्दुवत पानी मे क्रमशः वह्‌ तेज-राशि विनीनदहोरहीदहै। 
अगर गगा के अतल जलमे नही डूब गयीतो मेरी वहु 
देश लक्ष्मी आखिर कहां गयी ? 


( श्रु ~ वश्वनाथ मुखजीं ) 


मातु गदना 


उन दिनों श्रौ आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्य॒धिधालय के उप कुलपति ये । पंजाब विश्व विद्यालय ने 
उर्ह अपने यहां दीक्षान्त भाषण देने के लिप बुलाया । पजा दिश्व विद्यालय फे कुलपति ये पजा के तत्कालीन गवनंर । 
मंच पर वे निराजमान थे ! सामने प्रान्त के अनेक मान्य राजभक्त ओर शिलाविह लोग बेहे ये, 

श्री मुखर्जा का जेता भारी भरकम शरीर था, वैसा ही चेहरा । बड़ी-बड़ी मखं, गंभीर आवाज । जब 
उन्हं भाषण देने के लिये आह्वान किथा गया तव संच के सामने आकर वे गंभीर स्वरमे गाने लगे“. “वंदे मातरम्‌ 


सजला सुफएलां 1१११181; 


उपस्थित लोगों में बेचेनी फेलने लगी । लोग यहु अन्दाज लगाने लगे कि कहीं राजदरोहु के अपराज मे मुधजी 


महाशय भिरप्तार न हो जय । 


इधर वे सस्वर मे गाति गये ,.. .-.मलयज शीतला, शस्य ष्यामलाम्‌ ..... 
मौत समाप्त ५ करने के बाद श्री आशुतोष मुलजी ने कहा--मात बन्दनाके वादहौी कोई कायं करना 
चाहिए । इसकं बाद उन्होने अपना मोजस्वौ भाषण दिया । कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देखा गया कि कोई नयी 


बात नहीं हई । गवरनर ने कोई कार्यवाही नही की । 


। _ यह देकर सी लोग कहने लगे--वाह रे, सुखौ बात । आज अपने कमाल का काम किया । सचमुच 
नें आपशेरे बंगाल है । मदंहो तो आप जैसा! पंजाब को आय जैसा नेता चाहिए । 
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[~ विषयं 


कृमलाकान्तेर एसो-एसो अन्ध एसो 


रजनी गंभीर ग्राम निस्तम्ध ठीक इसी समय किसी 
गृहस्य के घरसे एक व्यक्ति तेज कदमो से बाहर निकल करं 
करु दूर गया ओर बन्दरूक से गोली चलायी । साथहौी साथ 
गोव कौ गंमीर निस्तन्धता को भग॒ करते हूए सुषुप्तं 
ग्रामवासियो को जगानेके लिए चारों भोरमे ढोल ढाक 
बजने लगे। उक्त गुहस्थकेधरमे मी टोल - ढाक्‌ बजने 
लगे । महाष्टमी कौ रात को संधि-पूजा आरस्म हुई । उन 
दिनोहर क्िसीके घर मषड़ी नही होतीथी, इसलिए 
उक्त भवन के गृहस्य बन्दुकं को अ्रावाज से श्रन्य पूजां करने 
वालो गृहस्थो को सधि-पुजा की सूचना देते थे । उस समय 
रात के कितने बजे थे, मूके यहु स्मरण नही है, क्योकि यह 
बहुत पूरानी घटना है। अनुमान हैकि रात के दोपहर 
समाप्त होग्येये। अष्टमी का चदि अस्त नही हुमा था) 
ट्स॒गुहस्थ का समस्त मवन प्रकाश से जगमभा रहाथा। 
जिधर देखिये उधर हौ रोशनी जगमगा रही धी । छोटे-दछीटे 
दीपको का प्रकशि, सधिदूनाका प्रकाश था | कुचं बच्चे 
उस प्रकाश के निकट चहल कदमी कर रहेथे।! जो दीपक 
बुभ जाता, उसे तुरत जला देते । पूजा के बरामदे मेभी 
वैसीही रोशदीथी। दशभुजा ( दुर्गा ) के सामने से लेकर 
अगिन तक्‌ दीप सालिका सजी हृद्‌ थी । कु देर बाद 
ढाक-ढोल बजना बन्दहो गये । अब दशमुजा के सामने 
पुरोहित भौर तंत्रधारकों कै मंत्रों से वातवरण ध्वनित होने 
लगा । मीतर बरामदे कै बीच सिह-पृष्ठ पर असुर-मदिनी 
पुरे भवनको प्रकाशमय कर रहीथी। सामने स्तूपाकार 
विल्व-पत्र ओर नाना प्रकार कै एूलथे) इसमे अधिकतर 
प्य पूल थे । पास ही पुरोहित भौर तव्रश्मरक चैढे पूजा 


--श्री पुणंचन्द्र टोपाध्याय 








कर रहेथे) इन लोगोके समीपही एक खम्भेसे टेक लगाये 
पृथक आसन पर एकं व्यक्ति बैठे थे । देखने पर वे साधारण 
मनुष्य नही लगते थे । इन्हे देखते ही समभःमे आ जाता 
थाकिये अन्य लोगोसे भिन्न स्वतन्त्र प्रकृतिकेहै।ये 
ही है--वकिमचन््र के पित्ता । किसी महापुरुष के मत्र-शिष्य, 
निष्काम धर्मावलम्बी । बेकिमचन्द्र ते भपनी पुस्तक देवी- 
चौधुरानी' आपको समर्पितं करते हुए लिखा दै-- "जिनके 
लिए प्रथम निष्कामं धमं सुना था, जिन्होने स्वयं निष्काम 
घमंकात्रत लियाथा, इस महपुरूष की वयं उन दिनो 
अस्सी कं उपर हो चुकी थी। दीर्घाकार गौरवणं देह, त 
क्षीण ओर न स्थूल । फिर मी वयोपयोगी बलिष्ठ, खड्ग की 
मति नासिका, खों तीत्र चमक, मस्तक भोर मूख-मंडल 
केशहीन ¦ कैवल एक चादर ओढकर स्थिर माव से प्रसन्न 
मूख वैठे थे । भवन के बरामदेमे ही कुदं वृद्ध सज्जन सिर 
पर चहुर लपेटे एकं गलीचे पर वैठे जप कर रहे थे ¦ प्रतिमा 
के पर्चिम कीओर अन्तःपुर कै प्रवेश द्वार के समीप कुद 
सधवा, विधवा भौर वृद्धां गले मे आंचल लपेटे जप कर 
रही थी। 

यै एक खम्भेसे टेक लगाये खडा था । क्या देता 
रहा, यहु स्मरण नहीहै। लेडके दीपको कै पास चक्कर 
कार्ते रहे । कही उनके कपड़े मे आगन लग जोध, शायद 
यही देख रहा था । ठीक इसी समय न जाने कौन मेरे पीले 
आकर खडा हो मयां । पलटकर देखा--ब॑ंकिमचन््र थे । 
उन्हे देखकर मे जरा पीठे हध्कर खडाहो गया। उन्होने 
मेरे कथे पर हाथ रखते हुए मुके खीचा अर्थात्‌ हटने के 
लिए मना किया} उन दिनो उनकी उद्र ३१ से ४० के 
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बीच थी। मूके बाल पकने लगे सिर के बाल काफी 
सफेद हो गये थे! उन दिनों बंग दशंनका पूणं यौवन बंग 
साहित्य था, समाज मे एकाधिपत्यथा । वे दैरतक स्थिर 
भाव से प्रतिमा कीर देखते रहै। मंहसे एक शब्द 
नही बोले । 

मेने उतकं अने के कुछ देर पटले श्रभुर के सिर परं 
कृष्णवणं का एकं पदाथं देखा था, पर वह क्था चीज थी, 
द्रसे समभ नहींपारहा था। बादमे पता लगा कि वह्‌ 
बिल्ववत्र था । बंकिमचन्द्र से मेने पुद्ा--'असुर के सिर 
पर वह्‌ क्या चीजहै?' 

कुं देर बाद उत्तर मिला--'गणेश का चूहाहै। 

मैने पुखा--"गणेशका चूहा अयुरके सिरपर क्यो है 

उन्होने--ुप्र जानवरों के लिए असुर कै कथं पर 
चढने का ठीक समयदहै। देखो, कातिक की सवारी मयुर 
ते असुर काटनेके लिए गद॑न घुमायीहै। भौर वह्‌ देखो, 
प्रतिमा केचारों भोरजो पक्षीहै, वे अपने पंख फडफडा 
रहे हँ । वे सभी उड़कर भसुर के कषे पर वठ जायँगे भौर 
उसे कुतरने लगेगे ।' 

मेने पृच्छा--असुर का अपराध 

उन्होने कहा-- "अपराध कुं मी नही दहै। जोलोग 
प्रबल प्रतापान्वित श्रपराजेय है, जिनसे समी उरते है, उनकी 
मुमूषं, अवस्थामे क्षुद्र प्राणी मी उनपर यथा साध्य 
अत्याचार करते है ।' 

मेने पुखछा--'अभी असुर की मुमूरषुं श्रवस्या करहाट? 
वहु देखिये, मीषण मूति धारणकर देवी को तलवार उठा 
कर मारनेजारहमहै। 

उन्होने उत्तर दिया--"जरूर-जरूर । वीर पुरुष, 
तेजस्वी पुरुष शच्रुके हाथो इसी तरहते मरह, वे मरकर 
मी नही ससते 1 पर असुर जीवित कहाँ है ? सिह के मीषण 
दतिंने उसे काटलियाहै ओर देवी ने उसके ऊपर एक 
भयानक सापद्धोड दियादै। वहु रहु-रहकर चोट कर 
रहा है भौर देवी स्वयं दाहिने हाथ बरछा उसके कलेजे पर 
चला चुकी बाकी आले हाथ मिन्न-मिन्न अस्न-निक्षेप 
करते हुए उसे क्षत-विक्षत कर रहेहै। असुर मर चुका 
है ओर यही समय है जब प्राणी उप्त पर चदगे | 


मुफे यह सारी वातं यादं । केवल अपनी भाषामें 
उसे स्पष्ट कर रहा हं । इस बातचीत कै बाद वंकिमचन््र 
चले गये । मै भी वैठकमें जाकर बैठ गया। वर्ह कोई 
ह्क्कानी रहाथातो कोई गप्प लड़ा र्हाथा। ये लोग 
वंविसके पडोसीथे। कुं लोग रात को फलाहार करने 
के बाद घर वापस न जाकर यहीं ठहर गये थे। इनमें एक 
सज्जन बाहरी ये । इस गवि कै एक व्यक्ति ईस्ट इंडिया 
रेलवे के आफिसमे नौकरी करते है, पर इनका मुख्य कायं 
है कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालयमे खुशामद केरना। 
जब इनको पत्नी तैहुर रहती थो तब प्रत्येक शनिवार ओर 
अन्य द्वुटिट्यो के दिनि काँयलपाडा आकर बंकिम॑चन््र 
भौर उनके भादयो के पास रहते थे । आपकी कहानी भागे 
चल कर वबताङऊगा । एक भ्रन्य परदेशी व्यक्ति मी मौजूद 
थे । आपका नाम वबलहूरि दास है। रानीहाटी परगनामे 
आपका धरहै जहाँ का कीर्तन “रतिटीःः नाम से प्रसिद्ध 
है। आप बडे सुल्दर ढंगसे कीतेन गाने का अभ्यास कर 
चुके है । बंकिमचन्द्र के जेष्ठ श्राताके समीप रहते है। 
आज उन्हीं के अदेशानुसार भयेदह। कृं देर बाद सभी 
माई उपस्थित हुए । प्रसिद्ध डिष्टी मैजिस्ट ट स्व० ईश्वरचन्द्र 
सित्रने एक वार मुमसे कहाथा कि बँकिमचन्द्र जब 
किसी मजलिसमे भाताटहै तब जैसे समास्थल लोगो के 
शरीर मे इलेक्ट्िसिटी दौडा देताहै, समी उल्लसित हो 
उस्तेदहै। पह बातमे स्वयं देख चुकाहंकि यहगुणन 
केवल बैकिमचन्द्रमे था, बल्कि दीनबन्धु, हैमचन्द्र श्रौर 
मधुसुदन मे मी धथा। पर उसका रूप कुटंओौर धा। 
बहरहाल ज्योही बेकिम ने मीतर प्रवेश किया त्योंही 
मजलिसमें सरगर्मी आगयी। जो लोग चहर ढांकेसो 
रथे, वे उठकर बैठ गये । हास्यसे वातावरण मुखरित 
होने लगा । तम्बाकूके धुरणँसे प्रकाश मटमैलाहो उठा । 
शायद आप लोगो को यह्‌ जानकर परेशानी होगी या भाप 
चौकं उठ सक्ते है कि हम चायो भाई एक साथ बैठकर 
हुक्का पीतेथे) भौर काफी पीतेये, यर्हा तक किमंहुसे 
सटक नहीं हटाते थे । 


इसके ब्राद उक्त सज्जन ैकिमचन्र को प्रसन्न करने 
के लिए या किसी उद्देश्य से यह बताने लगे किं बैकिमचन््र 
के बारे मे किसने, कव क्या कहा । 


( १६ ) 


उन आलोचनाभों की बातें मुभे विशेष रूप सै स्मरण 
नहीं, परवे सभी र्बेकिमकी रचनाभोंके बारेमे धी। 
वकिम की रचनाभो का उन दिनों काफी विरो होता रहा । 
बहुरहाल, अब मै महाशमी की रतं की बात 
पर पुनः आ रहाहूं। उस समय रात गहरी हौ गथी 
थी। नीदके फोके आनेके कारणमै सोगया था। 


पता नही, कब तक सोता रहा । अचानक सुदरुर 
निःसृत मधुरसंगीतने कणं कुहरो मेप्रवेशक्िया। जो 


लोग ग्रद्ध॒निद्रावस्थामे संगीत पुनकचुकेर्हैः वेही इसका 
सुखानुभव कर सक्ते ह । उस समय गायक एक गीत गा 
रहा था, वह्‌ गीतं था- 

"एसो, एसो, एसो, बंधु, आध भौचरे वसोः 

काफी देर बाद बन्द हुभा । गायक बाहर चला गया । 
यै उठकर बैठगया) चारोंभोर गौरसे देखा-र्बकिमचन्द्र 
बायें हाय पर सिर टेके चुपचाप बैठेदैँ। महसे सटक 
गिर गयाहै, पर उनकी इष्टिकहाँहै? वेषएक चित्रको 
एकटक देख रहे थे। वहं एक बिलायती तसवीर थी, एक 
अनुपम सुन्दरी की। उसके गलेमे मोतीकी मालाथी। 
उक्त सुन्दरी एक डञ्बिसे एक श्रोर मोक्ते की माला 
निकाल रही थी। संकोचके साथ पीठेन जनि किसकी 
प्रोर देख रहीथी जैसे बिना उसकी अनुमतिं लिएेसा 
कर रहीहो) 

भलेकार - प्रिया सुन्दरी का हृदय एकं लड़ी मोतिया 
की मालास्ते खुशनही हुजादहै। श्रत. एक भौर लडी 
निकाल रहीदहै। वह जिसकिसीकी भ्नोर्देखं रहीधी, 
उसकी आकृति तसवीर में नही धी । चित्र बहूत ही सुन्दर 
था, समी उसकी प्रशंसा कर रहै थे, पर बैकिमचन्द्र उस 
उस तसवीरमें क्यादेखरहैये? उनके मनम कौनसी 
भावना उदयहो रहीधी? मानवका स्वमावहै कि जब 


वहू एकाग्र चिन्तन करता है तब वहं साधारण तौरपर 
अंतर मतसे किसी पदाथं विशेष की भौर दृष्टि जमा लेता 


है । उसकी दृष्टि एक स्थान पर जम जाती है । मुभे समभते 
देर नही लगी कि उनका हृदय उच्छुवासोन्मुख समुद्र की 


माति स्फीतदहये उठ है भौर श।यद इसीलिए उनकी 
दृष्टि उक्त तस्वीर पर जम गयीदहै)! उन्होने स्वयंही 


न्ग दर्शनः मे लिखा है--'जब यह गीत पहले पहल जी 


मरकर सनाथा तब टेसा अनुभव केर रहाथा कि नीले 
आकाश के नीचे नन्हा पक्षी बनकर इस गीत को गाता 
रहं । सोदता रहा, उस विचित्र स॒ष्टि कुशली कविकौ 
सृष्टि से देव-वंशी लेकर, मेधोंके उपर जो वायुस्तर 
शब्दशून्य, दृश्यशूल्य स्थान हँ, जहा से पृथ्वी दिखाई नहीं 
देती, वहाँ श्रकेले बैठकर उसी मे, यही गीत॒ गाता रहं । 
इस गौत को कमी नहीं भूलासका, कमी भूल भी 
तहीं सकता ।" 

जिस प्रकार गीत समाप्तहोने पर तसवीर कीभोर 
एक टक र्बकिमचन् देखते रहे, उसी प्रकार उनके अग्रज 
संजीचन्द्र गीत समाप्त होने पर लेटकर धरन की भ्रोर देखते 
रहे । वे मी प्रतिभाशाली ये | उनके मन मे कौन सी भावना 
उत्पन्न ही रही थी, कौन जाने ? 

गायक पुनः कमरे के मीतर आया । पुनः गीतं शुरू 
हुमा । इस बार नया प्रारम्भ हुमा--“एसो तोमाये नयने 
लुकाये थोनो । ` 

सोचा-यह तो किसी भौर कवि की रचना है । ठीक 


इसी समय संजयचन्द्र॒बोले-- "यह्‌ अन्य कारीगर कीं 
रचना टै । 


इसके बाद चण्डीदास, गोविन्द दास, विधयापति भादि 
के गीत्तं चलते रहे । अन्त में पुनः "एसो, एसो, एसो' गीत 
गने की फरमादश हई । सुर की तरंग उठी! शरीर 
रो्मांचित हो उठा। समी निस्पन्द सुनते रहे) गायनं 
समाप्त हुभा । 
इसी बीच न जाने कौन खिडक्षियो को खोल गया था। 
बाहर कीओर भ्ंककर देखा मोरदहो गया था) नीले 
भाकाश मे नक्षत्र ज्योतिहीन हो रहे थे, केवल पूवं दिशा 
मे शुक्रतारा चमक रहा था वंकिसचन्द्र के भवनं क सामने 
एक बडा मैदान था, उसके पूुवंकी ओर दक्षिण मेञआस्न 
कानन था । उन पेडों पर श्रसंख्य पक्षी कलरवं कर रह थे। 
धीरे-धीरे सफेदी बढती गयी श्रौर पक्षी भोजन की तलाश 
मे उड गये 1 वैठकषखाने के बाबर लोग श्रपने अपने घर चले 
गये । इस प्रकार महाष्टमी की रात्रि के अन्त मे “एमो-एसदः 
गीत को बेकिम चन्द्र ने सुना । इस घटना के बहुत दिनों बो 
कमलाकान्त चक्रवर्ती ने प्रसन्न भहीरिन को वेग दशनः मे 
यहु गीत सुनाया था। 
( असु ०-- विश्वनाथ सुखज्ञ ) 


। % 


वन्दे मातरम्‌ 


-- श्री लक्षित इसार मित्र - 


“वन्दे मातरम्‌" भीत लिखा जाने के बाद वंकिमचन्द्र 
के घर तत्कालीन सुकण्ठ गायक भमाटपाडा कै स्वर्गीय यदना 
मदाचायं महाशय ने इसमे स्वर संयोजन करते हए पहले 
पहल गाया था । उस दिनो "वंग दशन" पतिका के कार्यष्यक्ष 
पंडित श्रीयुक्त रामचन्द्र वंद्योपाध्याय महाशय वहां उपस्थित 
थे कार्यानुरोध से बनर्जी महाशय इस बात का स्याल 
रखते रह कि कैसे वंग दशनः का मैटर जल्द से जल्द मर 
जाय । उन्होने बकिमचन्द्र से कहा था--'गीतं चाहे जैसा 
भीहो, बन्दे मातस्म्‌सेवंग दशंनका पेट नही भरेगणा। 
आप एक उपन्यास लिखना प्रारंभ करे । 

प्रतयुत्तर मे वेकिमचन्द्रने कहा था--"दसं गीतका 
मस्मं तुम लोग नही सममः सकोगे। अगर पच्चीस वषं 
जीवित रह गये तो देखोगे कि इस गीत के पी सारा बंगाल 
पागल हो उठेगा ।' 

महा्षि की उक्तं मविष्यवाणी भाज सत्य मे परिणत 
हो गयीहै। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता तही । आज 
सोनार बंगाल का कानन-प्रान्तर बन्दे मातरम्‌ ध्वनि से प्रति 
ध्वनित हो रहा है । आवाल-वुद्ध-वनिता समी केकटोमें 
"वन्दे मातरम" निनादितं है। वन्दे मातरम्‌ के रव से प्रवा- 
दिणीकरूल कट्लोलित भौर गिरि मालां मुखरित है । स्वयं 


शब्द गुणमय श्रन्तरिक्न आज बन्दे मातरम्‌ मंत्र से विक- 
म्पित ह । 


वंकिमचन्द्र की यह्‌ मविष्यवाणी काफौ पहुल उनके 
कनिष्ठ भ्राता पूजनीय पुणेचन््र॒ चटर्जी महाशय की जवानी 
सून चुका था । पिचछछले १५ आषाढ ( सन्‌ १६१४ } को जिस 
दिन रथयात्रा कै बवस्र पर कलकत्ता का "वन्दे मातरम्‌-- 
सम्प्रदायः बेकिम-तीथं की ओरं रवाना हुभा, उसी दिन पण्डित 
रामचन्द्र बनर्जी महाशय के साथ मेरी मुलाकात हुई थी 


१. बंकिम बाबु द्वारा लिखित कोई भी आत्म जीवनी प्राप्त तही है ।-- सम्पादक 


# १ 


प्रीर उन्ही की जबानी इस घटना को सुनने का अवरुर प्राप्त 
हुभा था । 

अनेक लोगों का विश्वास है कि स्वदेश-प्रतिमा का स्तवं 
करने कै लिए आनन्द मठ में वन्दे मात्तरम्‌ स्चिविष्ट किया 
गया दै । पर मब मालुम हो गया कि भनन्दमठ की कल्पना 
के काफी पहले ही वन्दे मातरम्‌ मन्व का उदय हो गया 
था] स्थिर भाव से चिन्तन करनेसे यह्‌ स्पष्टहोजातादहैः 
किं आनन्दमठ मे बंकिमचन्द्रने वन्दे मातरम्‌ मंत्र की कवित्व- 
मयी व्याख्या की है! उपत्यास के रूपमे देखने पर भनन्द- 
मठ उद्देश्य मूलक ज्ञात होता है, इसीलिए वंकिम चन्द इ 
काव्यांशके रूपमे निकृष्ट कहते रहे । 

उनकी मृत्यु के करई माहु पूवं मे उनके श्रीचरणोका 
दशन करने गया था। कौतूहुलवश उनसे पुरा थाक 
आपके उपन्यासो मे कौन सा श्रेष्ठ उपन्यास है ? 


उन्होने कहा ध्रा--कुष्णकान्तं का वस्ीयतनाभा, विष 
वृक्ष भौर राजसिह्‌ का नया संस्करणा ॥' 


श्रानन्दमठ का उत्लेलल न करते देख चकित रह गया 
था। मै प्रारम्म से आनन्दमठः का पक्षपाती र्हा हूं । शायद 
इसलिए जहि सुहृद मित्र यानी मेरे पितृदेव की स्मृति 
से यह्‌ पुस्तकं सम्बन्धित है । 

मैने उनसे निवेदन कि देशप्रेम कीकृति कै रूपमें 
प्रानन्दमठ अतुलनीय है । 

उन्होने कहा-- यह्‌ ख्याल श्रच्छा है, पर उसमे कला 
कम है । इसे माधुयंमय ओर पवित्रतापूणं किया है ।' 

एक अन्य विषय के बारे मे बकिम चन्द्र की भविष्य 
हृष्टि का परस्चिय प्राक्त होतादहै। उनका आदेश थाक 
उनकी मृत्यु के बारह वषं बाद तक उनकी जीवनी भप्रक- 
शित रहे । आज १२ वर्षं बीत चके ह ।+ पहले वे साह्य 
जगत्‌ कै अधिपतिके रूप मे सम्मानित ओर आदत थे पर 
आज वे शवन्दे मातरम्‌" मंत्रके चछषि कै रूपर्मे सवत्र 
पजित है । 

“बं फिम प्रसंगः-- सुरेश समाजपति द्वारा संकलित 

पुस्तक से ( प° २८७ से २८६ )} 

( अनु० विश्वनाथ मुलजीं ) 
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मंत्र का जन्म 


भारत के राष्ट्रीय इतिहास मे "वन्दे मातरम्‌" का महत्व 
अद्वितीय ह । ज्ञातव्य है कि “आनन्द मठ" नामक उपन्यास 
प्रकाशित होने कै पूवं ही इस गीत का प्रचार आम 
जनतामेहोचुकाथा  बंग-मंग आन्दोलन तथा गाधोजी 
के असहयोग श्रान्दोलन मे यहु गीतप्रेरणा देता रहा । 
““वन्दे मातरम्‌" मंत्र-शक्तिकेषशू्प मे हमारी आजादीकी 


लडाई भौर क्रांतिकारियो की टोली मे बिजली की तरह 
काम करता रहा । 

श्री बंकिम चंद्र चदोपध्याय ने इस गीतं को कब 
लिखा ? सन्‌ १८८० मे बंग दशनः, नामकं मासिक 
पत्रिका मे बंकिम बाबर का श्रालन्दमठ उपन्यास धारावाहिक 
रूप मे छंपना प्रारम्म हुमा था । पृस्तक कूपमे यह्‌ प्रथम 
वार १५ दिसंबर १८८२ कौ प्रकाशित हुभा। किन्तु 
मान्यता है किगष्वेग दशनम प्रकाशितं होने के पाच वषं 
पुवं बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गयाधा। कवि ने इस गीतं 


को लिखने के बाद विना प्रकाशित कराये रख दछौडा बाद 
मे आनन्दम उपन्यास मे प्रकाशित कराया । 


जिस समय यह गीतं लिखागया था, बंकिम बाब 
"वंग दशेनः पत्रिका के संपादक थे)! यह्‌ सत्‌ १८७२ से 
१८७६ की बात है) एक दिन पत्रिका का प्रकाशन-कायं 


चल रहा था। अचानक मेक-अपके समय पता चला कि 
कुठ मैटरकी कमी पड रहीहै। इधर पासमे कम्पो 


करने लायक कोर मैटर नही था । प्रेस के पैनेजर रामचन्द्र 


वंद्योपाध्याय यह्‌ बात कहने के लिए संपादक श्री बंकिम 
बात के पास आये । 


अचानक रामचन्द्रं ब्॑योपाघ्याय की तजर एक ताजी 
कविता पर पडी । कविता संपादक जी की टेबल पर र्खी 


थी । रामचन्द्र ने कहा--फिलंहाल इ कविता को भप 
दे दीजिएतो कामं बन जाय ।' 


वेकिम बान्र्‌ उस समय उस कविता को प्रकाशित 
कराने को राजी नही हुए । उन्होने कहा--"इस गीत 
का अथं इस समय कोई नही समभ सकेगा) लेकिन 


एक दिनि अआयेगा जब सम्पुणं देणवासी इसके महत्व ॒को 
सम सकंगे ।' 


इम घघ्नाकी बात रामचन्द्र दथयोपाध्यायने अम्र 
ताट्यकार दीनवंधु के पुत्र ललित कुमार मित्रको सनु १९१४ 


ई० मे बतायी धो । व्वक्व.मे ललित कुमार्‌ ने इसका उत्लेख 
अपने एके लेखं मे किया । पूणण॑चन्द्र चद्रोपाध्यायने मी इस 
घटना का अन्यत्र वर्णन क्िया है । 


इसमे स्पष्ट हौ जाता है कि माचं सनं १८७६ के पहुले 
ही यह कविता लिखी जा चुकी थी, क्योकि इसके वाद बक्रिम 
बाब “वंग दश्नंनःः पतिकाके सपादक नही रहै । लेकिन 
ठीक तारीख बताना कठिन है, केवल अनुमान लगता रहा । 

“वन्दे मातरम्‌" गीतमे जिस मातरमूति की कल्पना 
की गयी है, उनको जानकारी कमलाकान्तं के दफ्तर के 
"आसार दुगत्सिवः नामकं रचनासे प्राप्त होतीदै। वहां 
मातृभूमि दश-मूना के रूपमे प्रकट होती ह । वहां कमला- 
कान्त मामा कहता हुभा उन्दं पुकार रहा है, संकल्प करः 
रहा हं । वह काल समुद्रसेमां का उद्धार कर पुनः प्राचीनं 
महिमा तरे उन्ह मंडित करना चाहता है। उसका यह्‌ 
संकल्प आचन्दमठ् के संतानोकी तरहका धथा। “आमरार 
दुगत्सिव'' रचना के समयमे ही बन्दे मातरम" कौ रचना 
हई थी, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं। गंमोर देशप्रेम 


भावना ओर मात्रुभूमि की जननीके रूपमे कल्पना कर 
तीव्र भमावावेग से वे अभिभूत हो उठे ओर फलस्वरूप 


मातरभुमिके श्पमे वन्दे मातरम्‌ मत्र उनके कंठ से 
फूट पडा । 

'आमार दुर्गेत्सिवः रचना फसली संवत्‌ १२८१ 
( १८७१५ ई० ) कै कात्तिक मस के न मेद्धपौी धी। 
इस दोनो रचनाओं प्रे धनिष्ट सम्बन्ध है। विशेषतः 
मातुभूमि की दुर्गा विग्रहुके रूपमे कल्पना करना । इसके 
पूवं बेकिम की क्िसीमी र्चनामे यह्‌ कल्पना नही 
मिलती 1 भूदेव मुखोपाध्याय की पुष्पाजलि" नामकं पुस्तक 
के नवम्‌ भ्रध्यायमे देवीमू्ति को कल्पनाकौो गयी जो 
सिंहवाहिनी सजीवनी देवी है । इसके अलावा अन्य कोद 
वर्णन नहीदहै। कृं लोगों का विश्वासदहै कि “श्रानन्द 


मठः" का भाववीज इसमे विहित था । यहु बताना कठिन है 
कि वंकिम बाबूने इससे प्रैरणालीथी या तहीं। लेकिन 


पुष्पांजलि" का प्रकाशन कमलाकान्त के बाई हुआ था। 


१, उनं दिनों इस पत्रिका के संपादक वंकिम बाबर के बडे माई श्री सजीव चन्र चटर्जी थे) 
| १६ ] 


"आभार दुर्गोतसिवः की कल्पना के पीठ कोई आधार 
नही था, ठेसी बात नहीदै। पूणण॑चन््र चटर्जी ने बेक्िम 
बाबू के घर पर दुर्गा पूजा हूईथी । उक्त पूजाके साथ 
कमलाकान्त के एक टी गीतः का गहरा संबध है । महा- 
टमी को रातको एक कीत्तनियाकैे कण्ठसे बेकिम एक 
गीत सुन रहे थे “एसो-एसो बधु, आव भांचरे बसो ॥' 

दूस गीत ते बंकिम को इस तरह मोहाविष्ट कर लिया 
कीवे इसे भूल नही सके उन्होने इस भीत कै बारे मे अपने 
उद्गार कमल कान्त की जवानी स्पष्ट किये है--'जब यह्‌ 
गीत पहले पहल जी मरकर युना था तब सा भनुमव कर 
रहा था कि नीले भाकाश के नीचे क्षुद्र पक्षी बनकर इस गीत 
को गाता रहं । सोचता रहा, उस विचिश्र सृष्टि कशली 
कवि की सृष्टि से देव-बंशी लेकर, मेघो के ऊपर जौ वायुस्तर 
शब्दशू्य, हृष्य शून्य स्थान दहै, जहाँ से पृथ्वी दिखाई नही 
देती, वहाँ अकेले बैठकर उसीमे, यही गीत गाता र| 
दूस गीत कोकमी मूल नही सका, कभी मूल मी नही 
सकूगा ।` 

दर असल उन दिनो इस गीत की क्या कोई व्याश्या 
कर सकता था ? राधिका का यहु रोदन लेखक के 
हूदयमें एक दुसरेही स्पमे बज रहा था | कृष्ण परिव्यक्त 
वृन्दावन रूपान्तरित हृश्रा था भ्रस्तमितं गौरव बंग ॒मूमिके 
रूप में । जरन्तहित भाजादी के लिए कमलाकान्त का हृदय 
छंटपटाने लगा । सच तो यहु हैकि उन्हीदिनो तुर्की पर 
हमला किया गया था । उसको स्वाधीनता समाप्त हो गयी 
थो । वैष्णव कविके गीतने बेकिम के दिल मे स्वाधीनता 
कौ वह्नि जला दी (9 

सनु १८६६ ईैट-मे जव बेकिम बाबर “मृणालिनोः लिख 
रहे थे तभीसे वे पराधीनता की घुटन अनुमव कर रह थे। 
सनु १८७४ ई० मे प्रकाशितं अपने प्रिय पित्र राजङ्कष्ण 
गुखोपाध्याय की कृति प्रथम शिक्षा बांगलार इतिहासः की 
समालोचना (१८७५) करते हुए 'बांगालीर इतिहास निबन्ध 
मे उन्होने इसे स्वणं मृष्टिः कहा था । 

इस समालोचना के कई माहु बाद मार दुर्गत्सिवः 


भौर एक नये गीत" की सृष्टि हरदं । यह्‌ भ्नौर कोई मीत 
नही--बन्दे मातरम्‌ था | 


वन्दे मातरम्‌ गीत लिखे जाने के घाद इसे सुर से प्रथमं 
वार सवार था~-अमर गायक यदु मदने) श्रानन्दमछ्में 
उक्त सुर का निर्देश है- मल्हार राग कौव्वाली तालमें। 
बंफिम बाबू यदु मटर से गायन मी सीखंते थे । 

आनन्दमठ से संयुक्त होने से पहले ही यह गीत सुरमें 
लैधकर श्राम्‌ जनता में प्रतारित हो चुका धा। पूणेचन्् 
चटर्जी ते लिखा है कि इसे प्रथम बार गाया धा--यदुं मट्‌ 
ते । इसका उत्लेख ललित कुमार मित्र ने मोकियाहै। 

सन्‌ १८८२ ई० में पुस्तकाकार सूप मे प्रकाशित होने 
फो बाद "वन्दे मातरम्‌" गीत की श्रपूवं ष्याति मिली। 
लगता है फि प्रकाशित होने के पूवं भाम जनामे प्रघारितं 
हो जाने के कारण ही घटना हई । 

सन १८८५ ई० मे ठाकर परिवार कौ सदस्या ज्ञानदा 
सुन्दरी के संपादन बालकः नामक पतिक्रा में गायन श्रध्याय 
कालम मे इसगीतका प्रकाशन हुभाथा। प्रतिमा देवी 
ने स बारेमे लिला था फि वन्दे मातरम्‌ गीत पूणंरूपसे 
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, क्योकि इसका सुर अत्यन्त 
कठिन है । 

प्रागे चलकर प्रतिभां देवीने इसे रागिनी देस ताल 
कौव्वाली मेरबंधाथा। बाद मे इसे उन्होने बिहागमे मी 
बांधा । इस गीतं को रवि बाबू ने देस रागिनीमे निबद्ध 
किया धा। 

सनु १८८६ ई० में कलकत्ता क्रं में कविवर 
हेमचन्द्र ने राखी बन्धन शीषंक से कान्य पाठ किया धा-- 


गाहिलो सकले मधुर काकली 


गाहिलो वन्दे मातरम्‌ 
सुजलाम, सुफलाम मलयज शीतलाम्‌ 
मुखदाम वरदाम मातरम्‌ । 


इससे यह तो स्पष्ट नहीं होत्ता फि इस अधिवेशन में 
वन्दे मातरमः' का गायन हुभा थाया नही, पर सन्‌ 
१८९६ ई० के क्रंस मधिवेशन का जो कलकत्तामे हुभा 
था, भारम्म इसी गीतसे हुभा थाश्रौर उस समय इस 

गीत को स्वयं रवीन्द्रनाथ ठकुर ने गायाथा। 
( आनन्द बाजार, रविवासरीय १२ आश्विन १३७६ से ) 


( अनु ° विश्वनाथ सुखजीं ) 


{ २० १ 


ऋषि बकिम चंद 


-- श्री भरबिंद धघोष- 

बहूत से लोग इस महान भौर प्राचीनं राष्ट्र के अतीत 
वैमव की याद करके रुदन करते है । वे कुं इस प्रकार चर्चा 
केरते ह मानो चितन प्रौर सभ्यताके प्रेरकं प्राचीन ऋषि 
हमारे गौरवं काल के चमत्कारं थे मौर हम पत्तित लोगों 
ओर हमारे विपन्न वतमान मे उनका पुनरागमनं संमव नहीं 
है । यह एक मूल हे, बारम्बार भूल है । हमारा देश शाश्वत 
है, लोग शाश्वत है, घमं शाश्वत है, इनकी शक्ति, महानता, 
पवित्रता कभी-कमी धूमिल हो सकती है किन्तु कमी मो एक 
क्षण के लिये भी शेष नही होती । नायक, षि, सत्त 
हमारी भारत कीमिटरी कै सहज सुफल है कोई भी एसा 
युग नही है जिसमे ये पैदा नही हए । हम भ्रन्ततोगत्वा 
सममे है कि हमे उत्तर कालके ऋषियों मे उस व्यक्तिका 
ताम सम्मिलित करना चाहिये जिसने वह्‌ संजीवन मंत्र 
दिया जो नये मारत का सृजन कर रहा है-षन्दे मातरम्‌ 
का मंत्र । 

ऋषि संतसे मिन्रहोताहै। सममव है उसका जीवन 
श्रे पवित्रता से या उसका चरित्र श्रादशं सौदयं से परि- 
पणंनदहो। वहु स्वयं क्या था इस कारण नही, बल्कि 
अपनी वाणी के कारण महानदहै। किसी रषषटरको या मान- 
वता को एक महान या संजीवन सन्देशं दिया जाना है, 
ग्रोर ईश्वर ने एक मुख विशेष का चयन किया है जिसपर 
शब्दो भौर सन्देशका निर्माण होना ह 1 एक महृत्वपृणं 
दिव्य दशंनका प्रागस्यहोना हैओ्रौरप्रमु ने सवं प्रथम 
उसकी भ्रखिं खोली दहै उसे जो सन्देश प्राप्त हुमा है, जिस 
दिव्य दशंन की उसे कृपा पूणं मको मिली है, वहु अपनी 
समस्त शक्ति के साथ उसे विष्व के सामने उदुघोषित करता 
है, प्रेरणा के चरम क्षणमे वहु उसे एेसे शब्दो में व्यक्त 
करता है जिनके उच्चारण मात्र से मानवो के अन्तरतम मे 
स्पन्दन होने लगता है, मन स्वच्छुहौ जति है, हृदय अभि- 
ग्रहोत हो जते हैभओरवे एसे कमंक्रनेको प्रेरित करते 


है जो सामान्य क्षणौ में श्रसम्भवहीहोते। येशब्द ह मत्र 
जिन्हे प्रगट करने को उसका जन्म हूभा भौर उप्र म॑त् 
का वहु ऋषि है । 

हम भाज बंकिम के नाम की पूजा किपस कारण 
करते है? उसने हमे क्या संदेश दिया है या 
उसने कौन सा दिव्य दर्शन किया था, जिसे 
देखने मे उसमे हमारी सहायता की है । वहु महान कवि 
था, सुन्दर भमाषाका आचायं था भौर केत्पना-जगह में 
सुन्दर-लावण्यमयी स्वप्न-प्रतिमागो का सृष्टा धा, किन्तु 
आज बंगाल कवि, ग्ैलीकार था उपन्यासकार कै रूपमे 
उसका सम्मान नहीं करता । संमव है कि मविष्यमे 
साहित्य श्रालोचक “कपालकंडला', 'विषवुक्ष' भौर करष्ण- 
कांतेर विल" को उसकी उक्करष्ट कलाकृतियां माने भौर सापेक्ष 
प्रशंसा के साय देवी चौघरानी", 'भनन्दमठ, कुष्णचरित्रः 
या “धर्म॑तत्वः की चर्चा करे । फिरमी इन्हीं बादमे लिखी 
कृतियों का बंकिम न कि प्रयमोक्त महान्‌ सुजनात्मक उल्क 
कृतियों का सष्टा बेकिम आधुनिक भारतं के निर्मातारं 
की श्रेणी मे रका जायेगा । पूर्वोक्त बंकिम केवल कवि 
मौर शैलीकार था--दूसरा वंफिम ऋषि भौर राष्ट 
निर्माता था। 


किन्तु कवि ओर शैलीकारके रूपमे बकिमने एक 
चरम राष्टीय महत्व का काम क्याजो सारे भारतके लिये 
या केवल अप्रत्यक्षरूप से समूचे भारतके लिये नही, बत्कि 
वगालके लियेया जिसकी नियतिथी मारत का नेतृत्व, 
राष्ट्रीय विकासमे अग्रणी की भूमिका । अपने विकासशील 
तवह्प मे बिना विचारों ओर मावनामोकी स्थायी रूप 
देते वाली भाषाके जो नयी प्रेरणा को तीत्रगति ओर 
उल्लास सहित समी की चेतना मे बैठा सके, तदथं अभिन्यक्ति 
के सतोषध्रद माध्यम कोपापे बिना कोई मी राष्ट विकसित 
नही हो सकता । यह बंकिम द्वारा मारत की पहली सेवा 
थी कि उसने अग्रगी जातिको ठेसा पूणं ओौर संतोषप्रद 
माध्यम प्रदान किया। वगवारी कौ पवित्रता को दूषित 
करते का उसपर दोषारोपण किया गया दहै, किन्तु प्राचीन 
कवियों की शुद्ध बगला केवल रूढ ओर अप्रगतिशील बेगाल 
के अलावा ओर कुठ अभिष्यक्तन कर पाती। जाति बढ 
रही थी, बदल रही थी ओर उसे प्वि्तंन ओर परिवद्धन 
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च्राश्रो हम सब मिलकर कहं वन्दे मातरम्‌ 


महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्ली- 
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परहित के बदले उन्होने देशहित कौ ओर ध्यान दिया । कभौवे देशके सौन्दयं का वणेन फरते 


रहे ओर अब उसी पृजीभूत, राशिकृत सौन्दयं का एक मात्र आधार बंग-देशंको प्यार करना सिखाने जगे । जन्म 
भूमि को मां कहना सिखाने लगे । हिन्दुओं के जितने देवी-देवता है, सभी एक ही मो कौ प्रतिमुति है, यह बताने 
लगे! सभी से कह्ने लगे फि एक बार जी भरकर कहो-- “वन्दे मातरम्‌ !"" 

इसके बाद से उनकी जितनी भी रचनाएं प्रकाशित हई, वे सभी देश- भक्ति पणं थी । भगवत्‌ गोता कौ 
टीका करते हृए वे हिन्ू-घमं का प्रचार करने लगे, वह्‌ हिन्डू-धमं उनकी अपनी निजी रूचि का था । 


बेक्षिमि ब्घुने जो कुष मी किया, चाहे इच्छा से या अनिच्छा से सबकुखंएक ही मागंकौ ओर णया 


है। बह मागं है--जन्मभूमि शी उपासना । जन्सभूति को माँ कहना, 


जन्मभूमि को प्यार करना, जन्मभूमि के प्रति 


भक्ति करना । उन्होने जो महान्‌ कायं क्रिथादहै, बहु अन्य क्सीने नहीं किया है । इसलिए वे हमारे निकट पुज्यषहै, 
वे हमारे मनत्रकरुत है, वे हमारे भत्रदष्टाहे ओर बहु संत्र है--वन्दे मातरम्‌ । 


जिस दिन उनके दरबार में बैठकर सवेप्रथम “वन्दे मातरम्‌" गीत सुना, उस दिन किप्ती को पसन्द नहीं 
आया । एक , ने कहा--अत्यन्त भ्र तिकर हुञा है । शस्य श्यामलाम्‌ श्र तिकटु नहीं तो क्या है ? द्विसप्त शोटिभुर्जधुत 


खरकरवाले--इसे कोई भी धरति सधुर नहीं कहेगा 


दुसरे न कहा--““के बले माँ तुमि अबले, अबले फा एकार न व्याकरण है ओर कुद }"' 
इस तरह की बाते बंफिमचन्द्र एक घण्टे तकं धेयं पूर्वक सुनने के बाद बोले--““मुभे अच्छा लगा, इसलिए 
लिता! तुम लोगोको इच्छाहोतो पटो, नहो फक दो मौर नहीं तो पटो भत ।"" 


शर्‌ तिकटु ओर व्याकरणं दोष रहने पर भी “वन्दे मीतरम्‌"” सम्पूणं भारत में फैल गया । जेकिम की जय 


हुई है । आज हम सब मिलकर कटै-- वन्दे मातरम्‌ । 


( छनु-विश्वनाथ मुखजीं ) 





को श्रभिव्यक्त कर सकने वाले माध्यम की बावष्यकता धी । 
उसे पंडितो की श्रेष्ठ साहित्यिक बगला के स्थान पर मिधित 
लोक्माषाफो जो नतो पोडित्यपुणं माषाथी, न प्रच्छी 
लोक माषा, स्थापित करने का दोषी ठहराया गयादहै। 
किन्तु पंडितो की बंगाली कौ हठीली अनन्य बोभिलता ने 
विकासशील बंगाल-प्रतिमा की प्रचुरता, विविधता ओर 
मुक्तदोलिता को कूच दिया होता। सम्मानपूणं प्रबन्धों 


ओर पांडित्यपु्णं रचनाओं के सृजन के भलावा मन्य 
उद्यो कै लिये हम एकं भाषा कौ आवश्यकता थी । हृभे 
एक एेसी माषाको जरूरत थी जिसमे संस्करेतकी शक्ति 
मौर कमलकांत सौदयं के साथ देशी भाषा की उजैस्िता 
भौर उत्साह हो, जिसके एक छलौर पर चरम देशीय गतिशी- 
लता होतो दूसरे पर गुजायमान गुरुता । बंकिम ने हमारी 
भवश्यकता का अनुमान किया भौर उसे पूणं करने को 
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अनुप्रेरितं हुग्रा, बंगाल की आत्मा अपने आपको अभिव्यक्त 
कर्‌ सके उसने हमे सरा एक माध्यम दिया । 


जैसे उसने देण के मविष्य ॐ लिये माषाई भव्यकता 
फो परिकल्पना कौ उसी प्रकार उसने उसकी राजनीतिक 
आवश्यकताओं का भी अनुमान किया । हमारे इस महान 
प्रथमं विधिवेत्ता ते श्रपते समय मे चल रहे राजनीतिक आंदो- 
लन की निरथ॑कता भौर अनुपयोगिता को समभा भौर सपने 
'लोकरहस्य' तथा (कमलकातिर दफ्तर" के निमेम व्यंग दवाय 
उसका पर्दाफाश किया । कितु मात्र वि््व॑सात्मक्‌ भालोचना 
मात्र से वह्‌ संतुष्ट नहीथा, देश के उद्धारके लिये किस 
चीज की जरूरत है इयके बारे ये उसकी एक अस्त्याट्मक 
दृष्टि थो । उसने देखा कि ऊपरी ताकत का सामना नीचे से 
भधिक शक्तिशाली प्रतिकारकं ताकत से करना चाहिये । 
उसने हमें निदेश दिया कि कृत्ता आंदोलन के तरीके छोडकर 
सिहवृत्ति भपनामो । उसके दिष्यदशंन मे माने श्रपने द्विसप्त 
कोटि हायो मे तीक्ष्ण बडग धारण किया दहै संन्यािनीका 
खप्पर नही । भ्रातंदमठ' मौर देवी चौघरानी मे प्रस्तुत 
चरित्रं मे आवरण के अंदरसे उन्होने इसी शक्तिके कठोर 
पाठका प्रचार कियारहै । इस मौतिक शक्तिके पीचचे खडी 
रहने वाली रंतिक शक्ति का भी उन्हे प्रेरणाप्रद निर्दोष दशंन 
मिला था! उन्होने देखा था कि नैतिक शक्ति का प्रथम्‌ तत्व 
^त्याग' होना चादिए, देश के लिये संपुणं आत्म बलिदान भौर 
मुक्ति के कायं के लिए संपुणं आत्मनिष्ठा । उनके मातुभूमि 
के कायंकर्ता भौर सैनिक राजनीतिक वैरागी है जिनके मतमे 
मा के प्रति श्रपने कतव्य के अलावा गौर कोई विवार नहीं ह 
मौर जो सब कुठ कमं प्रिय तथा कम मुल्यका मान कर 
ग्रपने पचे छोड भये है ओरर्मांकाकाजहोते केबाददही 
वे उन्हे पुनः प्राप्त करेगे । जो भी श्रपने आपको या पत्नी या 
या बच्चे या सम्पत्ति कोदेश से अधिक प्यार करता है वह्‌ 
दरिद्र ओर श्रघुरा देशभक्त है भौर उसके द्वारा महान कायं 
सम्पादित नहीं हो सकते । पुनः उन्होने देखा कि नैतिक शक्ति 
के लिये भावष्यकं दूसरा तत्व भत्मानुशासन श्रौर संगटन 
होना चाहिये । इस सत्य की श्र्िव्यंजना उन्होने देवी चौघ- 
रानी के कायं हेतु विशद प्रशिक्षण मे, 'आनंदमठ' के संगटन 
के कठोर नियमों मे, ओर इन पुस्तकों में वतमान भआदशं 
संगटनकेचित्रोमेकीदहै । अंतमे उन्होने देखा किं नैतिक 


णक्ति का तृतीय तत्व देशभक्तिके कार्यो में धामिक भावना या 
समावेश होना चाहिये । देशमक्तिकाधमं डी बेकिम के 
कृतित्व का प्रघान विचार बदु है । इसका पूर्वामास देवी 
चौधरानी' मे वत्त॑मान है । 'वमंतत्वः मे विचारधारा ओर 
कष्ण चरित्र" में आदनं बहुमुखी कमयोग का चित्र अंकित है 
ओर इसका लक्ष्य विदु दै अपने देश या अपनी जातिके लिये 
कायं करना ! 'आनदमठ' में यही विचार संपृणं पुस्तक का 
मूल स्वर दहै श्रौर संयुक्त भारत का राष्टरगान बन गये उस 
महान गीत मे इस विचार को संगीतमय पणं अमि्व्यंजना 
मिलीदहै। बंकिम की अपने देश के लिये की गथी दूसरी महान्‌ 
सेवा यह्‌ है किं उसने देश को मुक्तिका मागं प्रदशित किया 
भौर उसे देशभक्ति का घमं प्रदान किया 1 इस नयी चेतना के 
जो राष्ट को पुनर्त्यान ओर स्वातत्रूयको भोर ले चल रही 
है, वे ही प्रेरक ्रौर राजनीतिक गर है । 


वेकिम की तीसरी ओर श्रन्यतम राष्टसेवा यह है कि 
उसने हमे अपनी मा का दशंन कराया । मातुमूमि का नयौ 
बौद्धिक कल्पना भपने भाप मे कोई प्रबल प्रेरक शक्ति नहीं है 
भौर स्वतंत्रता की वांह्नीयता की स्वीकृति मात्र कोड प्रेरकं 
उहेष्य नही है । भ्राजं बहुत कम भारतीय है, राजनीतिक 
विचारो से चाहे वे राजमक्त, नरमदलके या राष्ट्वादी हो, 
जो यहु नही समभते कि देश का उनपर कु दावा हैया कि 
अभूतं रूप मे स्वतंत्रता रवानीय व्स्तुहै । क्तु हममेसे 
प्रधिकतर लोग जब प्रश्न देश के दवि के सुकाबले दूसरे दावो 
कास्ता तो व्यवहारमे हम देश की सेवा को वरीता 
नहीं देते, भौर जहां वहूत से लोग मले ही यहु चाहते हौ कि 
देश स्वततव्र हो जाय प्रर कुछ लोगो मे उसे सम्पादितं करने 
का संकल्प होता है । श्रनेक चीजं एेसी दै जिन्हे हमं अधिक्‌ 
प्रिय मानते है भौर स्वतंत्रता के संघषं मे या उसकी उपलब्धि 
मे इनके खतरे मे पड जने काहमे उर लगता । जब त्तक 
मातुभूमि धरती का एक टुकड़ा या जन समूह्‌ मात्र से भविक 
कठं होकर मन की आंखों के भागे सरकार नही होती, जब 
तक वह दिव्य मातृशक्ति मन परदछछा जाने वाली, हृदय को 
बांघ लेने वाली सौदयंमयी के आकार में शूपायित नहीं होती, 
तब तक ये क्षुद्र मय ओौर आशां अपनी माँ मौर उसकी मेवा 
के चित्ताकषंक मनोमाव मे इव नहीं पाते । एसा होता हे तव 
मरणासन्न राष्ट की रक्षक ओर चमत्कारी देशमक्ति का जन्म 
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होता है । यह्‌ दिग्यदशेन कुचं लोगों को सौमाग्य सै मिलता 
है गौरवे इसे दूसरों को दिखाते हैँ । बत्तीस वषं पूवं बंकिम 
ने ग्रपना यह्‌ महान गीत लिखा था भौर कृही लोगो ने 
उसे सुना, कितु लंबी मोहनिद्रा से आकस्मिक जागरण कै क्षण 
म बेगाल केलोगोने सत्यके लिये इधर-उधर देखा ओर 
उसी सौभाग्य क्षण मे कोई “वन्दे-मातरम्‌'" गाडउठा । मंत्र 
दिया गया भौर एक दिनिमे समूचा राष्ट देशभक्ति के धमं 
का अनुयायी बन गया । मां ने जपना दिव्य दशन दिया था । 


जर्हा लोगों को वह्‌ दशंन मिला, फिर आराम नहीं था, शति 
नही थी, जब त्तके मंदिर बन कर तैयारन हौ जाय, मूति 
प्रतिष्ठापित न हो जाय भौर बलि भ्पितन कर दी जाय, 
पुनः निद्रा कौ बात ही नहीं । एक महान र्ट्‌ जो यहं दिव्य 
दशंन पा चुकाहै पुनः कभी भी किसी विजेताके चरणों के 
नीचे नही आ सकता । 


१.हवीं परेल १६९०७ 


( अनु भानु मेहता ) 


रामचन्द्र ““वन्देमातरम्‌"" 


( हैदराबाद्‌ के प्रख्यात स्वातंत्ूय सेनानी ) 


वीर सावरकर, स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा आयं समाज से विदेशी गुलामी के प्रति विद्रोह की प्ररणा 
प्राप्त की । निजाम हारा हिन जनता पर किये गये अत्याचारो ने हदय की ओर भो विद्रोही बना डाला । 


छात्रावास में बी० ए० मे पठते समय उस्मानिया विश्वविद्यालय मे “वन्दे मातरम्‌" गाने पर लगे प्रतिबन्ध 


को तोड़ डाला, एक वषं तक जेल में रहा । १९३० में राजदरोह का मुकदमा चलाकर १८ वषं की सजादे दी गयी। 
जेल मे ही “वन्दे मातरम्‌” गाना प्रारस्म क्षिया तो बेतों की सजादी गयी । सरकार फो सजा पुरोहोने से पहले ही 
छोड देना पड़ा वीर सावरकर ने पंडर पुरमें हिन्दु सहासभा अधिवेशन में “बन्दे भातरमू"' को उपाधि से 


विभूषित किया 1 
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वन्दे मातरम्‌ : इतिहास के दपण मं 


--श्री विश्वमा मुखजीं 





सत्‌ १६७९ ई० मारतवासियों के लिए गौरवशाली 
वषं है। आज से १०० वषे पूवं ऋषि बैकिम चन्द्र 
चटटोपाध्यायने “"वन्दे मातरम्‌"' गीत लिखा था जिसे भारत 
सरकारने राष्टीय गीतके रूपमे स्वीकार कर लियाहे। 
इस गोत की रचना तथा कालके विषयमे विमिन्त मत 
है । वास्तव में इस गीतं की कल्पना के पचे श्रनेक घटनाभो 
काप्र॑मावहै। 

सन्‌ १८५७ ईऽ के विप्लव के बाद समग्र भारतमें 
जो जन-चेतनाकी लहर पैदा हुई, वह्‌ शनैःशनैः जड 
पकडती गयी । बंगाल के तत्कालीन कवियों ने जन-मानस 
को उद्ंलित करनेमे पर्याप्त योगदान दिया । किम बा 
का यह गीतं केवल बंगाल के लिए तही, बत्कि भारत के 
लिए लिखा गया था, इस बात का उत्लेख करते हुए श्री 
अक्षय कुमार गप्त ने लिखा दै-- 

"बंकिम से पुवं तथा बादमे अनेक राष्रीय कवियों 
ते “मारत के सम्बन्धे, मारतके दुःखोंके बारेमे 
अभ्रुपातं कियाथा। मारत का जय गान तथा उसकी 
स्वतत््रता के बारेमे प्रचार कियाथा। इत कवियों की 
किसी भी रचनाभो मे केवल “बंगाल की चर्चा नहींहै, 
बल्कि समग्र भारत की कल्पना है--" 

कत ॒काल्ल परे बल भारत रे। 

दुःख सागर सांतारि पार दषे॥ 
--गोविन्द्‌ राय 

मलिन सुख चन्द्रमा भारत तोमारि। 

रात्रि दिवा भरद लोचन वारि॥ 
--राजकृष्ण घोष 

प्राण कदे बलिते भारत विषरण। 

भूमण्डले नाहि मेले हितीय भार एमन ॥ 
--मनमोहन बसु 


दिनेर दिनि सवे दिनि भारत हये पराधीन 
नीरव भारत केन भारतीर वीणा। 
सोनार प्रतिमा शोकेते मलिना | 
हबे भारत पुनः एमन सुदिन। 


भिक्ते सव भारत सन्तान) 
एक तान मन प्राख। 
गाश्चो भारतेर यश गान॥ 


--सव्येन्द्रनाथ उाङ्कर 
( बकिम चन्द्र, पृष्ठ ३१० ) 


हिन्दू मेला की देन 


ज्ञातव्य है कि बंमालमे राष्रीय मावना जागुतं करने 
मे *ष्हिन्दुं मेला” का पर्याप्त योगदान रहा है । श्री राज- 
नारायण वयु द्वारा सन्‌ १८६१ मे मिदनापुर मे जातीय गौरव 
सम्पादिनी समा कौ स्थापना हुई भौर इसीने सन्‌ १८६६ के 
बेगला चै्रमास मेँ हन्द मेला श्रारम्म किया । सन्‌ १८६८ 
ई० मे कविवर सत्येन््रनाथ ठाकुर ने “"गामो भारतेर जय" 
शीषंक से एक कविता लिखी । मारत के इस यशोगान से 
अग्र जी दैनिक ““्रमृतं बाजार पत्रिका कै प्रधाने संपादक 
महात्मा शिशिर घोष इतने प्रभावितं हए कि उन्हंभी 
“मारत माता नामक एक द्धोटी कविता लिखनी पडी । 


इस कविता के माघार पर श्री किरण चन्द्र वंदोपाध्याय 
ने “मारत माता" नामक एक छोटा सा नाटक लिखा ¦ 
इस नाटक की विषय वस्तु थी-मारतीयो पर श्रभ्रजों 
का जमानुषिक्‌ भत्याचार । इस नाटक का प्रकाशन सतु 
१८७३ ईण्मे हृभ्राथा। बंगाल कै प्रसिद्ध नाट्यकार 
तथा निदेशक श्री अमृतलाल बसु ने १५ फरवरी १८७१ 
ई० को नेशनल धियेटर में प्रस्तुत क्रया था | 
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इस नाटक के बारे मे भमृत लाल वसुने लिखा है-- 
““भारतं माता का अभिनय बडे शम क्षणमे हुमा था । आम 
जनता ने इसे बहुत पसन्द कियाथा। (मारतं माता में 
जितने गीत ये, वे इतने जनप्रिय हो गये थे कि जिस दिन 
यह नाठ्क नही खेला जाताथा, उक्त दिन दशंकों को 
प्रयत्न करते के लिए प्लाकाडं मे मारतीय संगीतं के नाम 
से विज्ञापन दिया जाता था 1" 

डा० श्ररूण कुमार मित्र ने लिखा है--मारत माता 
नाटक कै अ्रभिनयसे ही रंगमंच पर प्रथम वार जन्मभरुमि 
की पूजा हुई ।' 

नेशनल कांम्रे स की स्थापना के बहुत पहले "हिन्दु मेला 
के अवसर पर मारत माता के भमिनय से जनता में राष्रीय 
मावना जागृत हुई थी । 


( जमृतलाल वसुर जीवनी ओौर साहित्य, पृष्ठ ४१५ ) 
यहाँ एक श्रन्य बात का उल्लेख क्र देना उचित होगा 
कि “भारत माता नाटक के आधार पर आधृनिक हिन्दी 
के जन्मदाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने “भारतं जननीः 
नामक नाटक प्रस्तुत किया था जिसे उन्होने संशोधित 
अनुवाद कहा दै । 
भारत मर्ता 


यह ठीक है कि बंगाल के तत्कालीन कवियों ने 
राष्रीय चेतना जाग्रत करने कै लिए अनेक गीत लिखें, 
किन्तु इनमेसे किसी नेमीमारतको माताकी संज्ञा नहीं 
दी । वात्मीकि रामायण में जननी जन्म भूमिश्च" जरूर कहा 
गथा है, पर बंगाल मे सवंप्रथमं मारतभुमि को माता 
कहने वाले कवि भे--श्री ईश्वरचन्द्र गृक्ठ । कहा तो यहाँ 
तक जातादै कि मारतीय लेखकों में स्वंप्रथम गृप्तजीने 
ही भारत भूमि को जननी कहा है । 

श्री ईश्वरचन्द्र गुप्त एक प्रकारसे बैकिम बाबर कै 
साहित्यक गुरं थे । ब॑किम बाबू के उदय से पूवं बैंग-साहित्य 
मे उतकोा एक चछुत्रराज्य था। वे दैतिकं तया मासिक 
“ससंवाद-प्रमाकर” के संपादक थे। वंकिमफी प्राथमिक 
` रचनां का प्रकाशन इन्होने ही कियाथाभौरवे बराबर 
लेखक को प्रोत्साहन देते रहे । 

श्री ईश्वर चन्द्र गुप्त ने लिखा है- 

जननी भारत भूमि - 


श्रार केन थाक तुमि 

धमं रूप भूषादीन हये 
तोमार कुमार यत 
सकलेई ज्ञान हत 

मिल केन मर भार वये 


किम बाबू ने भ्रागे चलकर “ईश्वर चन्द्र गप्तेर जीवनं 
चरित्र ओौर कवित्व' नामक एक लेख लिखते हुए उनकी 
भुरि-भूरिप्रशंसाकीदै। 

श्री ईश्वरचन्द्र गृक्त के बाद अगर हम किसी की स्वना 
मे भारत को मातर सम्बोधन करते देखते हैँ तो एक मात्र 
बैकिम बानर की श्रमर रचना वन्दे मातरम्‌" तथा (भमार 
ुर्गोत्सव" मे । 

श्री अक्षय कुमार दत्त गुप्त का कहना -““वन्दे 
मातरम गीत श्रानन्दमठमें अ्रकाशित होने के कई वषं पुवं 
बंकिम बाबू ने लिखा था । कमलाकान्तं कै मातु मूति-दशेन 
विवरण ओर सत्यानन्द ठकरुर के मठमे मातुमूति की 
प्रतिष्ठा से पहले । अगर पाठक गौर करेगे तो उन्हं ज्ञातं 
होगा कि बन्दे मातरम गीतमे ओर कमलाकान्त के ध्यान 
मे मी देश-माताका चिरंतन सौन्दयं तथां भावी गौरव 
दशंन जनित आनन्द विद्यमान दहै। उसमे वीर रस बहुल 
कवियों की कान्य की तरहु उत्तेजना नही है । बेंकिम माता 
की सुजलां, सुफलां मलयजशीतलां मूरति प्रत्यक्ष कर पुलकित 
हुए दै। भविष्यमे माका शौयं, एेश्वयं, विद्या, बल, 
सिद्धि की मोहिनी प्रतिमा कल्पना की खों मे देखकर वे 
विस्मय से मूग्धहो उडेथे। 

( वैंकिम चन्द्र, पृष्ठ ३२१६ ) 


आमार दुर्गोत्सव' नामक लेखमे भी उन्होने लिखा 
है“ 'पहचाना, यही मेरी जननी-जन्मभुमि-यह मृण्मयी 
मृत्तिका रूपिणी-अनन्तरत्न भूषिता इन दिनों काल-गभेमे है ।' 

वन्दे मातरम्‌ की प्ररणा 

भव एक मुख्य प्रन उर्ताहै कि भराखिर फिस प्रेरणाव् 
काव्य का यहु चमत्कार उनके मन मेँ उत्पन्न हु ? बैकिम 
बाबर माषा के आचायंथे ओर उनकी प्रत्येक रचनामें 
दस प्रतिभाके दशंन होते है, पर वन्दे मातरम्‌ के प्रेरफं 
भाव का उद्‌मव एक विशेष महत्य रखता है । 
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राष्ट्ेय कविताएं, हिन्द मेला, भारत माता नाटक 
भ्रादि का भ्रमाव उनपर भव्य पड़ा है। इसका उदाहरण 
हमे “बग दशंनःः मे प्रकाशितं एक पुस्तक कौ आलोचना 
पे प्रप्त हो जातादहै। श्री राजनारायण बसु की पुस्तक 
“हिन्दु धमं की श्रेष्ठता की श्रालोचना करतें हूए उन्होने 
अपने विचार से तथा बसु महाशय की कविता के कुं अंशौ 
को उद्धत किया है- 


“हिन्द जाति के बारेमे देखा कि मेरे सामने नये सिरे 
से महाबल पदाकान्त हिन्दू-जाति निद्रासे जाम उलीदहै 
मौर उसका वीर ॒कुण्डल स्पन्दन कररहादहै। देवक्रमसे 
वहु उन्नतिकी श्रोरबदु रहीहै। मैस्पष्ट रूपप्े देख 
रहा ह कि यह्‌ जाति पुनः नवयौवन प्राप्त कर ज्ञानघमं 
ओर सभ्यतासे उज्वल हौकरपृथ्वी को सुशोमितं कर 
रहीदहै। हिन्दु जाति की गरिमा से प्रथ्वी पनः विस्तारित 
हो रहीदहै। इसी आशा के साथ मै भारतं का जयोच्वारण 
फरते हए अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा ह-- 


मिले सथ भारत सन्तान 

एक्‌ तान मन प्राण॒, 

भारत भूमिर तुल्य द्धे कोन स्थान ! 

कोन द्वि हिमाद्वि समान ! 

फलवती बसुमती सरोतवती पुख्यवती 

शतखनि रतनेर षिधान 

होक भारतेर जय 

जय भारतेर जय 

गामो भारतेर जय 

छि भय कि भय 

गाश्रो भारतेर जय 

रूपवती खाध्वी सत्ती भारत लल्लना 

कोथा दिबे तादेर तुलना ! 

शम्मष्ठा खावित्री सीता दमयन्ती पतिरता 

तुलना भारत ज्लल्लना 

होक भारतेर जय--श्रादि 

“"राजनारायण बाबू कौ लेखनी पर पुष्प-चन्दन वृष्ट 
हो । यह्‌ महागीत सम्पूणं मारत कै लिए मीत बने । हिमालय 
की कन्दरा गज उठे! गंगा, यमुना, सिन्धु, नमंदा, भौर 
गोदावरी कै तदो पर स्थित प्रत्येक वक्ष मरित हौ उठे । 





ऋषि बंकिमचन्द्र चट पाध्याय 
पूवं भौर पश्चिम के सागरके गंमीर-गजेन से मन्दरीभूत हो 
विशंति कोटि मारतवासियो का हदय येत्र इसके साथ बजता 
रह | 3) 


( बेग दशंन, चैत्र १२७६. पृष्ठ ५७१, ५७६ )} 

बकिमं बानर की इस आञालोचना से साफ़ स्पष्ट कि 

उनके मन्तर मे भावनं उमड़-घुमड़ रही थी, पर उसका 

विकास श्रगे चलकर हुआ ! "जामार दुर्गोत्सवः भौर "एक री 

गीतः नामक रचना मे यही भावना काम करती रही जो एक 
दिन बन्दे मातरम्‌" गीत मेपूणं श्प से विकसितं हुई । 


दूसके अलावा एक अन्य कारण भी बत्ताया जात्ता है । 
श्री हेमेन्द्र घोषका कहना है कि वन्दे मातरम्‌ गीत्त का 
बीजारोपण चुंचडामें हुमा था! यह के मद्युएु बडे मधुर 
गीत गाते थे । बन्दे मातरम्‌ का चंचड़ासे गहरा सम्पकं है| 
चँचड़ा वंगालियों के निकट साहित्यक ती्यं-मूमि टै । 

चंचड़ा स्थित बटनाके बारेमे स्वयं बंकिम ब्राबू मे 
लिखा है- “एक दिन वर्षाकाल मे गंगा तीरस्थ किसी 
मवन मे बैठा था। प्रदोषकाल प्रस्फुटित चन््रालोके से 
विशाल विस्तीणं भागीरथी लक्षबीचीविक्षेपशालिनी मृद पवत 
हिल्लोल से तरंग भंग चंचलचन्द्रकर माला लक्ष तारकागों 


२७ |] 


की तरह प्रस्फरटितहौ रहीथी जौरवुष्मः रही थी\ मै 
बरासदेमें वैशा था श्रौर नीचे वर्षा की तीनब्रगासी वारि-राशि 
मृदु रव के साथ दौड रही थी । आकाश मे नक्षत्र ओौर नदी- 
वक्ष पर नौका मे प्रकाश, तरगों पर चन्धरष्मि! काव्य 
का राज्य समुपस्थितं हंग । सोचा, कविता पाठ करते हुए 
मको त्रपत कं अग्रजी कवितासे काम नहीं चला। 
अग्र जी-काव्य में मागीस्थीके बारेमे कुखु नहीं मिलता । 
फालिदाप श्रौर भवभूति मी दूर रहे । 

मधुसूदन, हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र से तृत्ि नहीं मिली तो 
फिर चुपचाप बैठा सोचता रहा ठीक इसी समय गंगा वक्ष 
से मघुर संगीतं ध्वनि उटी । मद्ुए गा रहे थे- 

साधो आाद्धे, मा, मने । 

दुगो बले प्राण व्यजिव जाहवौ जीवने ॥ 


॥ पराण वृप्तहो गया। मनको सुर मिला । बंगला भाषा 
मे वंगालियों के मनकौ भाशा युन पाया । यह्‌ जाह्लवी- 


जीवन दुर्गा कंहुकर प्राण त्यागने लायक दहै, यह समः 
गया । तब ॒ शोभामयी जाव श्रौर वहु सौन्दयंमय जगत्‌ 
अपने लगने लगे । 
( बंकिमचन्द्रं र॒विविध रचनावली पृष्ठ १०० )} 

यो अधिकतर लोगों की मान्यता है कि बकिम बाच्रूको 
एक टी गीतः ओर श्रामार दुर्गोत्सवः लेख लिखते समय 
वन्दे मातरम्‌ गीते लिखने की प्रेरणा मिली है, परन्तु भै इसे 
इसलिए स्वीकार नहीं कर पाता कि उनके मन में विभिन 
धटनाभो का परमाव पड़ता रहा । यह लेक कि मार 
दुर्गोत्सवः शौर “एक टी गीतः लिखते समय सहसा बन्दे 
मातरम्‌ गीतं का जन्म हौ गया ह्ये। 

श्री शचोद्धनायं चर्ट्जी ने लिखा है-- “मेरा विश्वास 
है फि यह्‌ गीत भटके मे नही लिखा गया है । जबतक लेखक 
आत्मस्य नहो, तन्मय नहो, अनुप्राणितनं हौ तव तक 
नही लिखा जा सकता । बंकिम बाबू आम लेखकों की तरह्‌ 
कुखं लिखकर तुरत नहीं छपाते थे 1 
कव ज्तिखा गया ! 

वन्दे मातरम्‌ गीत भनन्दमठ उपन्यास मे सम्मिलितं 
करने के काफी पूवं लिला गथा था, इस बातं को भ्रधिकांश 
लेखक स्वीकार करते हँ । यहं तक कि बंकिम बाबू को 
आनन्दमठ उपन्यास दछपने से पहले यह गीत हारमोनियम 
पर गाते उनके मित्रौ ने देखा था } 


सन्‌ १८७५. ई० के दौरान यह्‌ गीत ॒लिखा गया था, 
इसका प्रमाण हमे प्रसिद्ध नाटूयकार्‌ श्री दीनबन्धु मित्रके 
सुपुत्र श्री ललित वमार मिच्च तथा बंकिम बाबु के अनुज ध्री 
पणचन्द्र चटर्जी के लेख से प्राप्त होता है । 

श्री ललित कुमार मित्र ने लिखा है--उन दिनों बंग 
दशंनः पत्रिका के कायष्यिक्ष पण्डितं श्रीयुक्त रामचन्द्र ब्॑योपा 
ध्याय महाशय थे । उन्हें इस॒बात की चिन्ता बराबर बनी 
रहती थी कि कैसे "बंगदशेन' का मेटर जल्द से जल्द भर 
जाय 1 उन्होने बंकिमं चन्द्र से कहा था गीत चाहे जैसा भी 
हो, वन्दे मातरम्‌ से पेठ नहीं भमरेगा । भाप एक उपन्यास 
प्रारम्म करे ।' 

्रत्युत्तर में बंकिमने कहा था-- दस गीतं का ममं तुम 
लोग अभी नही समभ सकोगे । अगर पच्चीस वषं जीवित रह्‌ 
गये तौ देखीगे कि इस गीत के पीछे सारा बंगाल पागल हो 
उठा है) 

श्री ललित कुमार मित्र॒ बंकिम बाब से कई बार मिल 
चुके थे भौर इनके पूज्य पिता दीनवंधु मित्र बेकिम बाबू के 
धनिष्ठ मित्र थे । भ्रानन्दमठ पुस्तकाकार खूप में प्रकाशित हुई 
तो बेकिम बाबु ने उसे अपने इल्ही स्वर्गीय मित्र की स्मृतिमे 
समपितं किया धा । 

इस गीत के बारे में बंग दशंनः प्रेस-पत्रिकाके मैनेजर 
तथा बंकिम बाबू कै भनुज श्री पूणंचन्द्र चटर्जी ने लिखा 
दै-- “साहित्य-प्चिकाः मै वन्दे मतरम्‌ के बारे में ललितं 
कुमार मित्र ने विस्तारसे लिखा दै, पर मूभे जो कुं मालूम 
है, उसका उल्लेख कर रहा हूं । पत्रिका मे एक पृष्ट मैटर कमं 
पड़ जाने पर रामचन्द्र वैनर्जी बंकिम बाबू के कमरेमे आकर 
बोले कि एक पेज मैटर चाहिए ।' 

बेकिम ने कहा-- “लोक है, मिल जायगा ।' 

उप समय बंकिम बाबूकी टेबल पर "वन्दे मातरम्‌ 
गीत लिखकर तैयार रखा था भौर शायद जैनर्जी महाशय खंडे 
खड़े उसे पढ चके थे । रामचन्द्र बैनर्जी ने कहा-दिर होने 
से सारा काम सका रहेगा । यह जो सामने गीत पड़ा है, कोई 
बुरा नहीदहै। इसे क्यों नहीं दे देते ?" 

इतना सुनाथाकि बंकिम बाबूनाराजहो उठे। मेज 
की दराज में उस कविता को बन्द करते हुए बोले-- “यह्‌ 
जच्छादहेया बुरा, इसे भमी तुम नही समभ सकोगे । कु 
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वकम स्मृति मंदिर बाये 
सामने बंकिम वावु का पैठक भवन 

दिनों बाद समभ सकोगे । उस समय शायद म जीवित नही 
रगा, पर तुम रहे ।' 

( वंकिम चन्द्र र बात्यकथा, सुरेशचन्द्र॒ समाजपति हारा 
संपादित बेकिम प्रसंग से, पृष्ठ ५२-५२ ) 

कांटाल पाडा ( बेकिम बाबू का वैतृकं भवन ) स्थित 
बेकिम स्मृति मंदिर फँ क्यूरेटर प्रख्यात्‌ लेखक श्री गोपालचन्दर 
राय ने मुभे जबानी तथा अपने एक लेख मे भी यहं बताया 
है कि वन्दे मातरम्‌ गीतं अगस्त सनु १८७१५ ई० से माचं 
सन्‌ १८७६ ई ० के बीच लिखा गया है, क्योकि उन दिनो 
वे प्रपने कायंसे दु लेकर, अपने घरमे ही स्थित वंग 
दशंन प्रेस से पत्रिकाके प्रकाशन का कायं देख रहे धे। 
इसी के बाद बंग-दशंन पत्रिका का प्रकाशन बन्द कर 
दिया गया । 

ज्ञातव्य है कि बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन उनके सपादन 
मे सन्‌ १८७३ से भाचं सन्‌ १८७६ ई० तक होता रहा । 
अगस्त १८७५ ई० से पूर्वं बंकिम बाहू नौकरो के सिलसिले 
मे विभिन्न स्थानों पर कायं करते रह । इस बीच वे अपने 
पैतृक निवस मे थे। 


इन्दी दिनो † वंकिम बाच के यहाँ दुर्गापूजा हूरई थी । इमी 
पजा के भवसर पर कीतंन मण्डली वालोने देसो-एसो वधुः 
ग्राघ भंँचरे बसो" गीत गायाथा। इसी दिन बक्तिम बाबू के 
मावो मे पर्याप्त परिवतंन हुभा था जिसका वणन श्री पू्णंचन्र 
चर्ट्जी ते कमलाकान्तेर एसो एसो बंधु एपो' नामक लेख में 
विस्तारसे क्ियादै। इम गीतको सुनकर उनके सन की 
क्या स्थिति हो गयी थी, इसका वणेन हमे कमलाकान्तेर 
दफ्तर ' पुस्तक मे एक टी गीतं लेख मे मिलता है । इस लेख 
मे उन्होने विस्तार के साथगीतकी व्यच्याकी ह! जिस 
ठग से व्याख्या की गयी है, उससे साफ जाहिर है कि उन्होने 
अपनी मातुभुमिके हर रंगकोजी मरकर देखा था। पर- 
घीनता की घुटन उनके अन्तर को बुरी तरह मथ रही थी] 
भगर वे सरकारी कमंचारी न होतेतोन जने क्या कर 
डालते । 


श्री भमित्रभूषणा का कहना है-अनुमान किया जता दहै कि 
आमार दुर्गोत्सिव' नामक लेख लिखने के बाद वन्दे मातरम्‌ 
गीत लिखा गया था । आमार दुर्गोत्सव मे ६ करोड सन्तान, 
दादश करोड हाय है भौर वन्दे मातरम्‌ गीत मे सात करोड संतान 
चौदह करोड हाथ काजिक्रहै। इससे स्पष्टटै कि आमार 
ुर्गोत्सव रचना के बाद हौ यह्‌ गीतं लिखा गया था भौर 
उन्ही दिनों एक ही गीतः नामक लेख मी लिखा मया धा | 
प्रामार दुर्गोत्सव नामकं लेख १२८१ वंगान्द, कात्तिक के 
वेगदशंनमेदधपाथा। इससे स्पष्टदहेकि कात्तिकसे चैच 
के बीच वन्दे मात्तरमू का जन्म हुमा था। { {५।८।७६ देश 
साप्ताहिक ) 

ज्ञातव्य रहे कि सनु १६३७ मे “इन्दु प्रकाश मे वन्दे 
मातरम्‌ पर एक लेख लिखते हए स्वयं महर्षिं अरविन्द ने भी 
यह्‌ स्वीकार किया कि १८७५ ई० मे यहु भीत लिखा 
गया था | 


वन्दे मातरम्‌ सें परिवतन ओर संगीत 
वन्दे मातरम्‌ गीत को लेकर बंकिम बाबूकै सिन्रौमे 
काफी नोकमभ्मोक हर्द थो) वंकिम वाव के मित्र महामहो- 
पाध्याय हर प्रसाद शास्वी ने अपने एक लेख मे लिखा है-- 
“जिस दिन उनके दरवार मे वैठकर सर्वंप्रथम “वन्दे मातरम्‌ 





१. अक्टूबर, १८७५. ई०, महाष्टमी । 
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, बंकिम वाव के गृह देवता--राधाजीरउः की मतिं । 
यदीं दुगो पृज्ञा होती थी । 

गीत्त सुना, उसी दिन की बात है । गीतं लोगों को पसन्द नहीं 
आया । एक ने कहा--'अत्यन्त श्रुति कटु हुभा है । शस्य 
श्यामलाम्‌ श्रुतिकट नहीं तो भओौरक्याहै? द्विसप्त कोटि 
मुजैधु त खरकरवाले--इसे मी कोई श्रुति मधुर नही 
कटेगा ।' 

दूपरे सज्जन बोले-- के वोले मा तुम भ्रनले" श्रबले का 
एकारन व्याकरण है भौरन कृं । 

इस तरह की बाते एक घण्टे तक अत्यन्त चैयं पुवेक सुनने 

के बादं बेकिम बाब बोले-भृे अच्छा लशा, इसलिए 
लिखा ! तुमलोगो कौड्च्छाहो तोप्डो,नदहौतो फक 
दो, नही तो मत पढ़ो 1, ( किम स्मृति पृष्ट १७२ ) 

दसी प्रकार एक ब्र जब उनके दरबार मे बंग-द्शंन 
के स्थायी लेखकों का दल यानी राजक्ृष्ण भूखर्जी, चन्द्रनाथ 
बसु, नवीन बाबू आदि मौजुद थे तब बातचीत के सिलसिले 
मै नदीन चन्द्र॒ सेन ते कहा-- “इतना अच्छा गीत्त अधा 
बंगला अघा संस्कृत मे लिखकर भापने चौपट कर 
दिया । लगता है जैसे गोविन्द श्रधिकारी ( जैसे लोकगीत 
गायक~-ले० ) का गीत हो 


|, 

। 
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टस पर बंकिम बाबु उखड गये, बोले- "देखो माई, 
अच्छा नले तो मत पदो । मे अच्छा लगा है इसलिए 
लिखा । लोगों को अच्छा लगेगा या चही, क्या यहु सोच 
कर लिखगा ?" 

( बेकिम प्रसं ग-श्रीशचन्द्र मजुमदार पृष्ठ १८१ ) 

बंकिम बान्रू के यहा माटपाड़ा के यदुनाथ मट्टाचायं 
जिन्हे भम तौरपर यदु भट कहा जातादहै, संगीतके 
अध्यापक ये। उन दिनो उनकी गणना भारत के प्रसिद्ध 
गायकों मे होती थी। यही यदु भह रवि बब्ुके भी 
संगोत-शिक्षक थे । 

इन्हीसे बंकिम बाबूने "वन्दे मातरम्‌ की पहली 
स्वरलिपि तैयार करवायी थी । बादमें इसी धुनमे बेकिम 
वान्र जगदीशनाथ राय, हिमचन्द्र बनर्जी, तारा प्रसाद 
चट्रोपाध्याय, रामदास सेन इसे गाते रहे । 

बंकिम बाबू मित्र श्रक्षयचन्द्र सरकार ने लिखा है- 
जब आनन्दमठ का जन्म नहीं हुभा था तब बरंकिम बाबू 
अपने मित्र क्षेत्रनाथ मुखर्जी को साथ लेकर हारमोनियम पर 
इस गीतं कोगातेथे। मैभी इस गोष्ठी मेँ सक्सर जाया 
करता था।वे इसे मल्लार सुर" मे गाया करते यथे 1 सुर 
के लिए उन्हुं मूल वन्दे मातरम्‌ को करद बार परिवर्तित 
करते देख चुका हं ।' 

श्री प्रियनाथ जाना ने लिखा है--' बेकिम बाबू वन्दे 
मातरम्‌ गीतं को प्रायः हारमोनियम पर अपने घरमे, कविवर 
हेमचन्द्र ओर तवीनचन्द्र के सामने गाया करते थे । 


( जातीयतार मंत्र गुरु जांरा, पृष्ठ ८६-८७ ) 

सन्‌ १८७७ ई० श्राते-ग्राते ब॑किमं बाबर का बन्दे मातरम्‌ 

गीत निश्चित रूपसे लोकप्रिय हो गयाथा। अभी हाल ही 

मे साहित्य अकादमी की श्रोर से गीत पंचशती' नामक एक 

पृस्तक रवि बाबूके कव्यं का संग्रह प्रकाशित हुभादै 

जिसमे पृष्ठ २४३ मे “स्वदेश गीतः” नामक भीत कीयेदो 
लानं गौर करने लायक है-- 


एक सूत्रे बांधिया्धी सरदखटि मन 
एक कायं संपियाि सहस्र जीवन 
वन्दे मातरम्‌ 
प्री कविता आठ लाइन कौ है ओर प्रत्येक दो लादन 
के अन्त मे बन्दे मातरम्‌ लिखा गया है । रचनाकाल १८७७ 


[ ३० |] 


ई० है । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक लोगों को “वन्दे 
मातरम" गीत ने निश्चित रू्पसे प्रभावित कर लिया था। 

यहाँ प्रसंगवश वत्ता देना आवश्यक समभता ह कि रवि 
बाबू के नाम से यहु कविता छपने पर मी यह्‌ उनकी नही 
मालूम पडती । यह कविता शायद श्री दीनेन्द्रनाथ ठउकूर 
कीटै। रवि बान्‌ ने केवल स्वरलिपि दैयारकी हैजोकि 
स्वर वितानके ४९ वे खण्ड मेंप्रकाशितदहै । यहु विचार 
बेग साहित्य के मोपासा तथा रवीन्द्रनाथ के जीवनी-लेखक 
श्रद्धय श्री प्रभात मुखोपाध्यायके है) उन्होने मुके शाम्ति- 
निकेतन स्थित अपने भवन मे बताया अभी मै खोज कर रहा 
है । लेकिन जहां तक मेस ख्याल है कि यह रचना उनकी 
नहीं है पर निश्चितं रूपसे बता नहीपार्हा हं । वजह 
यह हैकि रवि अआबूने श्रनेक देसे गीतों की स्वरलिपियां 
तैयारकीर्हैः जो यद्यपि उनकी रचना नहीं है, पर उनके 
नामसे प्रसिद्धहोगयाहै। 

बहुरहाल रचना चाहे किसी की हो, पर समय के हिसाब 
से यहु स्पष्टहो जाता हैकिर्बकिम बाबू के वन्दे मातरम्‌ ने 
कवि को सन्‌ १८७७ मे प्रमावित किया था । 

आगे चलकर सन १८८९ ई० मे श्रालक पत्रिकाः की 
सहायक सम्पादिका श्रीमती प्रतिमा सुन्दरी देवी ने गायन 
शिक्षाकालम के अन्तगतं वन्दे मातरम्‌ गीतं की स्वरलिपि 
'रागिनी देस, ताल कौव्वालीः मे तयार कर प्रकाशित की 
थी । अपने नोट में उन्होने लिखा है--बैकिम बानर रचित 
वन्दे मातरम्‌ नामक विख्यात गीत सम्पूणं शूप से प्रकाशित 
नहीं किया जा सका, क्योकि ईस गीत का सुर अत्यन्त 
किनि दै । सम्पूणं रूप मे तैयार करने पर पाठक बोघगम्य 
नहीं कर सकंगे । वन्दे मातरम्‌ गीत मे श्रनेक अलंकार लगाये 
गये है ।'" 

(ज्येष्ठ १२६२ प्रथम वषं, द्वितीय संख्या, पृष्ट €५-६६ ) 

स्वयं रवि बाबूनेमी रागिनी देस एक तालम स्वर 
लिपि तैयार कर बंकिम बाबू को दिखायाथा । सरला देवी 
दारा सम्पादित “राष्रीय संगीत तथा स्वर वितान मे यही 
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इखी कत्त मे बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा गया था | 


न~ = भ्लूष्यते विथ ~ 
1 
षै 


स्वरलिपि प्राप्त है । शांति निकेतनमें यह रागदेसी मेही 
गाया जात्ता है । 


भामे चलकर वन्दे मातरमु सम्प्रदायने कोरसरूपमें 
गाने के लिए इसे मिश्च घुर मेतेयार क्याथा। श्री पुणे 
चन्र चर्ट्जी का स्लाल थाफि भगर इसे राम ब्हागमे 
तयार किया जाता तो शायद श्रौर मधुर होता) 

सन्‌ १८८० मे जिन दिनों श्रानन्द मठकार्व॑ग दशंन 
मे क्रमिक प्रकाशन हो रहाथा तब उसमे राग मत्लार- 
कौव्वाली ताल का जिक्र किया गया धा-- 


वन्दे मातं रम 
° एः 2, 
( वंग दशन, पृष्ट ५५५ ) 
कोमेख मंच पर 


सन्‌ १८८६ ई० मे कलकत्ता मेकाग्रंस का दुमरा 
ग्रधिवेशन दादा भाई नौरोजी के समापतित्वमे हुभा था | 


गीत कैसे इतना प्रसिद्धहो गया कि ठाकुर परिवार द्वारा प्रकाशित पत्रिका मे स्वरलिपि सहित इसे छापा 
गया ? यह निश्चित है कि आनन्दमठ में प्रकाशित होने के पुवं सम्पूणं बंगाल में यहु गीत प्रचारिते हो शया 


धा } आन्न्दमठुके कारण इसे प्रसिद्धौ प्राप्त नहीं हुई शी । 
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डन उदयान ( रवीन्द्र कालन } जहां रवि बाबू ने 


बन्दे मातरम्‌ गीत गाया था। 
उक्त अधिवेशन में कविवर हेमचन्द्र वं्योपाध्याय ने पहले कु 


अपनी लाइनें जोड़कर बीच मे बन्दे मातरम्‌ के कुं अंशो को 
सम्मिलित करके गाथा था | 


किं श्रानन्द आज मारत भुवने मारत जननी जागिल 
आहा कि मधुर नवीन सुहासि 
मायेर अघरे रयेदै प्रकाशि 

जेनो बा प्रमतिर किरणेर राशि उषार कपोले ज्वलिल 
मरि कि सुषमा पुटे बदने 
किवां ज्योति ज्वले उजल नयने 

कि आनन्दे दिक परिल - मारत जननी जागिल। 
पूरब वांगला, मगध, बिहार, 
देरा इस्माइल, हिमाद्विर धार 
कराची, मद्रास शहूर बम्बर 

सुरटि, गुजराती, मरादरी माई, चौदिके मायेर घेरिलं 
प्रेम आलिगने करे राखी कर 
खुले देछे हृदि, हदि परस्पर 

एक प्राण सवे एक कण्ठ स्वर मुखे जय ध्वनि करिल । 
प्रणय विह्भुले धरे गले गले 

गाहिल सकले मधुर काकले गाहिल वन्दे मातरम्‌ 

भुजलां सुफलां मलयजशीतलां सुखदां वरदां मातरम्‌ ॥ 


शुभ्र पुलकितं यामिनीं 
फुल्ल कुसमित द्र मदल शोभिनीं 


सुहासिनी सुमधुरमाषिणी सृखदां वरदां मातरम्‌ 
बहुबल धारिणी नमामि तारिणीं रिपदल वारिणी 


उव्लि से च्वति नगरे नगरे 
तीथं देवालय पूणं जयस्वरे भारत जगत मातिल ॥ 


अथं--आज भारतं तथा जगत मे कितना श्रानन्ड है 
करि भारत जननी जाग गयी है । ग्रहा, कितनी मधुर श्रौर्‌ 
नवीन हंसी माता के अधर पर जगमगा रही है मानो उषा 
के कपोलों पर प्रभात की सूयं किरणें दमक रही है । 


चेहरे पर क्या अनुपम सुषमा खिल रही है, उज्ज्वल 
नयनो मे कैसी ज्योति जल रही है, कितने भ्रानन्द से दिश 
प्रित हो रही है, भारत जननी जाग गयी है । 


पूवं बंगाल, मगघ, विहार, डेरा इस्माइल, हिमालय का 
किनारा, कराची, मद्रास, बम्बरई शहर, सुरत, गुजराती, 
मराठी भादयो ने चारों तरफसेमां कोषेरलिया। प्रेम 
भआलिगन मे भावद्ध होकर हाथमे हाथ रखकर परस्पर 
हदय खोल दियादहै श्रौर एक प्राण तथा एकं कंठ होकर 
सब लोग अय ध्वनिं कर रहे है । 


प्रेम से विह्वल होकर गले से गले लगाकर सबने मिल- 
कर मधुर स्वर मे गाया--वन्दे मातरम्‌ । 


इसके वाद द्वितीय बार सम्पुणं रूप से महाकवि रवीन्द्र 
ताथ ठाकुर ने बेकरिम बाबर फे देहान्तके बाद, कांग्रस के 
१२वे ग्रधिवेशन मे का्रंस के मंच से गाया था । यहु अधि- 
वेशन रवि बावरु के भवन के निकट बीडन-उद्यान (आजकल 
इस बाग का नाम रवीन्द्र काननदहै) मेँ हु्रा था । सभापति 
थे--बम्बई के प्रसिद्ध वकील श्री मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी । 
स्वागताध्यक्ष सर रमेशचन्द्र मित्र भौर प्रधान मंत्री श्री दीनशा 
ईदलजी वाचा थे । दिन था--२८ दिसन्बर सन्‌ १८९६ 
ई० । रवि बाबू एवैत वस्त्र पहन कर श्रपनी भोजस्वी वाणी 
भे जव गाने लगे तो सभा में बिजली सी दौड गयी । उनके 
पास ही बैठे ज्योतिरिद्रनाथ साथ मे आगन बजा रहे थे? । 


१. महाकवि रवीन्द्रनाथ हीरा गाये का रेकडं १९०४-०५ मे एच० बोस के टंकिम मशीन में रेकडं किया गया था। 
यही प्रथम गीत था जिसमे रवीन्द्रनाथ का कर्ठस्वर रेकडं किया गया था! रेकडं का समय २ मिनट ३३ सेकेण्ड है । 


इसकी प्रतिलिपि शान्तिनिकेतन में सुरक्षित है । 
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बग~भग आन्दोलन में वन्दे मातरम्‌ गीत की भूमिका 


-- श्री विश्वनाथ मुखर्जी - 











वन्दे मातरम्‌" गीत को जन्म देते कै साथ ही 
श्री बंकिमचन्द्र चटोपाध्यायको यह श्रात्म विश्वास हो ग्याथा 
कि आगे चलकर यह्‌ गीतं एक दिन देश की जनता के हृदय 
मे महत्वपुणं स्थान बना लेगा ओर बंगाल उन्मत्त हो 
उठेगा । उनके मन मे यहु घारणा भाज से सौ वषं पूवं उत्पन्न 
हो गयी थी । उन दिनो वे सरकारी नौकरीसे चुटी लेकर 
“वंग दशन" पत्रिका का संपादन कर रहै थे। अपने प्रेस के 


मैनेजर के एक प्रषन के उत्तर मे उन्हने कहा था-“इस 
गीत का ममं अभमीलोग नहीं समभ सकेंगे । लेकिन एक 
दिन एसा भआयेगा जब सारा बंगाल इस गीत के पीडि पागल 
हो उमा । शायद यहु सव देखने के लिए रमै जीवितं न रह, 
पर तुम रहोगे, देख लेना 1 

उनकी यहु वाणी सत्य प्रमाणित हर्द थी भौर उनके 
प्रेस के मैनेजर श्री रामचन्द्र वंद्योपाध्याय ने अपते जीवन 


वलयेन णि रा 


इसके बाद १६०१ मे जब पूनः कलकत्तामे श्री दीनशा 
वाचा के समापतित्व मे काग्रेस अधिवेशन हुमा तबश्री 
दक्षिणारंजन सेन ने एक नथी स्वरलिपि तैयार की जिसे उक्त 
भ्रधिवेशन मे गाया गया । इसी अधिवेशन मे प्रथम बार गांधी 
जीके दशंन हृए । सरला देवी “जीवनेर भरापाताः (पृष्ठ 
१६९८) मे लिखती है--“इस समारोह मे दक्षिण अण्ीका के 
बैरिस्टर मि० गांधी उपस्थित थे} 

आगे चलकर काग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन सें वन्दे मातरम्‌ 

का गायन मंगलाचरण के रूप मे होता रहा । वन्दे मातरम्‌ 
को सर्वाधिक ख्याति बंग भंग आन्दोलन के समय प्राप्त हई । 
मारत का. सम्पूणं क्रान्तिकारो भान्दोलन वन्दे मात्तरम्‌ पर दही 
धारितं रहा । 

सनु १९२७ ई० मे पहली बार बन्दे मातरम्‌ गीत के 
प्रति मुसलमानों को गहरी श्रापत्ति हूरई । फलस्वरूप १९३० 
ई० मे जब हरिपुय मे कांग्रसं का जधिवेशन हुमा तब इस गीतं 
कै कख अंशो को स्वीकार किया गया । सप्तकोटि के स्थान 
पर त्रिश कोटि कण्ठ ओर द्विसप्त कोटि कै स्थान पर द्वितिश 
कोटि शब्द ॒परिवतंन इसलिए किया गया जिससे यह्‌ गीत 
सम्पूणं मारत के लिए बन जाय । 

भाजादी के बाद भारतं सरकारने इस गीत में पुन) 


एक बार परिवतंन किया । अब त्रिश कोटि मौर दिविंश कोटि 
के स्यान पर कोटि-कोटि' शब्द रखा गया दिनांक 
२४-८-४८ को “जन गण मन" के साथ इस गीतकोभी 
रष्टय गीतके कूप में स्वीकार कर लिया गया। 

इसके बाद २४ जनवरी १६५० के अधिवेशनमें 
संवैघातिक करूप से इसे राष्रय गीत मान लिया गया। 
उन दिनों श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगर ने "जन गण मनः 
को ओर श्रीमती पूणिमा बनर्जी भादि ने "वन्दे मातरम्‌" को 
रष्रीय गीत माननेके लिए प्रेसीडण्टसे कहा था। ठाकुर 
रधुनाथ सिह ने मुके बताया मेरे जैसे कुदं लोगों ने यह्‌ 
कहा किं बन्दे मातरम्‌" कोही राष्ीय गीत माना जाय । 
किन्तु सदन ने इसे स्वीकार नही किया । फलतः इसी बात 
प्र॒ तत्कालीन काग्र प्त अध्यक्ष बाव्‌ पुरूषोत्तम टण्डन ने 
अपने पद से त्यागपत्रदेदियाथा। 


सन्‌ १६६१ ई० के बाद वन्दे मातरम्‌ गीत पर जब 
पुनः भापत्ति उठायी गयी तव इस पर विचार करने के 
लिए सम्पूर्णानन्द कमेटी बनायी गयी जिसने यहु निणैय 
दिया किं विद्याथियों को र्र्‌ गीत वन्दे मातरम्‌ याद होना 
चाहिए । इसके बादही भक्शवाणी के प्रसारणे भी 
इसे स्थान दिया गया । 


हि  । गिं 
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कालमेंन केवल बेगाल को बर्कि संपूर्णं भारतीय जनता 
को पागल बनते देखाथा॥ वे १६०५ से लेकर १६१४ 
तके हुए उन सभी आन्दोलनोको प्रत्यक्ष रूपसे देख 
चुके थे 1 

सत्‌ १८६० ई० यानी अपनी मृत्यु के चार वपं वं 
वेकरिम बाबू ने अपनी बडी लडकी को णेमा ही जबाव दिथा 
था । वेकिम बाब के मतीजे श्री शचीन्धनाथ चदटरोपाच्यायने 
उन दिनोंके संस्मरणमे लिखादै-एक बार दीदीने 
( वकिस चाब की बड़ी लडकी ) उनसे वन्दे मातरम्‌ मीत कै 
बारेमे प्रश्न कियाथा। शायद उनके जीवित कालमे, 
उस समय तक लोग उतना महत्व नहीं दै रहे थे नित्तनी 
साशा उत्तके मनमेथी। दीदी ने एक दिन उनसे पूच-- 
पिताजी, आखिर लोग तुम्हारे वन्दे मातरम्‌ गीत को क्यों 
नही पसन्द करते ? 


वंकिम बाबर ते जवाब देने के बदले उल्टा प्रष्नं किया-- 
क्या तु मी पसन्द नही करती ? 


दीदी ने कहा--उतना नहीं करती । 

महापुरुष ने गंभीर होकर कहा-एक दिन देखोगी, ्रधिक 
नही, दस-बीस वषं बाद देखोगी कि इस गीत के पीषैसारा 
बंगाल उन्मत्त हो उठा है) वंगाली पांगलहो गये ह । 

यह्‌ कहानी मैने बंकिम बाच्ुकी मृत्यु के कुं दिनों 
जाद दोदी कौ जवानी सुनी थी) (बंकिम कहानी, पृ०५३) 

लंकिम बावरू की भविष्यवाणी २०-३० वषं बाद नही, 
बल्कि उनकी इस घोषणा के १५ वषं बाद ही सत्य प्रमाणित 
हो गयी । उनकी लडकी ने प्रस्यक्ष देखा कि जिस गीतकफो 
वह॒ पसन्द नही करती थी, श्राज वहु समस्त बंगाल की 
हवा मे गंज र्हा ह ओर उसकी प्रतिध्वनि बंगाल की साडी 
से उठकर सारे भूमण्डल मे कैलती जा रहीहै। 


भपने जीवन कलमे ही बैकिम बाबूने इस गीतकी 
लोकप्रियता का अन्दाज तभी लगा लिया था जब उनके नारे 
का प्रयोग समकालीन कवियों ते करना पारम्म करदिया था] 
पत्र-पत्रिकाओं मे चर्चा का विषय बन गया । नाटकं सें प्रयोग 
होने लगे, कांग्रेस कीसभाशोंमें मंगल गानकारूपलेरहा 
था । संगीतज्ञ विभिघ्न रागो मे स्वर लिपिर्या तैयार करते रहे । 
भागे चलकर एक दिनं यह्‌ गीत मन्त के रूप मेँ अवश्य प्रतिष्ठित 


हो जायगा । वन्दे मातरम्‌ गीत को अधिक मान्यता दिलाने 
भौर समी लोगो के लिए बोधगम्य बनाने की दृष्टि से उन्होने 
ग्रानन्दमठ मे सम्मिलित कर दिया । आनन्दमठः के पात्रकी 
जवानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्या करायी ! फलतः 
गीत का ममं जन साधारणके निकटस्पष्टहौ उठा ग्रौर 
दिन प्रति दिन उसकी लोकप्रियता बढती गयी । अगर यह्‌ 
गीत उनके अन्य गीतों की तरह प्रकाशित होता तो शायद 
दतना महत्वपूणं स्थान ग्रहण न कर पाता । भ्रानन्दमठ मे 
छपने के साथ ही लन्दन तक हलचल मच गयी । सन्‌ १५८२ 
ई० मे इस पुस्तक का प्रकाशन प्रथम बार हुमाथा ओौर 
उसी समय ४ अप्र॑ल, ८८२ के अंक मे लिबरल ने 
लिखा-- 


“इस पुस्तक की कथावस्तु का मुख्य विचार विन्दु यह्‌ 
है किक्या राष्टीय-मानस को ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध 
हिसात्मके विचारों को प्रश्रय देना न्यायोचित है? अगर इस 
प्रन को दरस्रे रूपमे कहं तोक्या अंग्रजी प्रभुत्व की 
स्थापना किसीमी अधमे देवी धटनाहि? याडइसे ओर 
अंतिम निणंयात्मक हप मे रख कि भगवान ने किस उहश्य 
जौर किस ॒तात्कालीक श्रावश्यद्ताको ध्यान मे रखते हुए 
दूस देश मेँ त्रिटिश् सत्ता को भेजा ? तात्कालिक उहश्य का 
संक्षेप मे वणेन भुमिकामे दियाहै मौर वह्‌ यह्‌ कि बंगाल 
मे मुस्लिम अघ्याचार तथां अराजकता का अंत करना । इसी 
उटुश्यको बडे प्रमावशाली ढंग से पुस्तक के भंत्तिम भध्याय 
मे चित्रण किया गया है} 


बंग-भंग फी प्रष्ठभूमि 

इतिहासकारों के मतमें लाड कजेंन के शासनकालमे 
कोड भी कायं इतना अप्रिय सिद्ध नही हुभा जितना कि बंगाल 
का विभाजन । बेगालियों के निरंतर विरोध करते रहने पर 
भी कजज॑न ने उसका भंगच्छेद केर किया। सरकार की 
ओर से यह तकं दिया गया कि बंगाल प्रान्त बहुत बड़ा 
हौ गया है, इसलिए उसका शासन प्रबन्ध टोक से 
नहीं हो पाताहै। पूर्वी बंगाल की बराबर उपेक्षाकी जा 
रही है । वहाँ के निवापियों के लिए नैतिक श्रौर मौतिक 
उन्नति के लिए कु भी नही किया जा रहा है । इस फतवे 
को देनेके बाद सन्‌ १९०५ मे यह्‌घोषणाकी गयीकि 
अब एक तये प्रान्तक्रा कूप दिया जायगा । इस प्रान्तका 


[ ३४ 1 


नाम पूर्वी बंगालं भौर श्रौर आसाम रखा जायगा | इस 
पान्त क शासन एक लेपिटिनेंट गवरनर करेगा । इस नये 
प्रान्तं को राजधानी ढक हरी । इईगलैण्ड की सरकारने 
लाड कजंन के इस प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकार कर लिया 
भौर अदेश दियाक्रि वे इस प्रस्तावको ्रमलये ला 
सकते है । 


यहु अदेश मिलते ही कजंन बराबर पूर्वी बंगाल के 
मुसलमानों की समग्रो मे भाषण देते हूए यह समभन 
का प्रयत्न करने लगाकि बंगाल का वंटवाय यहं के 
लोगो के हितके लिए क्ियाजारहारहै) क्न का असल 
उह श्य था--वंगाल की वदती हई राष्ट्रीय भावना को 
दबाना । वह श्रषनी इस चाल के जरिये हिन्दुभो को 
मुसलमानों के विरुद्ध करने के लिए बनायी थी । 

क्न ते इस दुष्कमे के बारेमे अंग्रेजी समाचार पत्र 
स्टेटृसमैन ने जो त्रिट्शि सरकार का पृष्ठ पोषक था, 
लिखा--त्रिटिश भारत के इतिहास मेँ कभी टसा समय नही 
आया जब सर्वेच्चि सरकार ते सावंजनिक भावनाभो को 
भीर मतो की एेसी उपेक्षाकीहौो जैसी कि वतेमान सरकार 
केर रही है।*"-सरकार इसे मली मति समभ्तीरै कि 
उसकी योजना बगाली जाति की हठता भौर बढती हई 
राजनीतिक शक्ति पर प्रत्यक भधात है।" 

लन्दन के उली न्यूज ने मी राज्य सचिव श्री बाउरिक 
से बंगाल मंग रोकने कौ प्राना की। श्री गोखलेने 
व्यवस्थापिका समा मे अनुनय स्वर में कहा-माई लाडं 
बंगाल को मना लीजिये 1 


पहले लोगों को यह्‌ श्रशाथी कि जन साधारण के 
विरोध का ख्याल किया जायगा भौर शायद इगलैण्डकी 
सरकार लाडं कजंन को पएेसा करने से रोके, लेकिन यह 
ख्याल तिमूल प्रमाणितं हुभा । इंगलैण्ड से स्वीकृति पाने कै 
बाद कृजंन ने घोषणा की कि भयामी १६ अ्रक्टूुबर, १६०५ 
ई० को नये प्रान्त की स्थापनां हो जायमी । इस प्रान्त के गवनंर्‌ 
होगे ले° बेम्फिल्ड फुलर । बगाल के वुद्धिजीवियो का स्याल 
था कि शायद उन्हे कोई आन्दोलन तर्ही करना पडगा भौर 
मामला शान्त हो जायगा । लेकिन इस घोषणा को सुनते ही 
समस्त बंगाल मे भाग लग गयी । सरकार के इस तिश्चय का 
जोरदार विरोध किया गया । वंग-मेग होने के पृवं ही प्रातः 


स्मरणीय पण्डित ईऽवरचन्द्र विद्यासागर के नाती "साहित्य 
पत्रिका संपादक श्री सुरेश समाजपति ने वन्दे मातरम्‌ 
सम्प्रदाय" नामक एक संस्था का गठन करचुकेथे श्रौर 
यहं पहुचे ही तयो गयाथाकि अगर सरकारने वंग-मग 
क्यातो इस समितिकी ओर से जोरदार आन्दोलन कतिया 
जायगा । स्वदेशी वस्तु का प्रचार भौर विदेणी वस्तुभ्रों का 
बहिष्कार किया जायगा । 


१९६ अक्टूबर के पूवं ही बगला साहित्यके परम श्वद्धेय 
विद्वान पं० रामेन्द्र पुन्दर चतिवेदी ने एक वक्तव्य देते हूए 
कहा -- "उस दिन प्रत्येक परिवार म अरंघन [ मोजन नही 
बनेगा | त्रत पालन किया जाय ।' 


श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जिन्हें इस आन्दोलन का नेता बनाया 

गथा था, उन्हेने कहा -- इस दिन रोगी श्रौर बच्चो को 
छोडकर कोई भी व्यक्ति अन्न-जल ग्रहण नही करेगा । किसी 
भी बंगाली के धर्‌ चूल्हा तह जलेगा ॥' 

काग्रंस का जन्म होने के वहुत पहले जब वन्दे मातरम्‌ 
गीत का जन्म नही हृग्रा था, उन दिनों वकिम बाबू "वंग 
दगंनः पत्रिका के संपादक थे! उन्हे सन्‌ १८७२ मे श्रपने 
एक संपादकीय मे लिखा था-- “मारतवषं की विभिन्न 
जातिया जब तक एकं मत, एक परामशं शौर एकोद्योगो चहीं 
होमी तवत्त भारतवषं की उत्ति नही होगी । उनका यह्‌ 
सपना अ पूराहोनेजार्हाथा।' 

सचतोयहु हैकि वंग-मंग आन्दोलनके कारणहौ 
संपणं मारत में राष्टीय चेतना की लहर उत्पन्न हो मयी थी । 
उन्ही दिनो पूर्वी बंगाल ओर आसाम के मनोनीतं गवर्नर 
पलरने एक गन्दा भाषण दिया । उसने केहा-- मेरी दो 
बीविर्यां है । एक हिन्दू ग्रौर दुसरी मूमलमान । इनमे दुसरी 
वीवी मेरी चहेती बीवी है ।' 


इस वक्तव्य ने जन साधारणके आक्रोश कीश्रागमे षौ 
का काम किया । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठकरुर ने एक वक्तव्य 
जारी करते हुए कहा-- "दोनो वेगाल की एकता कायम 
रखने के लिए हम लोय इसन दिन राखी बंधन मनायेगे 1 

१६ अक्टूवर, १६०५ का वह्‌ दिनिभा ग्या! उम दिनि 
सुबह होते ही कलकत्ता नगरी के उत्तर-दक्षिण से जनता की 
अपार भीड आने लगी ! लोग गंगा-स्नान केरने के बाद सड़कों 
पर गनि लगे- 


{१५} 


1 


सात्त कोटी लोकेर करुण करन्दन, 
घुने ना सुनिल कुञ्जन दुज्जन । 
ताइ निते प्रतिशोध मनेर मतन, 

करिलाम राखी बंघन । 


नगरे नगरे उ्वालला रे अगुन, 
हृदये हदये प्रतिज्ञा दाश्ण। 
विदेशी वाणिज्ये कर षदाघत, 
मायेर दुदंशा घुचाबे भाई। 


[ बंगला विलव बाद, पृष्ठ १७ | 


( सात करोड लोगों का करण क्रन्दन सुनकर मी 
दुजन कज॑न ने ध्यान नहीं दिया, इसलिये हम बदला लेने 
के लिये राखी बन्धन कात्रत पालन करने जा रहेदै। 
तगर-नगर मे भाग लगा दो, प्रव्येक के हृदय मे यहु प्रतिज्ञा 
उत्पत कर दोकिहम विदेशी सामग्रियों कोटुकरा कर 
मातृभूमिकी दुद॑शाको हर करेगे । ) 

चारों भर जिधर देखिथे जन समुद्र वन्दे मातरम्‌ का 
नारा लगाते हुए बीडन स्व्वायर ( सन्‌ १८६६ ई० मे २८ 
दिसम्बर के दिन जब यहाँ काग्रसका बारह्वां अधिवेशन 
हुभा था तब पहले पहल राग देसो मे महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठक्रुर वे वन्दे मातरम्‌ गीत गायाथा। ) मे पहुंचने लगे। 
यहां बग मंग भान्दोलन के विरोध में समा हई । 

इस समामे महाकवि रवीन्धनाथने बंगाल की जनता 
को एक नया गीत्त दिया जिसे वे स्वयं गाने लगे- 


बोंगलार मारी, बोगल्ार जलत, 
बोगलार वायु, बोगलार फल, 


पुण्य होड, पुण्य होडक 
पुख्य होड, हे भगवान | 


वोंगल्लार घर, रबोगज्ञार मार, 
बांगलार बन, बोगल्लार हाट, 


पूणं दहोडक, पणं दोक, 
पूणं होक हे भगवान। 


बागालीर पण, बोगलीर अश, 
बागाललीर छाज, बागालीर भाषा। 


नोना ० ~~ = भ क म ८० 


१. बेकिम बाब तथा उनके पिता धी यादवचन्द्र॒ चटर्जी का सम्पकं कापालिको से था । 





स्त्य होड, सत्य होडक, 
सत्य होक, हे भगवान । 
घंगालीर प्राण, बोगालीर मन, 
बँगाक्लीर धरे जत भाई बोन, 
एक होडक, एक होड, 
एक्‌ होउ, हे भगवान) 


[ मुक्तिर्‌ संधाने मारत, श्री योगेशचन्द्र बागल | 
वन्दे मातरम्‌ की ख्याति 


श्री अयोध्या सिह तथा भूपेन्द्र कमार दत्त की पुस्तकों 
से यह्‌ ज्ञात होतादै कि मुगल शासनकालम यानी जब 
ईष्ट इडया कम्पनी मारत के पूर्वी मागमे पैर जमा चुकी 
थी तब संन्यासी विद्रोह के समय विद्रोहियोने ओम वल्दे 
मातरम्‌ कानतारा लगाया था । बैँकिम बाब को हन दिनों 
की कहानी भौर नारा अपने चचेरे पितामह से प्राप्त हुई 
धी । संन्यासियों को यह्‌ नारा कर्हाँसे प्राप्त हृश्राया, 
इसका उल्लेख जो प्रामाणिक माना जाय, नही प्राप्य है। 
मान्यता है कि अघोर पेधियोंके एक संप्रदायमे वंदेही 
मातरम्‌ नामक एक मंत्र है, पर महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराज या भ्रत्य तंत्र शास्त्रोकी पुस्तकोमें ईसक्ा उल्लेख 
नहीं है । + बहुरहाल यह्‌ सत्य है कि बैकिम बाबर कोकहीसे 
यह्‌ नारा मिलाया बर उसनारेके भ्राधार पर हमारे 
राष्टीय गीतं का जन्म हुभा। भारतीय कांश्रसं के जल्सों 
मे वन्दे मातरम्‌ गीत मगल-गानके रूपमे बराबर गाया 
जाता रहा, पर वन्दे मातरम्‌ का नारा नही लगाया 
जाताथा। इस नारेकी शुरुआत रबग-मंग आन्दोलन 
पे ही प्रारम्म हुश्रा श्रौर अब तक वही परम्परा 
कायम हे । 


ब॑ग-मंग आंदोलन के कारण ही बन्दे मातरम्‌ गीतं 
बगाल की धरती से उठकर विश्व भरम फैल गया । एक 
प्रकार से यह्‌ आन्दोलन देश के लिये वरदान प्रमाणित 
हुभा । यहं तक कि वन्दे मातरम्‌ के नारेको लेकर 
विमिन्न शहरों मेँ कवियों ने अनेक गीतं लिते । श्री 
सतीशचन््र ने लिखा-- । 


मीर 
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"वन्दे मातरम्‌" देनिक पत्र कां प्रकान 


-- श्री तारणी शंकर चक्रवती - 


वन्देमातरम्‌ 

६ अगस्त १६०६ को वन्दे मातरम्‌ का प्रकाशन हूभा । 
द्सका जन्म ब्रह्य बांघव उपध्याय के प्रयत्न से हुजा ओर 
प्रकाशन भआारम्म करनेके लिए काली घाट के हरिदास 
हाल्दार ने पाच सौ रूपये लगाये । श्री बिपिनचन्द्र पाल कै 
नेतृत्व मे वन्दे मातरम्‌ निकला । श्री सुबोध चन्द्र मल्लिक ने 
भी आर्थिक सहायता देने का वचन दिया । 


अगस्त मास के मध्यमे बड़ौदा ( गुजरात) से नौकरी 
छोडकर श्री भ्ररविन्द रष्टय विष्व विद्यालय के अध्यक्ष 
होकर कलकत्ता आये । वहाँ उन्होने राजनीति मे भाग लेना 
शुरू किया । 


विपिन तन्द्र पाल ने सशस्त्र क्रांतिके विरोमे लेख 
लिखा श्रतः १७ दिसम्बर १६०६ को वे सम्पादक पदसे 
हटा द्वि गये । 

अरविद सम्पादक बने । 


२ मई १९०८ श्रलीपुर बम केस मे भरविन्द गिरप्तार 
क्र लिये गये ओर बिपिन चन्द्र पाल पूनः सम्पादक बने । 

वन्दे मातरम्‌ का अंतिम अंक २६ अक्टूबर १९६०८ 
को निकला । अर्थात कुल आयु दो वषं, दो मास, तेईस 
दिन । 
वन्हे मातरम्‌ 

महाराष्ट मे लोकमान्य तिलक द्वारा संगठित उग्र 
पन्थी दल के साथ सम्बद्ध बंगाल के उग्र पन्थी दल का मूख 
पतन था । 


ानाककककययववकणण्वकान्ण ''ीषिििीपषयिणणगणरीमीरिरि 


स्वदेशं स्रामे चाड अआत्मदान 
चन्दे मातरम्‌ गाश्च रे भाई्‌। 
[ रा्रीय आन्दोलन में श्रात्मदान को आवश्यकता है, 
वन्दे मातरम्‌ गते रहो भाई । 
काली प्रसन्न की दो पेक्तर्या- 
मा गो जाय जेन जीवन चलत, 


वन्दे मातरम्‌ पद्कर राष्ट कौ धमतियोमे नये रक्त का 
संचार हु । इसकी प्रोजस्वी भाषा गौर कानून के नाम 
पाश से बच कर लिते लेख देण की अनमोल धातीदै। इतन 
लेखों को पठकर एलो इंडियन भखबारो के क्षोम का 
भ्रन्तन था। 

वन्दे मातरम्‌ के सम्पादक कै रूप में श्री अरविन्द 
पर मुकदमा दायर हुभा, पर वे ही सम्पादक है, इसका कोई 
प्रमाणन धा | विपिन चन्रपालने गवाही नहीदी श्रौर 
इस कारण उन्हे द्धः मासकी सश्रम कारावास की सजा 
मिली ! इस मुकदमे के कारण श्री भरविन्द का नाम देश 
भर मे फैल गया तथा वन्दे मातरम्‌" अखबार फी मांग 
बट्‌ गयी । 

बिपिन चन्द्र पाल जेलसे छूटे तौ विशाल मीडने 
उनकी आभ्यथेना कौ भौर प्रसिद्ध पर्चा (नाड भार नेवर' 
( अमी या कमी नही ) बाँदा गया । 

विपिन चन्द्र पाल त्रिटिश शासन से मृक्त पूणं स्वायत्त 
शासन चाहते थे, काग्र स॒ श्रौपतिवेशिक स्वराज्य चाहती थी 
किन्तु श्री अरविंद कौ माग थी--पुणं स्वतन्त्रता । उनके 
विचार सै बिना इसके सच्ची राष्टीयता पनप नही सकती 
उनके स्वराज्य का भथं था पुणं स्वतन्त्रता । देगवासी आदशं 
की इस नदीनतताके प्रति आष्ृष्टही नही हुए, बल्कि इस 
आदशंने संजीवनी मव के समान काम किया भौर राष्ट ने 
मानो नया जन्म लिया । 

( मारत मे सशस्त्र क्राति कौ भूमिका, क्राति प्रकाशन 
मिर्जापुर से साभार ) 


शु जगत मामे तोमार काज 
वन्दे मातरम्‌ बले | 


वरिसाल्ल - कामेत 


इसी नीच आन्दयोलनकारियो ने नैहाटी स्थित बंकिम 
भवन मे वन्दे मातरम्‌ के अमर गक बंकिमं बात के नामं 
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पर उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए भ्रौर दूसरा ओर 
राष्टीय कांग्रेस ने भपना अगला अधिवेशन बरिसाल मे करने 
का निश्चय किया । जनता के बदृते हुए विद्रोह को देखकर 
संपुणं बंगाल मे वन्दे मातरम्‌ गीत तथा नारा लगाने प्र 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया । फलस्वरूप लोगो मे श्राक्रोश 
उत्पन्न हो गयी । सरकार ने जव देखा कि वरिसालकाग्रस 
को रोकना ठीक नही है तो उसने यह्‌ शत्तं रखी कि बिना 
तारा लगाये शान्ति पू्वंक अधिवेशन काग्रंस कर सकती है। 
शत्तं के अनुसार काग्रेस के अधिक्ासियो ने स्टेशन से जुलूस 
शान्ति के साथ निकला । इसी सरमय न जाने किस बात पर 
पुलिस बडी बेददीं के साथ जनता पर लाठी बरसाने लगी । 
हजारो लोग घायल हो गये । एक ओर वन्दे मातरम्‌ तो 
दुसरी घायलो के चीत्कार से तगर कापिने लगा। 


दरस स्म्स्धमे श्री प्रेमेन्द्र मित्र ने लिखा है--“बरिसालं 
कांग्रपमे कम्रं समापति का जुलूस शव -यात्रा केषू्प 
परिणत हौ गया । पुलिस ने बड़ी निर्दयता से लोगो को पीटा। 
इस लाटी चाजैमे श्री मनोरंजन गहु ठकुर के पुत्र श्री 
चित्तरंजन गृह ठाकुर बुरी तरह घायल हो गये । भआश्चयं 
की वात यह्‌ है कि उन प्र जब तक लाव्यि की वर्षा होती 
रही भौर उन्हे होण रहा तबतक वे बन्दे मातरम्‌का नारा 

लगाते रहे । 
[ बंकिमचन्द्र जीवन भौर साहित्य, श्री प्रेमेन मित्र | 


श्री श्ररबिन्द्‌ घोष की देन 

१९०५ ई० तक श्री अरविन्द घोष महुषि कै पद पर 
नही पहुचे थे । बेग भंग आन्दोलन के बारे मे मान्यता कि 
भाम जनता मे राष्टीय मावना उत्पन्न करने के पी दार्णनिक 
व्याख्याकार थे--श्री विपिनचन्द्र पाल, का्यैकत्तं ये --श्रौ 
अरविन्द घोष ओर कवि थे--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकर । रवि 
बाबू नै बंग मंग आन्दोलन के दौरान १५ सूत्रीय कायंक्रम 
तैयार करके दिया था 1 अगर उसका पालन निष्ठासेकी 
जाती तो स्वराज पहले हौ आ जाता । समय - समय पर 
मात्र वंदना के रूप मे अनेक गीत उन्होने जनताको दिये) 

श्री भरविन्द के जीवन पर बंकिम बाबू के साहित्य का 
गहरा प्रभाव पडा था । अपने विचारों सेवे क्रान्तिकारी बन 
गये थे । उन्हीं दिनो उन्होने बन्दे मातरम्‌ के सम्बन्ध मे 


अपने विचार प्रकट किये । अगरवेसक्रियसू्प सेवंगमभंग 
आन्दोलन मे भाग नेते तो इतना महत्व ने वदता 1 एक 
प्रकार सै भरविन्द का राजनीति में देश के लिए शुभ हृभा। 
श्री प्रेमेन मित्रके विचार से--'श्री अरविन्द ने वन्दे मात- 
रम्‌ गोत की दाशंनिक व्याख्या वम्बरई से प्रकाशित पत्रिका 
"इन्दु प्रकाश" मे की । वन्दे पततिरम्‌ के प्म्बन्ध मे यही प्रथमं 
राजनीतिक व्याख्या यी ।'' 

श्री अरविन्दने बन्दे मातरम्‌ गीतके बारे मेक्हाथा 
कि बकिमनेहीस्वदेशको साताकी संज्ञादी है । बन्दे मात- 
रम्‌ संजीवनी मंत्र दै। हमारे स्वाधीनता भ्रान्दोलन का 
हथियार बन्दे मातरम्‌ है। उन्होने लोगोको बतायाकि 
बन्दे मातरम्‌ सामान्य गीत नही, बल्कि एक एेसा मक्र हैनो 
हमे माघ्रभूमि कौ वंदना करने की सीख देता है । उनके इस 
वक्तव्यके कारण हीवंग भग के भआन्दोलनकारियों तथा 
परवर्ती क्रान्तिकारियों के निकट यह नाया तथा गीतं मंत्र 
बन गया । बन्दे मातरम्‌ गीतनेश्री अग्विन्द को इतना 
प्रभावित किया किवे बम्बर्ईसे श्राकर बंग मग भ्रान्दोलनं 
की राजनीति मे कूद पड । 


इन्ही दिनो "वन्दे मातरम्‌" समिति ने यह महसूस फी कि 
अपने विचार भाम जनता तक पहुंचाने के लिए भपना एक 
एक निजी पत्र होना चाहिए । इस निचय के बाद समिति 
कीओर से बन्दे मातरम्‌ नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र 
का प्रकाशन प्रारंम किया गया। इसपन्नका प्रकाशन ६ 
अगस्त १६०९ ईज्से हभा। इसका मोटो धा--टंडिया 
इडियनो के लिए 1 पत्र के सम्पादकं मण्डले मे सवं 
श्री विपिनचन्द्र पाल, श्याम सुन्दर चक्रवर्ती भौर हैमेन 
प्रसाद घोष थे। बाद मे आगे चलकर श्रो श्ररविन्द इसं 
पत्र के कणंधार बने। 


वन्दे मातरम्‌ पत्र के कारण स्वतत्त्रता-आन्दोलन जोर 
पकडता गया । उन्हीं दिनों किसी सभा मे वंकिम बात्रुके 
वन्दे मातरम्‌ मीत का उल्लेख करते हए सर गुरुदास बनर्जी 
ने उन्हुं ऋषि बकिमचन्द्र' कहा 1 उक्त समा मे वन्दे मातरम्‌ 
के सम्पादक हैमेन प्रसाद घोष मौजुदयथे। सर गुरदास 
बनर्जी जैसे तेता ने वक्तिम बाबू को ऋषि कहा है, यहु उनके 
लिए नयी बात थी। उन्होने तत्राल यह समाचार श्री 
भरविन्द को दिया । अगे चलकर जज कभी अपने लेख में 
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१८ ध्रगस्त, ९९०७ ३० को मेडम स्मीकावबादहे कामा 
ते इदखी सरे को पएहयया था 
केखरी कायालय, पूना से साभार । 
अरविन्द बेकिम बाबू का उल्लेख करते रह तब उन्हुं "तषि 
बंकिमः लिखते रहे । वन्दे मातरम्‌ के सम्पादनकाल में 
जितने लेख श्ररविन्द ते लिखे, उनकी भाषा ज्वालामयी रही । 
श्री हुरीदास मुखीं तथा उमा मूखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक 
मे उनके अग्रलेखो का संग्रह देखा जा सक्ता है । यह तक 
कि गरम दलके नेता होने के कारण वे श्रपने लेखोंमें 
कम्र के नरम दलवालो कीकट आलोचना करने से 

सही चुके । 
शासन की कड़ी आलोचना करने के कारण उन्द १६०७ 


मे बन्दी बना लिया गया। ध्री अरविन्द की भिरप्तारीसे 
सारे राष्ट मे हलचल मच गयी! सरकारकाष्यालथा कि 
इससे भ्रान्दोलनकारी हतोत्साह हो जार्यैगे, पर इसका फल 
उल्टा हुआ । कवीन्द्र रवीन्द्रको इस अवसरपर लिखना पडा- 


अरविन्द रबी र लह नमस्कार । 
( हे भ्ररविन्द, रवीन्द्र का नमस्कार ग्रहण करो । ) 


त्रिटिण सरकारे कमचारियोंको वन्दे मातरम्‌ नारे 
से कितना चिद धी, इसी वात से अन्दाना लगाया = सकलम 
है कि नयीपीदीके मनमे घुणाके वीज वोने के लिए 
किशोरगज महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक ते सरकारी 
ग्रादेश पर अपने स्कूल कै विदाधियो को आदेणं द्या कि 
प्रत्येक छात्र अपनी काषीमे ५०० वार यहु लिवे--वन्दे 
मातरम्‌ चिल्लाने मे अपना समय नष्ट करना मूरखंताहै जीर 
अभद्रता हि) 

(श्री गिरिजा शंकर रायचौधुरी, श्री अरविन्द ओं 
वांगलाय स्वदेशी युग, पृष्ट १०६ ) 

विश्व विज्यं तिरंगा प्यार 

१८ अगस्त, १९०७ ई० को जर्मनी के स्टुटगाटं शहर 
मे एक समाजवादी अन्तरराष्रय सम्मेलन का आयोजन किया 
गया । इस सम्मेलन मे मागनेनेके लिए विश्व कै प्रत्येक 
देश के प्रतिनिधि अपनेदेशका राष्री भंडा लेकर प्राये । 
भारत का अपना कोई ण्डा तहीथा) इस सम्मेलनमें 
व्यवस्थित रूप से मैडम मीकावार्ईनी कामा श्रौर सरदार 
सिह सरणा गये हुए थे ! जब उस सम्मेलन मे मैडम कामा को 
बोलने का अवसर दिया गया तो वन्दे मातरम्‌ गीत गनेके 
बाद श्रत्यन्तं श्रोजस्वी माषा मे माषण देते हए उन्होने 
भारतमे अग्रजों द्वार किये जाने वाले अत्याचायेका 
वणन किया ¦ उनके भाषण को सुनकर उपस्थित देशो के 
प्रतिनिधि रोमांचित हो उठे। 

श्री नरेन्र भद्वाचायं ने लिखा है-भिडम कामा अपने 
माषण समाप्त करते के बाद एक तिरंगा शण्डा सम्मेलनमे 
फहराया । इसे फंस मे रहने वाले प्रसिद्ध क्रातिकारीश्रौ 
हेमचन्द्र कानून गोने वनायाथा। करण्डा फहराते समय 
वन्दे मातरम्‌ का उन्होने नारा लगाया था। 

( भारतेर स्वाधीनता संग्रामेर इतिहास ) 

नातव्य ह कि मैडम क्रामाके मूल भंडे में सफेद रंभ 
नही थाओरनचरलाका चित्र । ऊपरहरेरण कीभूमि 
मे सात तारे अंकित थेढोच मे पल्ली जमीत परहाथसे 
वन्दे सतर शब्द लिखा गया था, सबसे नीचे लाल 
जमीन पर एक थोर सुरजगश्रौर दूसरी भोर चाद बनाया 
गया था} 


१. अभी हाल मेंपता चला कि यैडम कामा के पहले सिस्टर निवेदिता ने पहने पहल राष्ट्रीय ण्डा तनाय 
था । उसमे देवनागरी मे "वन्दे मातरम्‌ लिखा था मृलभण्डे का स्वरूप कही प्राप्यनहीहै। 
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मैडम कामा का मुल ध्वज लिए एक चित्र जोकि प्रसिद्ध 
क्रा्िकारी श्री श्यामकरष्ण वर्मा के पेरिस स्थित दप्तरमें था, 
श्री इन्दुलाल याज्ञिक को प्राप्त हुमा । वे १९३० ई० मे उसे 
मारत ले भ्राये भौर मराठी साहित्य वयोवृद्ध विद्वान श्री 
गजानन विश्वनाथ केतकरजी को दिया 1 केतकरजी ते उसका 
एफ तेलचित्र बनाकर शिवाजी कै मंदिर में जहां बन्दे मात- 
रमु खुदा हुभा है, लगाया । मूल चित्र केसरी कार्यालय पुना 
मे सुरक्षित है । श्री केतकरजी के कथनानुसार मूल भण्ड के 
निर्माता श्री हेमचन्द्र दास रहे । श्री बंकटलाल भोभाके 
कथनानुसार १७ श्रगस्त १९०६ ई० को कलकत्ता मे प्रथम 
राष्टीय भाण्डे की रचना हुई । सबसे ऊपर हिन्दुभों का लाल 
रेग जिसमे आठ कमल, बीच मे पीले रंग पर वन्दे मातरम्‌ 
भौर नीचे मुसलमानों को हरा रंग जिसमें सूरज, चाद, तारे धे । 
दुर की कोडी 
भारतं मे चाटुकारिता करनेवालों को कमी कमी नहीं 
रही । यह तक कि इतिहास को गलत तथ्य देनेवालों की 
भरमार है । बंग-भंग आन्दोलन के कारण वन्दे मातरम्‌ तथा 
भानन्दपठ की लोकप्रियता काफी बढ़ गयी थी । सनु १६०७ 
ई्०के दौरानश्री सिद्धमोहनमित्र जोकि हैदराबाद से 
प्रकाशितं होनेवाले 'दक्कन पोस्ट' के संपादक थे, लन्दन 
के टादरम्स अखबार मे वन्दे मातरम्‌ भौर आनन्दमठ के बारे 
मे लिखा -- “सन्‌ १८८२ मेँ इलवटं बिल भान्दोलन के 
समय बहु चचित उपन्यास बकिम बानर ने लिका था। 
[ ज्ञातव्य है कि यहु उपन्यास सन्‌ १८८० के पूवं लिखा जा 
चुका घा ~-- लेखक ` बहु चचित बन्दे मातरम्‌ गीत फ़ांसीसी 
राष्टीय गीत्त मार्सेलज का बंगला संस्करण है। [ फरंसीसी 
राष्टीय गीतं के लेखक प्रसिद्ध कवि स्नेत दे लाइन थे ।- 
लेखक ] इसमे कुखं उत्तेजनात्मक शन्द॒जोडकर लोगों को 
उत्तेजितं करने का प्रयास किया गया है 1" 
( श्री हेमचन्द्र घोष, बंकिमचन्द्र, पृष्ठ २२५. ) 


बायं--१७ शछ्गस्त १९०६ मे बनाया 
गया मरडा । दायं--१८ अक्टूषर १९०५ में 
बनाया फण्डा । चित्र हिन्द्‌, समाचार पत्र 
संग्रहालय हैदराबाद-२ से खमाचार प्राप वल --- 





टाइम्स में प्रकारित इस लेख का विरोध तत्कालीन 
अग्रजी द्वारा संचालित पायनियर ने जोरदार शब्दो में 
किया -- “कविता कौ हृष्टि से तथा रचनाके सौष्ठवसे 
वन्दे मातरम्‌ गीत फ़ांसीसी राष्टीय गीत से कहीं अधिक ऊँचा 
है । मार्ेलज में कवि का हूदय नही है, पर वन्दे मातरम्‌ में 
कवि ने अपनी श्रात्मा को इस कदर डाल दिया है कि प्रत्येक 
व्यक्ति की हृदय तंत्री भनभ्ना उठती है । फरंसीसी श्रौर 
मास्त के राष्टीय गीतों मे यहीं सबसे बड़ा अन्तर है । वन्दे 
मातरम्‌ प्रार्थना है । आद्या शक्तिं को स्वदेश के प्राधारमें 
प्रतिष्ठित कर उसे माँ कहा गया है । भपनी जन्सभुमिषो त 
केवल माँ कहा गया है ब््किमाँकफी तरह प्यार भौर श्रद्धा 
करने का निर्देश दिया गया दहै । जो गीतं किसी भी देशवासी 
को अपनी जन्ममूमिके प्रति माँकी तरह प्रेम करना सिये, 
उस गीतकी तुलना मला मार्सेलज सेकैमे कौ जा 
सकती है ? । 


टाइम्प मे प्रकाशित इस लेख को पढ़कर डाक्टर ग्रियसंन 
ते दरंगचैण्ड की एक सभामे स्वयं बन्दे मातरम्‌ गीत गाने के 
बाद अपने भाषण मे कहा--''जिन लोगो को भारतसे प्यार 
हैयाकरतेहै, भारतके हितैषी है, वे लोग इस गीत को 
मेत्रके रूपमे स्वीकार करेगे 1" 

रवि बाबू ने कहा धा-- “यहु मंत्र केवल बंगाल के 
लिए नही है । यह्‌ वास्तव मे विष्व माताकी वदनाहै । 
(जातीयतार मंत्र गुरु जांरा, श्री प्रियनाथ जाना, पृष्ठ ८६-८७) 

बहरहाल इतना निश्चित है फि बंग-मंग आन्दो- 
लन के कारण लाडं कजेन की जो दुदंशा हई, वह॒ इतिहास 
की वस्तु बन गयी । यहाँ तक कि उन्हे मारतसे विदाले 
लेनी पडी । उन्ही दिनों इस श्रान्दोलत के कारण काग्रंसमें 
दरार पड गयी । लाडं कजंन के भलों के प्रति चेतावनी देते 


( शेष प्रष्ठ र पर ) 
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सन्‌ १६.७१ मे संसद सदस्य श्री प्रकाशषवीर शास्रीके 
एक लेख मे यहु जिक्रथाकि बेकिम बाब्र्‌ नेआजसेसौ 
वषं पूवं वन्दे मातरम्‌ गीत लिखा था । पता नही, उन्हे यह्‌ 
यहु बात कर्हासे प्राप्त हुई थी ? इसके बाद श्री बालकवि 
बैरागी काएक पत्रष्ठ्पाकि इस गीत की जन्म शताब्दी 
मनाना चाहिए । बैरागीजी ने बडे जोरदार शब्दों में 
णताव्दी मनने के लिए श्राहुवान किया, पर कही कख नही 
हुश्रा। शायद इन दोनो विवरणों को पठृकर मेरे मित्र 
डाक्टर मानुशंकर मेहता को शौक चर्याया कि वन्दे मातरम्‌ 
गीत की जन्म शताब्दी का भायोजन काशी मे किया जाय । 
इस सम्बन्ध मे जब मुभे कायं सौपा गया तो बंकिम बाबू की 
किसी भी जीवनी मे यह तथ्य नही मिला कि यहु गीत 
क्ब लिखा गया था | 


आनन्दमठ की भुमिकामे मी प्राप्य नहीं हुभ्रा । अधिकतर 
लोगोकी तरह मै मी यहु मानता रहा कि वन्दे साततरम्‌ गीतं 
आनन्दमठ उपन्यास का ही एक अंग है जिसे भवानन्द गाता 
है भ्रौर व्याख्या करता है। सन्‌ १६७५ में श्रचानक एक 
पुस्तक प्राप्त हई जिसमें श्री अरविन्द का एक लेख पठने मे 
भाया कि वन्दे मातरम्‌ गीत सन्‌ १८७५ ई० मे लिखा गया 
था । यद्यपि उक्त लेख मेँ ठीक सनु नहीं बताया गया था, 
पर यह्‌ जरूर लिखा गयाथा कि जाज से ३२वषं पूवं यह्‌ 
यह्‌ गीतं लिखा गया था। महषि अरविन्द का वहु लेख 
सनु १६०७ मे प्रकाशित हाथा । इससूत्र कोपने फे 
बाद मे कलकत्ता चला आया श्रौर लगभग २१८ पुस्तकों के 


इसी भवन मे आनन्द मठ उपन्यास ओर 
वन्दे मातरम्‌ गीतं लिला गया था 


आनन्दमठ 
ओर 
वन्दं मातरम्‌ गीत 


--भ्री विश्वनाथ मुखर्जी 


अध्ययनके बाद यहु पता चला कि कव भौर किस अवसर पर 
यह गीत लिखा गया था। अगर बेकिम बाबू के छोटे भाई 
श्री पणचन्द्र चटर्जी तथा श्री ललित कुमार मित्र के लेख 
प्राप्त न होते तो कोई भी लेखके यह्‌ नही बता सक्ता था 
करि हमारे र्रीय गीत वंदे मातरम का जन्म कब हुमा 
था? इन दोनों व्यक्तियो के प्रत्यक्ष विवरणे साफ 
जाता है कि यह गीतं सच १८७५ मे लिखा गया था । 
वन्दे मातरम्‌ गीत लिखने के बाद बंकिम बाबु इसे 
बरावर संवारते रहे । मारत प्रसिद्धं मायक यदु मदट्टसे सुर 
दिलाने के कारण यहु गीतं छपनेके पहले ही प्रसिद्धहो 
गया था । आनन्दमर्मे व्याख्याके साथ प्रकाशितं हते 
के साथ दही लोगों को उस का महत्व अधिक समभ मे आया । 
आनन्दमठ में मवानन्द गाता है-- 
वन्श्े मातरम्‌ 
सुजलां सफलां मलयज शीतलां 
शस्य स्याघलाम मातरम्‌ 
इन पंक्तियों को सुनकर महेन्द्र चौक उठता है भौर 
मवानन्द से पुश्ता है--माता कौन है ? 
इस प्रश्न का उत्तर न देकर भवानन्द आमे माने लगता 
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम्‌ 
फुल्लङघुमित द्रूमदल शोभिनीम्‌ 
सुह सिनी घुमघुरभाषिणोम्‌ 
सुखदां वरदां मातरम्‌ 
महेन्द्र ते कहा--यह तो देश दहै, माँ नहीरहै। 
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भमवानन्द कहता है--हम लोग दृररी माकौ नहीं 
मानते । जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी 
माता, जन्मभूमि ही जननीदहै। हमारेनमांदहै, न पिता, 
न माई, कृ नही है, घर मी नही, मकान भी नही । हमारी 
अगर कोईहै तो वहु है-- सुजला, सुफला, मलयज-शीतला 
णस्यश्यामला- 


बंकिम बब्र द्ाय की गयी व्यास्याको श्री हर प्रसाद 
महटाचायंने भौर साफ करते हए लिखा है-- “बंगाल कौ 
अवनति सै बंकिम बाबू बहुत दुःखीथे। वे चाहतैथेकि 
बंगाल समृद्धशाली हो । उनके वन्दे मातरम्‌ गीतं का यहु 
मूल उद्देश्य रहा है । तभी तो वे कामना करते है--सुजला 
हो, सुफला हो ओौर मलयज से शीतला हौ । यही नही, वहं 
शस्य श्यामला हो, एसी माता कावे जयगान करते हे। 
जहा की भूमि शुभ्र ज्योत्सना से दमक रही हो, यामिनी 
पुलकित हो, फूलो भौर द्र मदलों से शोभित हौ, वह सुख दे, 
वर दे, एेसी माता को प्रणाम । कौन एेसी माता को श्रबला 
कहु सकता है जिसकी सात करोड संताने है, चौदह करोड 
हाथ जिसकी सेवा कै लिए तत्परदहै। वहुमों तो अतुल 
बलशालिनी है। अपने !स्पुभों का अनायास संहार कर 
सकती है एेसी मां की प्रतिमा क्यों न प्रत्येक मदिरमे 
स्थापित की जाय । जिनके पासमाँ दुर्गा की तसर्ह्‌ दस 
मुज है जो कमलदल मे बिहार करती हैः वाणी श्रौर 
विद्या देती है, सरल भौर सुस्मितादहै, एसी माकी कौन 
पुजा नहीं करेगा ?"" 


आनन्दअट का निसो 


भानन्दमर के बारे में जामतौर पर एक शिकायत यह्‌ 
है कि प्रस्तुत उपन्यास मुसलमानों के विरुद लिखा गया है । 
हाल की खोजने इस धारणा को भसत्य करार कर दिया है । 
आनन्दमठ पहले अग्र जो के विरूद्ध लिखा गया था, पर बंकिम 
बालके मित्रोने उन्हं बताया कि भपसरकारी नौकरी 
करते है, कहीं लेने के देने न पड जाय । उदाहूरण के लिए 
अपने माई की घटनाको ले सकते है। एक बार रवकिम 
वाब्‌के बड़े माईने नगरपालिकाकी सडकोंके भग्रजी 
नामकरण पर करारा व्यंग्य क्तियाथा। "बऊमार गली 
जिसका अथं होता है--बहू की गली । उसका अंग्रेजीमे 
नाम र्खा गया --'डाटर लेन" । उसवक्त श्री संजीवचन्द्र 
चटर्जी ने उठकर खड़े होते हुए कहा--अनुवाद काये कै 
लिए वजट मे ओर अधिक रकम बढायी जाय । मसलन 
काली पद मित्र लेतः का नाम बदलनेके लिए हमें 
ब्लैक लेग फरंण्ड लेन" रखना प्डेगा। इस प्रकार के 
अनेक नाम बदलने होगे । उनकी वात सुनकर सदस्य 
लोग रहस षड़श्रौर इस प्रस्तावको लाने वाले कमिश्नर 
का चेहरा लाल हौ उठा! करई महीने तक बराबर जाने 
प्र भमी कमिश्नर ने इनसे मुलाकात नहीं की। काफी 
मनाने के बाद उनकी नौकरी बच गयी । बैकिम बाब 
इस घटना से परिचित थे)! उन्होने तुरत अग्रजो कै 
स्थान पर मुसलमानों को पात्र बनाया । सी की रानी 
पर भी एक उपन्यास उनकी लिखने की इच्छा थी, पर 





( प्रष्ठ ० का शोषांश ) 


हुए लाड मिण्टो ने जपने २० दिसम्बर, १६०५ केपत्रमेजो 
कि मारले को लिखा गया था, लिखा है-- “मै कजेन की 
योग्यतां की प्रशंसा करने के लिए तैयार ह, परन्तु तुम्हें 
यह्‌ जान लेना चाहिए कि उसने बंग-भंग करके तथा दस 
संबेध मे भाषण देकर भारतीयों मे कटु भावना उत्पन्न कर 
दीदहै। 

वंग-मग आन्दोलन ने जह आम जनतामे राष्टीय 
. मावना का विकास किया, वहीं अग्रजो को फूट डालो राजं 
केरो नीति श्रपनाने को बाध्य किया । उसी आन्दोलन के 


दौरान मारले ने लाडं मिष्टो को अपने ९ जून केपत्रमें 
लिखता है --"“** "* तुम हमेशा एक सी भावना से शासन 
नही केर सक्ते । तुम्हे काग्स पार्टी भौर काग्रंस के शासन 
से निपटना है, चाहे तुम इनके विषय मे कुद्॑मी सोचो । 
यह्‌ निश्चित समलो कि मुसलमानों को तुम्हारे विरुद्ध 
कार स के साथ मिल जाने में देर ही लगेगो ।'“ 

इससे स्पष्ट है कि हिन्दु जौर मुसलमानों में फूट्के 
बीज डालने की शुरुभात उन्ही बिनोंसेहौ गयीथीनो 
बराबर कायम रही । 
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भनन्देमठ को लेकर जो उपद्रव हआ, उपसे वे विजला 
उठे ओर बगला पाठकों को वह्‌ उपन्यास नहीं मिल सकरा । 


एक बार रबक्षिम वाव के सित्रश्री काली प्रसन्न घोष 
ने उन्हें मुचितं कियाकि मँ भानन्दमटेर मूल मंत्र" पर 
एक लेख लिखना चाहता हँ तव किम बाब्ूनै उन्हे 
लिखा--“मैने आनन्दमठ लिखकर क्या क्रिया ओौर आप 
उसका मूल मत्र बताकर क्या करेगे? इस ईर्षा परवश 
भात्मोदर परायण जाति की उन्नति नहीदहो सकती । 
बोलो वन्दे उदरं।' इस द्द॑से यह्‌ स्पष्टहो जातादहैकि 
उनके जीवित कालम उनको आक्षा की पूति नही 
हुई थी । 


अगर किम बाबू के मन में मुसलमानो के प्रति नफरत 
की मावना रहती तो वन्दे मातरम्‌ लिखने के एक साल 
पहले ग्रौर आनन्दमठ के जन्म के कई वषं ` पहले वे यह्‌ 
न लिखते 


“वेगाल हिन्दू-मूसलमानों का प्रदेश है, अकेले हिन्दुभों का 
नही । पर भाजकल हिन्दू-मुसलमान अलग हैआपस मे सहूद- 
यता नही हँ । बैगाल की भलाई के लिए यह जशूरीदहैकि 
हिन्दू-मुसलमान मे एकता हौ । जबतक उच्चवगं के मुसलमानों 
मे यहु मावना रहैगी कि वे दूसरे सुल्कके है, बगला उनकी 
मापानहीदहै, वेन तोनैगला लिखेगे, न सीखंगे, सिफं 


- उदू-फारसी से काम चलाययेगे तबतक एकता स्थापित 


नही हो सक्ती, क्योकि राष्टीय एकता को जइ मे. 


माषा की एकता होती है । 

[ बकिमचन्द्र, बंम-द्शंन, पौष १२८० | ( १५७४ ) 

सन्‌ १९६३७ मे वन्दे मातरम्‌ गीतं पर जव विवाद 
चला था तब श्री रेजाउल करीमने अपनेदो लेखों के 
मध्यमसे तत्कालीन लीगी नेताओं को काफी फटकारा 
था । “वन्दे मातरम्‌ गीत कै प्रति आपत्ति क्यो" तथा (दस्लाम 
भौर वन्दे मातरम्‌" नामक लेख मे उन्होने यह्‌ दिखाने की 
क्रोशिश कीकि यह्‌ गीतन तो बतपरस्ती मे पीडित दै 
ग्नौर न मारतीय जनता के लिए वज॑नीय दहे] 

भानन्दमठ उपन्यास तथा वन्दे मातरम्‌ गीतके बारे 
मे अधिकतर विद्वानो की रायहै कि इनदोनोंका जन्म 
भआमार दुर्गोत्सव" नामकलेवसे ही हु्रादहै। एक बार 


दुर्गा पुजा के अवसर पर वैकिम बाबू अपने घर पर एक 
कीतंन सण्डलीवालो स कोतेन सुन रहेथे। इस घध्ना 
के वाद दही उन्होने उक्त गीत की व्याख्या अपव एक ठी 
गीत" नामक लेमे करते हूए समस्तप्रेम का एक मात्र 
आघार देश-जननी कहा है । शी प्रेमेच्ध पित्र की 
राय है--" एक टी गीत पहले लिखा गयाथा | भामार 
दुगत्सिव ही आनन्दमठ का पुवेरूपरहै। 

ग्रामार दुर्गोत्पव मे कमलाकान्त कहता है --दिश 
मुतिही देवी मूतिटहै वतंमानमे वह दैवी काल भागर 
के गभमेदहै। देवी कै संतान जब मातृवत्सल होगे भवम, 
भालस, इद्िय-भक्ति त्याग देगे तब वे प्रत्यक्ष स्पसे 
दशंन देगी । भानन्दमठ मे देवी का यहीलूप हमें प्राप्त 
होता दहै) 

मेरे विचार से मित्र महाशय की राय ठीकटहै। मार 
दुर्गोत्सव मे एक जगह वे कहते ह-- “मा, प्रसूति अम्बिके 
धात्री धरित्री धनधान्यदायिके, नमांकशोभिनी नगेन्द्र 
बालिके, शरतूसुन्दरी, चास्पृणंचन््रमालिके.. हमे शक्ति दो 1" 

इसी भाव भूमि पर वन्दे मातरम्‌ भ्रौर भानन्वमठ 
का निर्माण हा है । राजकृष्ण मृखोपाध्याय भौर ईश्वरचन्द्र 
गुप्त की पुस्तकों की भ्रालोचना करते समय भी वे श्रपने अन्तर 
कौ मावनाभ्नों को रोक नही सके। 

संकीणंता का प्रभाव 

वन्दे मातरम्‌ गीतके बारेमे एक भ्राम शिकायत यहं 
रही कि कवि ने इसको रना संपुणं मारत के लिए नही, 
केवल बंगाल की जन्मभूमि मानकरकीदै। यह्‌ शिकायत 
एक हद तक ठीक है । शायद इसलिये इसे भ्रखिल 
भारतीय वनानेके लिये काग्रस ने एक बार विश कोटि 
सौर अगे चलकर क्रोटि-कोटि शब्द जोडाथा। बंगाल 
मे रहनेवाले वंनाली ही नही, प्रत्येक प्रान्त के लोग स्थानीय 
परमात्र के कारण बंगाल के बाहरी माग को विदेश 
[ परदेश ] समभते हैँ । जामार दुर्गोत्सिव' भौर एक टो 
गीत" मे बंगभूमिदही का जिक्र! दोनो ही लेखोमें 
छः करोड संतान ओर बारह करोड हाथका जिक्रहै 
जो कि वन्दे मातरम्‌ गीतम सात करोड संतान भौर 
चौदह करोड़ हाहौ गयाहै। स्वयं बेकिमं बानूने बंग 
देश का मतलब वंगमूमि से लगाया गयाहै! उन्होने लिखा 


[ ४३1 


है-- एक ही लेपिटनेंट गवर्नर के अधीन शासित बंगाल 
बिहार, भआमसाम, उड़ीसा ओर दधौटा चागपुरका इलाका 
वंग प्रदेश है जिसकी कल आबादी ६६८,५६,८१५द६ धी )' 


डाक्टर सत्यनारायण दास ते लिखा है--“बन्दे मातरम्‌" 
गीत मे सक्षकोटिका जो जिक्र आया है, वह केवल बंगालियों 
से संबंधित है, सपूणं भारत के लिए नही । सनु १८७६ की 
एक रिपोटं से पता चलतादहै किं उन दिनों इस प्रान्त की 
आबादी सात करोड थो । बेकिम बाबू के "लोक रहुस्यः, 
कमलाकान्त", “बंग देशेर कषक ' ओर हर प्रसाद शास्र के 
लेखोमे भी सप्तकोटिकी चर्चाहै, भतएव हमे यहु मान 
लेना चाहिए कि वन्दे मातरम्‌ मे सप्तकोटि की चर्चा ब्रंगदेश 
भौर बंग-संतान के लिए की गयी है । स्वयं रवि बाबू ने एक 
स्थान पर लिखा है--'सात कोटि संतानेरे हे मुग्धा जननी, 
रेखेद्टो बंगाली करे मानुष करोनी ।' 


[ जंग दशन भौर नांगालीर मनन साभा | 


श्रो प्रेमेन्द्र मित्र का भमी. यही विचार है--जाभार 
ुर्गोत्सव मे छः करोड मुण्ड है भौर आनन्दमठ भौर बन्दे 
मातरम्‌ मे सातं करोड़दहौ गया 1 यह्‌ निश्चित कि इस 
दूस बीच बंगाल की जनसंख्या एक करोड नहीं बढी होगी । 
दूतं दिनो इको जनसंख्या छः करोड थी, सात करोड़ कैसे 
हो गयी ? क्या छन्द मिलाने के लिए या ओर कोई बात है 7" 
श्री अक्षय कुमार दत्तगुप्त ने लिखा है--“बेकिम बाबू 
के बन्दे मातरम्‌, कमलाकान्त के ध्यान, सत्यानन्द ठकरुर की 
साधना मे जहाँ कहीं स्वदेश की कल्पना है, वह वंगदेश की 
ही मत्ति दै 1" 
. [ बेकिमचन्द्र, पृष्ठ ३२५. | 
श्री अक्षयचन्द्र सरकारनजो कि बेकिम बाब के धनिष्ठ 
भित्रथे श्रौर बराबर उनके घरमे होनेवाली गोष्ठियोंमें 
भागलेते रहे, सन्‌ १९०५. ई० मे जब बंकिम बानर कै 
काटालपाडा स्थित भवन मे बकरिम-उत्सव हो रहा था, गये 
थे । उस दिन के अपने संस्मरण मे उन्होने लिखा है-- 
“भेरी नाव जब कांटालपाडा घाट किनारे लगी तब 
मैने देखा कि पास्त ही गदेन मर पानी मे खड़े होकर ब्रह्म 
बांघव ( बंगाल के महान क्रातिकारी नेता श्रौर पत्रकार ) 
स्नान कर रहं हँ । उन्हुं देखते ही मैने पू्ा--भाप लोग 


वंगमाता-न॑ग माता का नाम लेकर इतना उपद्रव कर रहे 
है ओर जगत्‌-जननी मारतमाता को भूलतेना रहेरहै, 
आखिररेसा क्यो? क्या हम लोग काशी, मथुरा, कची 
की माया भुल जा्येगे ? वेद, स्मृति, पुसाण आदि भुल 
जार्यैगे ? राम, लक्ष्मण, द्रोण, मीष्मं को याद नहीं करेगे ? 
भालिर यह कैसी देश भक्ति रै? 

मेरे प्रन को सुनकर उपाध्यायजी मौचक रह्‌ गये । 
सिर पोच्ते हए बोले--"भाप यह बंकिम बाव्रू के निवास 
स्थानपर बंकिमोत्सव मे आये है । बंकिम बाब्रूने जब ही 
सप्तकोटि कठ निनाद कराले कह गये है तंज तो केवल बंगला 
हीहूजा न? 

मैने कहा-संन्यासियों ने समश था कि भारतमाता के 
लिए [ फाईटिग फोसं | तलवार पकड़ने के उपयुक्त सात 
करोड़ संतान है । 

उपाध्याय---वन्दे मातरम्‌ तो बंगालियो को लेकर 
लिखा गया ? 

मने कहा-- यह्‌ आपको किसने बताया ? बन्दे मातरम्‌ 
संगीतं समग्र मारत कै लिएं सुबोध सहज संस्कृत मे रचित 
है 1 इससे क्या यहं स्पष्ट नही होता कि इसका संगीत 
भारत माता से सम्बन्धित है ? 

मेरे इस प्रष्न का उत्तर उन्होने नहीं दिया । 


नंकिम युग मे बंगाल कहने का मतलब बंगाल, बिहार, 
उडीसा आसाम ओर छोटा नागपुर था । इतने बड़ इलाके की 
जन-संख्यां सेषं करोड थी। जो लोग इ गीत को 
नगाल के लिए मानते है, वे यहु कहु सक्ते है कि सदेः 
करोड़ की राउण्ड फिगर सकप्तकोटिहो सक्ती है । सख्या 
गणित प्र विश्वास करते हुए जो लोग साहित्य का विचार 
करते है, उन्हे स्मरण रखना चाहिए कि उस पद्धत्तिमे सही 
निण॑य नहीं होता । गंकिम बाबू ने खास बंगाल की भावादी 
एक करोड अस्सी लाख बताया है । राजनीतिक बंगाल की 
आबादी सप्तकोटि नही हो सकती । देसी हालत मे क्या यह्‌ 
मान लिया जाय कि भंगाल के मुसलमान मी तलवार लेकर 
मुस्लिम राज्य के विरुद्ध लडने को तैयार हुए थे? श्रगर इस 
बात को स्वीकार कर लिया जाय तो उसमे हिन्दु गंधका 


( शेष पष्ट ४६ पर ) 
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वन्दे मातरम गीत का जन मानस पर प्रभाव 


--श्री विश्वनाथ मुखर्जो- 











वन्दे मातरम्‌ गीतं का प्रथम प्रकाशन आनन्दमठ 
उपन्यास मे हुभा थानो कि ष्वेग दशंन" पत्रिका मे सतु 
१८८० ई० से १८८२ ई० तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित 
होता र्हा । "बंग दशेन' के प्रथम अकमेही वन्दे मातरम्‌ 
गीत छपाथा।" यही वजह्‌है कि लोग बन्दे मातरम्‌ 
गीत को भआनन्दमठ उपन्यासका हौ एक अंग मानते ह। 
बहुत कम लोग यहु जानते ह॑ कि यह्‌ गीतं भ्रानन्दमठ में 
छपते के पाँच पव लिखा जा चुका था । सिप यही नही, भारत 
के तत्कालीन संगीत सम्राट यदुनाथ मटाचायं ने इसकी स्वर- 
लिपि तैयारकी थी । भाम जनता मे इस गीत का प्रचार 
हो जाने के कारण पुस्तक छपते ही हाथों हा विक्‌ गयी । 

आनन्दमठ उपन्यास का प्रथम संस्करण १५-१२-१८८२ 
ई० कोहुभाथा ! उन दिनो उसमे १६१ पृष्ठ थे भौर मूल्य 
था--एक रुपया भ्राने। बेकिम बाबु ने इस पुस्तक को 
लंगाल के प्रसिद्ध नास्यकार भौर अपने धनिष्ठ मित्र श्रौ दीन- 
बन्धु मित्र को समपित कियाथा। 


इसके बाद २०-७-८३ को दूसरा, १५-४-१८८६ को 
तीसरा, २०-१२-८८९६ को चौथा भौर २०-११-१८६२ ३० 
को ्पाचवां संस्करण प्रकाशित हुआ । ये समी संस्करण बंकिम 
बाबू के जीवनकालमे ही प्रकाशित हए ये) 


क्रिसी लेखक ने लिखाहैफि सनतु १८८५ ईण्मे श्री 
एच० ए० डी° फिलिप्स ने भनन्दमठ का अंग्रजी में तथा 
सन्‌ १८८९ ई० मे प्रोफैपतर क्लेम ने जमंन भाषा मे अनुवाद 
क्रियाथा। पता नही, यहु बात अपने पमे कहा तक 


सच है । 


[1 मी 
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आनन्द मठ का अन्य भनुवाद “बग-मंग' आन्दोलन कै 
दौरान यानी सन्‌ १६०६ ईन्मे “द एवे आफ ल्लिसः' 
णीषंकसेभ्री नरेश चन्धसेनने कियाथानजो प्रप्य ह। 
उन्हीं दिनों वंदे मातरम्‌ गीत का ञग्रजी मे अनुवाद महष 
अरविन्द ने किया था। 
( वंकिम चन्द्र जीवन भौर साहित्य, पृष्ठ ५-६) 
रंगमंच पर प्रदशेन 
रवि बाबू तथा कविवर हैमचन्द्र के गायनं के काफी 
पहले वन्दे मातरम्‌ गीत नेशनल थिप्रेटर कै संच पर मवा- 
नन्द का अभिनय करने वाले पात्र ने गाया था। 


वन्दे मातरम्‌ गीत्‌ के कारण अथवा आनन्दमठ की 
लोकप्रियता से प्रमावित होकर इस पुस्तक का नाट्य-रूपा- 
न्तर सन्‌ {८८३ ईन्मेश्री केदार चौधरी नेकियाथाजो 
कि उन दिनं प्रताप जौहरी के नेशनल धियेटर के `ध्यक्ष 
थे । इस नाटक का मेचीकरण भमी उन्होने कियाथा। इस 
हृष्टसे यह्‌ मान लेना पड़ेगा कि वन्दे मातरम्‌ गौत जन 
साधारण कँ सामने सनु १८८३ ई०्को प्रस्तुतं किया 
गया था । 


एक मान्यता यह है किं आनन्दमठ नाटकने हमारी 
राष्टीय मावनाको उतना बल नहीं दिया जितना श्री 
क्षी रोद प्रसाद विद्या विनोद के नाटक “प्रतापाद््य"" ने दिया 
था । बंग-भंग आन्दोलन का यही प्रेरणा श्रोत नाटकं र्हा । 
( श्री नलिनी रंजन सरकार, श्रद्धास्पदेषु, पृष्ट २० ) 

भगे चलकर इस उपन्यास क्ाएक अन्य नाल्य-रूपा- 
न्तर सन्‌ १९४५ ई० मे श्री वणी कूमार नै तथा १-२२- 





१, बंगाब्द १२८७ चेत्र संशया के बंग दशंन फे पृष्ट ५५५-५६ पर यह गीत प्रथम बार आनन्दमटठ उपन्यात्त के 


अन्तंगत प्रकाशित हुभा भा । 
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६२कोश्री शचीच्धनाथ बनर्जी तेक्ियाथा । श्री वनीं 
दवारा नाद्य-रूपान्तर का प्रदशंन २५-११-६२ ई० को हृभा 
था जिसमे भारत कै प्रसिद्ध निदेशकश्री पेकज मल्लिकने 
संगीत दिथा था उन्ही दिनो इस नाटक का हिन्दी हूपान्तर 
श्री छकूर प्रसाद सिह ने कियाओौर जिसे वाराणसी की 
नाट्य परिषद्‌ ने इक्कीस दिनो तक मचत किया था। 


प° श्रीनारायणं चतुर्वेद के शब्दों मे--' "वन्दे मातरमु"' 
का हिन्दी मे ` पहला अनुदाद पूर्णिया के राजा कमलानन्द 
सिह ते १९०४-०५ कै लगभगकियाथा जो केकटेश्वर प्रे 
सेपाथा। उसमे वन्दे सातरम्‌का अनुवाद भीष्मे 
दिया गयाथा। बादमसें द्विवेदी जी (श्री यहावीर प्रसाद 
द्विवेदी ) ने उसका अनुवाद किया या, किन्तु मुके दोनो 
ही बभनूवाद नीरस लगे । वास्तव मे ,मेरी सम्मतिपे मूल 
गीत एेसी मापामे है किं हिन्दी वालो के लिप्‌ उपे समने 
मे कोई कटिनिाई्‌ नही है। अनुवादमे मूल का माषा 
सौष्ठव लाना अत्यन्तं दुष्कर कायं है ।"' 
( २०-१२-७५ के एक पत्र से ) 
वन्दे मातरम छी व्यापकतः 
१९०७ के दौरान अंग्रजी मे ववन्दे मातरमः पत्र 
प्रकाशित होने लगा) कहु जतादहै कि एक पत्र बेगलामे 
भी प्रकाशित होता था। सनु १९६०५ ई० ( आश्विन १३१२ 
वंभाब्द } को श्री जितेन्द्र मोहन बनर्जीने एक लेख (वन्दे 





मातरम्‌ पर वसुधा नामक पत्रिका मे प्रकाशित 
कराया था। 

इन्है दिनो यानी बंगान्द १९६०६ मै "वन्दे मातरम्‌ 
नामक एक पुस्तक जो कि गीतों का संग्रहथा, धी योगीन्र 
सरकार ते प्रकाशित करायी थी । प्रकाशक थे~- सिटी बुक 
सोमायदी, ६५ नं० कालेज स्ट्रीट कलकत्ता । मूल्य चार 
माना । इस पुस्तक की भूमिका प्रसिद्ध क्रान्तिकारी च्रद्धय 
श्री सखाराम गणेश देउस्कर ने लिखी थी । इस पुस्तक मे 
श्री सतीश चन्द्र ने लिखा है-- 


'स्वदेशी संग्रामे चाह आत्मदान । 
बन्दे मातरम्‌ गाश्रो रे भाई।॥ 


श्री काली प्रसत की दो लाइने-- 


रित भ 
मागो जाय जेन जीवन चन्त, 
शुध जगत मामे तोमार काजे। 
वन्दे मातरम्‌ षले ॥ 


इसी प्रकारं प्रत्येक कवियो के गीत मे बन्दे मातरम्‌ 
का ठेका दिया गयादहै। इससे स्पष्ट है कि बंग-मंग 
मान्दौलन में वन्दे मातरम्‌ हमारे लिए कितना ऊँचा भौर 
पवित्र नारा बन गयाथा। 


इन्ही दिनों २६-८-१९०७ ई० को भदालत के अपमान 
के सिलसिले मे ध्री विपिन चन्ध पाल को दुः 


छ केक वै 
दि आ नोय क नी त 1 , त त 0 क १, ए त । | 01 ^ 


( प्रष्ठ ४४ का शेषांश ) 


अपवादक्योहै? दर असलम सप्तकोटि एक परिकल्पना 
है। भारतमाता के लिए तलवार लेकर लडनेवाले। 
सात करोड व्यक्ति । 

वन्दे मातरम्‌ गीतकी माषा संस्कृतमयी है। सिपफं 
इसी से यहु समभ लेना चाहिए कि यहु गीत सम्पूणं मारत 
के लिए लिखा गया है। अगर बंगलाके लिए लिखा 
जाता } बीचमे सिफंह€ पंक्त्यां नंगला में क्यों है? 
मेरा ब्यालदहैकिदो विभिन्न अ्रवसरो पर इ्की रचना 


हुई है ।* आगे चलकर भानन्दमट मे सम्मिलित करने कै 
लिए भौर आदशं को पूणता प्रदान करने के उद्देश्यसे इसे 
समन्वित किया गया । 
[ बंकिम सरणी, पृ २३३-३४ | 
नंकिम बाबर के धनिष्ठ मित्र होने कै कारण सरकार 
महोदय ने श्रपना यहु तकँ दिया है, पर उसे अखिलं भारतीय 
बनानेके लिए काप्रसने १६३१ में तरिश कोटि श्रौर 
आजादी के बाद कोटि-कोटि कर लिया । 


125 त त । 





१. कई बार इसमे परिवत्तंन किये गये है। 
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महीने कौ सजा हई 1 भदालत के बाहर कई हजार 
नागरिक उनका स्वागत करनेके लिएषख्डेथे। ज्योही 
वे बाहुर आये व्योही "वन्दे मातरम्‌ की ध्वनि सै समस्त 
वातावरण प्रकपित हौ उठा। सरकारी भ्रादेश से पुलिस 
बुरी तरह लाटी चाजं करने लगी। यह्‌ इष्य देखकर 
पन्द्रह वषं के एक्‌ बालक से नही रहा ग्या! पहले 
उसने उन्हे फटकारा भौर जब उसकी बातो का प्रमाव नही 
पडा तो उसने अगे बदढकर सार्जण्टके चेहरे पर मूक्का मारा) 


इस अपराध के कारणं उस बालक यानी श्री सुशील 
चन्र सेनको १५ बवेत मारने की सजादी गयी यह्‌ 
समाचार पूरे कलकत्ते मे दावाग्ति की तरह्‌ कैल गया । 


उसी दिन यह निश्चय किया गया कि इस 
बालक के सस्मानमे २८ अगस्त कौ नगर कै सभी महा- 
विद्यालय बन्द रक्खे जयेगे । कालेज स्ववाथर मे उसके 
सम्मान मे एक विराट समा हुई । यहु समाचार देशनायक 
श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जीके पास पहुंच चुका धा। उन्होने 
हस वीर बालक केलिए श्रपनी ओर सेसोने का एक 
तमगा भेजा । वोद मेंकाफी लम्बा जुलुस निकाल कर 
उसे समा स्थल ले आया गया । उस दिन सम्पूणं कलकत्ता 
नगरी इस गीतं से गज उठी थी- 

जाय जावे जीवन चलते 

जगत मामे तोमार काजे-वंदे मातरम्‌ बते | 

देत मेरेक्रिमा भोला 

अमरा छि मायेर सेई डले 

( भारत मे सशख् विप्लव ) 

वंकिम बाबरूका प्रमाव श्री अवनीद्द्रनाथ ठाकुर प्र 
भी पडा धा! उन्होने भारत माता का एक चित्र 
बनाया धा । 

(श्री अरविन्द श्रौर बांगलाय स्वदेशी युग, श्री 
गिरिजा शंकर राय चौधुरी, पृष्ठ १०६ ) 
विदेशो मे 

१६०७ ई०्मेमंगां कौ पावन भमि से उड़कर यह्‌ 
घ्वनि जमनी की राइन नदी के किनारे गन उठीथी ! उन 
दिनों मैडम कामान तिरंगा शण्डा फहुराकर उसमे "यन्द 
मातरम्‌ शब्द अंकित कियाथा । सिडशन कमेटी रिपोर 


पृष्ठ ६४ के अनुसार सतु १६०८ कै नवम्बर म ठाकाके 
“भूतेर बाड़ी" स्थित अनुशौलन समितिः के दफ्तर को तलाशी 
मँ कुषं अभिलेख प्रा हुए, जिनके अनुसार उस क्रात्िक्रारी 
दल की “द्वितीय विटेप प्रतिज्ञा का प्रारम “मोऽम वन्दे 
मात्रम्‌" षे होता था । १६८४ ई० आते-आते बन्दे मातरम्‌ 
गीत कनाडा कौ भूमि तके जा पहचा । 
'कोमागातामारू जहाजके भण्डेमें भी "वन्दे पात्तरम्‌' 
"सत श्री अक्राल' तथा "अल्लाहो अकबर कै नारे अंकित 
थे । यह्‌ जहाज सिगापृर, हागकांग, जापान से कनाडा त्तक 
गया था । (स्वाधीन मारतके नागरिकिकेलू्पमेअमी हाल 
मे इस जहाज के अन्तिम जीवित सरदार ९४ वषं की भद- 


स्था मे पुना कनाडा म्रपनी प्रतिज्ञा पुरौ करने के लिए 
गये है । --लेखक ) 


संभवतः 'कोमागा्तामारू' जहाज के भमारतीयो के 
उपद्रव पे चिढकर या अन्य किसी कारणवश अमेरिका नेभी 
मारतीयोके लिए नया इमिग्रंशन कानून जारी किंया। 
प्रवासी मारतीयो के लिए प्रकार से यह्‌ कला कानून था, 
इस कानून का बड़ कड़े शब्दो म, गदर पार्टके सेक्रट्रीश्री 
हस्दयाल जी चे विरोध किया ! फलतः वे गिरप्तार हो गये। 
सजा भमाप्तकरने के बादवे २५।३।१६१४ को 
स्वीट्नर्लैण्ड चले भये । य्हसे उन्होने भी अंग्रेजीमे 
“वन्दे मातरम" पत्रिका के! प्रकाशन भरम किया । इक 
प्रवं योरोप से मैडम कामा मी वन्दे मातरमुः पत्रिकाका 
प्रकाशन करती रही । इस प्रकार दोनों पत्रो के माध्यमसे 
योरोप्‌ की जनता अग्रजो की समस्त नादिरशाही का अव- 
लोकन करती रषी । 
{ मारतेर स्वाधीनता संग्रामेर इतिहास, 
लेखक श्री नरेन्द्र भटाचायं ) 
जिस प्रकार रवि बाबू की प्राथमिक रचनाओं पर 
वंकिम वात्र काप्रभावं है, विशेष रूप से ^राज्षि' ओर 
"वऊ ठकुरानीर हाट" उपन्यास मे, ठीक उसी प्रकार उनके 
महत्वपुणं उप यासं “घरे बाहिर" पर ववन्दे मातरम" गीत की 
हाप टै । बंग-मंग आन्दोलन गओ्रौर १९१४ ई० के आन्दो- 
लन नं उन्हु जरूर प्रभावित कफियाथा ओर उसी दौरान 
उन्होने यह्‌ उपन्यास लिखा है 
इसका नायक कहता है-- यह शक्ति पुथ्व्री जय करने 
की शक्ति है, अन्य क।ई उपाय नही है, उपकरण नही, । यही 


। ४७ } 
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एता #$ १० (०116665 
¢ ^ 

सहयोग आन्दोलन के समय बम्बह मे 
विर्यं की शरोर से प्रकाशित एक पोस्टर जिसमें 

बन्दे मातरम्‌" नारा ह । चित्र-धमयुग से साभार। 
सम्मोहन है । कौन कहता दहै सत्यमेव जयते । जय होगा 
मोह फा! बंगाली इस बात को समभ गये थे, इसीलिए 
बंगालियो ने दस भुजा की पजा शुरू की, बंगालियोंने 
सिंहवाहिनी की मूरति बनायी । वही बंगाली भाज पुनः मूति 
बचा्येगे, विश्व विजयी बनेंगे, वन्दे मातरम्‌ के सम्मोहन से । 

“'मगवत गीता ओर वन्दे मातरम्‌ दोनों की हमें 
जरूरत टै 1 

“'जन समुद्र की लहरों पर नौका नाचती रहेगी, जिस 

प्र वन्दे मातरम्‌ की पताका उडती रहेगी 1" 


८८... "" "वन्दे मातरम्‌-वन्दे मातरम्‌ के मंत्र से श्राज 
लोहे के सन्दूक खुलेगे, मण्डार घर के प्राचीरं खुलेगे । श्रौर 
जो लोग धमं के नाम पर उस महाशक्ति को नही मानते, 
उनका हूय विर्दीण हो जायगा! बोलो मक्नी--बन्दे 
मातरम्‌ 1 

““तौमारी प्रतिमा गडी मंदिरे-मदिरे |" 

्रान्दोलनों का प्रतीक 

भारत छा समस्त आन्दोलन वन्दे मातरम्‌ पर भ्राधारित 
था! श्री सीतारामजी सेकसरिया ने एकं वक्तव्य मे कहा-- 
““वन्दे मातरम्‌ कहने का स्पष्ट अर्थं यह्‌ थाकि त्रिर्शि 


सरकार जो कु कर रही है, उसका हम इस नारे से विरोध 
कर रहै हँ । कलकत्ता स्थितं इलिसियम रोड कभी देश मक्तों 
के लिए मौत का घर था, यहाँ उनपर भयंकर अत्याचार किये 
जातेथे । नाखुनो से लेकर तमाम बदन मे पिन चुभोना, 
बफ की सिल्लियों मे दबाये रलना भादि नृशंस अत्याचार कयि 
जातेथे। मगरवे वीर आत्मार्ण इत तमाम यातनाभोंक्ो 


सहते हुए "वन्दे मातरम्‌" के नारो से भवन को गुजित करती 
रहती थी । 


जेलों मे जब राजनीतिक कदी बन्द होते श्रौर जब 
उनकी गणना होती तब आनन्द लेने के लिये धाली-बादा 
( थाली पर कटोरी बजाना ) करते हूए वे समवेत स्वर 
मे “वन्दे मातरम्‌" गातेथे। चाहे लाटी चांहो या 
बैरक के मीतर जानाहो। किसीभी कायंका विरोध 
करना हुमा तो वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया जाता 
था। बैरक का दरवाजा बन्द करनेके बादमभी हम वन्दे 
मातरम्‌ मन््र जपते ये । 

कश्स कै प्रत्येकं अधिवेशन मे, समी जुलूसों मे वन्दे 
मातरम्‌ गीत बराबर गाया जाता था। कायक्रम फा 
प्रारम बन्दे मातरम्‌ गीत सेही होता थाओौर समाप्त 
वन्दे मातरम्‌ नारे सेहोता था) जेल से जव राजनीतिक 
कैदियों को मोटर मे लादकर सिपाही अदालत तकल 
जाते थे तब सडक पर खड़ी जनता को देखकर वे मातरम्‌ 
का नारा लगते थे भदालत के भीतर प्रवेश करते भौर 
सजा पाने के बाद, बाहर अति समय भी वन्दे मातरम्‌ 
की आवाज लगाते थे । 

स्वाधीनता भानदोलन के समय जब कही बंकिम 
बाबर का वन्दे मातरम्‌ गीतं गायाथा तब लोग खड़ेहौ 
जति थे। इस अवसर पर वन्दे मातरम्‌ के तजंपर हिन्दी, 
उर्द्‌ तथा बंगला भाषा में मनेक वन्दे मातरम्‌ गीत चालू 
हुए, पर वे सब अब प्राप्य नहीं हैँ । जब इन गीतों को 
गाया जाता था तब लोग खड़े नहीं होते थे । 

"वन्दे मातरम्‌" कानारा लगाते समय युमाष बाबू 
अक्सर अपना दाहिना हाथ उठा लिया करते थे। एक 
बार लाटी चाजेमे उनकाहाय टूटगयाथा। न जाने 
कितने देश सक्ति फांसी के तस्ते पर चदते समय वन्दे 
मात्रम्‌ कानारा लगा चुकेदहँ। लाठी चाजं के अवसर 
नारा लगाते हुए घायल हौ गये है । 


( ४८ ] 


बुतपरस्ती का पमट 


सनु १६३७ ई० मे जब बन्दे मातरम्‌ गीतं को 
काग्रसं राष्रीय गीतकेरूपमे स्वीकार करनेजारहीथी, 
उस समय मुसलमानों की श्रोर से गहरी आपत्ति की गयी । 
मरसक यह्‌ प्रयत्न किया गया किकाम्रस इस गीत की 
भपना रष्टय गीतं त माने । 

पता लगने पर जव कंग्रस के कर्णधारो को ज्ञात 
हु कि बन्दे मातरम्‌ गीतं में बुतपरस्ती कौ मावनां हैश्रौर 
जगर इसे निकाल दिया जाय तो फिर मुसलमान इसे मंजुर 
कर लेगे तो वे इस ओर प्रवृत्त हए पर इस समस्या को लेकर 
नगला के म्रखबारों ते पूनः तूफान खडा कर दिया । 


प्रवासी के सम्पादक श्रद्धय श्वी रामानन्द चटर्जी 
को अपने संपादकीय मे लिखना पडा-- ““सिपुदलवारि- 
णीम्‌ पदमे “रिपुदलः का अर्थं मुसलमान नही समभ्ना 
चाहिए, क्योकि त्रिशंकोटि बनाने पर उसमे मुसलमान भी 
तोञआा जाते है। भामन्दमठ मे यह्‌ गीत प्रकाशित है, इसलिए 
एसा माना जाय तो यहु गलत होगा । वास्तव मे लेखक 
तेअंग्रजोकोरिपुक्हारहै। 

( प्रवासी १३४४ पृ २६२-२९३ ) 
दूसरा पक्ष यह मी कहता था कि तोमारी प्रतिमा 
गडी संदिरे-मेदिरे' लाइन साफ तौर पर बरुतपरस्ती की 
भावनालिए हुएहै । कहा जता हैकिइस स्वना मे 
कितनी पक्तियां ब्ुतपरस्ती भावनासे ग्रस्त है, यह्‌ जानने 
के लिए पं० जवाहर लाल नेहरू कवीद्ध रवीन्ध के पास 
आये थे। बातचीत क्या हई, यह तो किसी को नहीं मालूम, 
परन्तु यह्‌ अफवाहं फैल गयी कि रवि बाबू कै कारण वन्दे 
मातरम्‌ गीत का अंगच्छेद कर दिया गया है । फलस्वरूप 
रवि बाबू को २-११-३७ को एक वक्तव्य प्रकाशित कराना 
पडा- 

“वन्दे मातरम्‌ संगीत हमरे देश के लिए राष्ट्रीय संगीत 
के रूपमे गृहीत होने लायकदहैया नहीं, इस बारे मे काफी 
विवाद उत्पन्न हुभा है, यह्‌ बड़े सेद का विषय है । इस बारे 
मे अपने विचार प्रकट करते समय मूः एक बात यादओआ 
रही दहै कि गीतके लेखक के जीवन काल मे पहले पहल 
उसमें सुर देने का सौभाग्य मु प्राप्त हुमा था भौर कलकत्ता 
महए काग्रंस के एक अधिवेशन मेंयैनेहइसे गाया था। 


इस गीतके प्रथमांश मे कोमल मावनाभओौर धडा का 
विष्वास रहै तथा हमारी मातुभूमि के सौन्दयं का प्राचुयं 
परिचय है, इन सबने मुके बुरी तरहुसे प्रभावितं किया 
था । फलतः उक्त कविता जिस पुस्तक मे प्रकाशित हुई थी, 
उसमे से अलग कर लेने मे सुभे कोई कष्ट नही हुभ्रा । अपने 
पताके एकैश्वर्वादी श्रादशं मे लालित-पालित होने पर 
मी उसके सभी अंशो के प्रति मेरी सहानुमूति हे 1 


णासकों ने हम लोगो की इच्छाके विरद जव बेगाल 
का विमाजन करना चाहा था तब उस संग्राम की संकटपूणं 
स्थिति मे राष्टीय-गीतंके रूप मे इसका प्रचलन हुमा या । 
बादमे जिन घटनाभों मे बन्दे मातरम्‌ जयध्वनि करूप 
म स्वीकृत हभा, उसमे हमारे अनेक युवकों के त्याग निहित 
है । आज उन समी विवरणों का उल्लेखं करने का अवसर 
आया है, एसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है । 


मै निस्संकोचच रूप से यह्‌ स्वीकार करता हँ कि बेकिम 
का वन्दे मातरम्‌ संगीत का समग्र अंश जिस पुस्तकमेरहै, 
अगर उसके साय पढ़ाजायतो मुसलमानोके मनमें चोट 
पहुंच सकती है । लेकिन उक्त संगीतं का प्रथमांश जो 
राष्टीय संगीत के रूप मे परिणत हुभा है, उसके साथ हमेशा 
हम लोगो को उसका अवशिष्ट अंश जिस उपन्यास मे, 
घटनाक्रम से सम्मिलितं हुमा है, उसका भी स्मरण करना 
पड़ेगा, पएेसी बात नही है । यह्‌ गीत स्वतंत्र सत्ताश्रौर 
प्ररणा-प्रदायी माव प्राप्त कर चुका) इसमे किसी सम्प्र 
दाय या ध्मविलम्वी को धापत्ति नहीं करनी चाहिए ।' 


( बसूमती, १ ६्वाँ वपं, अगहून १३४४ पृष्ठ २८६ 
कवियों ओर लेखको पर प्रभाव : 


सामयिक घटनाश्रों का लेखकों ओर कवियों प्र प्रभाव 
पडतादहै। वे मी समाज के प्राणी होते है भौर जनता के 
मनोभावं को उद्रलित करने मेवे कमी पीर नहीं रहते । 
इस दृष्टिसे जव कभी रष्टर पर संकट आया है तब इनका 
योगदान या भूमिका सराहनीयरही है भौर उनकी देन 
इतिहास की वस्तु वन गयी है । 

बिम बाूके नामसे दही वन्दे मातरम्‌ संगीतं पर 
एक महत्वपुणं रचना प्रकाशित हूरई है, पर वह पुस्तक नेशनल्‌ 
लादइनरी मे भी प्राप्य नहीं है। 


७ | ४९ | 


मराटी में श्री विनायकं सदाशिव सुखलठ्णकर ने “वन्दे 
मातरम्‌" नामक एक उपन्यास लिखाहै जो देशप्रेम पर 
ग्राधारितं है भौर दसका हिन्दी में श्रनुवाद प्राप्य । बंगला 
मे "वन्दे मातरम्‌ नामसे करई उपन्यास कालेज स्टीट कलकत्ता 
के पुटपाथो पर दिखाई दिये, पर उनके लेखक तथा प्रका- 
शको के नाम ज्ञात तही हो सके । 


"वन्दे मातरम" नामक एक अत्य हिन्दी उपन्यास श्री 
रवीन्द्र साथ बहुरे "अज्ञातः के नाम से प्रकाशित है। कथा- 
वस्तु सुमाष बानर के आजाद हिन्दी फौज से सम्बन्धित है । 

"वन्दे मातरम्‌" ( बैकिम चन्दर चटर्जी ) नामक एक 
पुस्तिका जिसके प्रकाशक है--कैकल्टी माफ भ्राट्सं, यृनि- 
वर्सिटी श्राफ दिल्ली, १६६९७ ई०, प्रकाशित हृ है। इस 
पुस्तिका मे महषि श्ररविन्द द्वारा अनुदित अंग्रजी मे "वन्दे 
मातरम्‌" गीत का भ्रनुवाद है । इनके प्रलावा स्व॑श्री महात्मा 
गांधी, जवाहर लाल नेहरू, प्रमथनाथ बिकशी, भआर० कै 
दास के वन्दे मातरम पर लघु लेख है । 

"वन्दे मातरम शीषंक से एक अन्य पुस्तकं बंगलामें 
प्राप्य है जिसके लेखक ध्री निशाकान्त हि । श्राप पहले काफी 
दिनों तक शांति निकेतन मे थे, बाद में अरविन्द आश्रम चले 
गये जहाँ भ्रापका हाल हीमे देहान्तं हौ गया । ्रापकी यह्‌ 
पुस्तक १५।८।१६४६ को अरविन्द आश्रम से प्रकाशित हई 
है । इस पुस्तक मे वन्दे मातरम शीषंक से ८॥ पेज की एक 
लम्बी कविता है । नमूने के लिये दो पेक्तियां- 

मात्‌ बन्दना उदार मंत्रे जागे भारतवषं। 

वन्दे मातरम्‌ बन्दे मातरम्‌, बन्दे मातरम्‌ ॥ 

वन्दे मातरम नाम से आनन्दमठ का हिन्दी अनुवाद 
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालयनेभी प्रकाशित क्यिाहै। सनु 
१६५४ ई० मे वन्दे मातरम्‌ नामक एक पत्रिका का प्रकाशन 
कलकत्ते से किया जाता था । इस पत्रिका के सम्पादक श्री 
मालोक कृष्ण चक्रवर्ती बर रामकृष्ण चौधरी थे । पत्रिका 
का प्रकाशन वन्दे मातरम्‌ प्रकाशनी कलकत्ता से होता रहा । 

१५-८-ण८ ई० मे बन्दे मातरम्‌ नामक एक लघु 
पुस्तिका अम्बई से प्रकाशित हुई जिसके लेखक सवं श्री नगे 
नाथ गुप्त ओर आर० के० प्रभुरहं । इस पुस्तक मे संक्षिप्त 
रूप से बन्दे मातरम का इतिहास तथा मैडम कामा के भण्ड 
का व्लाक छापा गया है। 


"वन्दे मातरम्‌" नामक एक महत्वपुणं पुस्तक श्री 
अमरेन्द्र॒ गाडगिल की मराठी ओरश्री शिवराम कौ "न्दु 
कथा बन्दु व्यथा" के नाम से कन्नड माषामेप्राप्यहै। यही 
दोनों प्रामाणिकं ओौर तथ्य से परिपृणं पुस्तके द । 

बम्बई से गुजराती में भौर पंजाबमें लाला लाजपत 


राय के सम्पादन मे वन्दे मातरम्‌" दैनिक पत्र का प्रकाशन 
होता रहा । 


जिस प्रकार आजाद हिन्दी फौनके कारण लोग 
प्रणाम-नमस्कार, जय गोपाल कौ जगह जय हिन्द कहने 
लगेरहै, उसी प्रकार बग भग आन्दोलन के बाद से भगत 
सिह की फांसी के समय तक वन्दे मातरम्‌" कहा करते थे । 
पंजाब, बंगाल श्रौर महाराष्ट मे आपस मे गले मिलते समय 
तथा पत्र व्यवहार मे वन्दे मातरम्‌ लिखते रहे । सरकारी 
कार्यालयों मे जो पत्र जनता भेजती रही, उनमें भी वन्दे 
मातरम का उल्लेख होता रहा । 

अमर शहीद मगत ॒सिह॒के बारे मेंकहाजाता हैक 
उन्होने इनक्लाब-जिन्दाबाद का नारा दिया, यह ख्याल गलत 
है । दिल्ली जेल से २६९-४-२६ को उन्होने एकं पत्र भपने 
पूज्य पताके नाममेजाया जिसमे प्रणाम के स्थान पर 
वन्दे मातरम शब्द का प्रयोग है । ( देखिये क्रांति दूत भगत 
सिह श्रौर उनका युग, श्री मन्मथनाथ गुप्त, पृष्ट १८४-८५ ) 
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अमर श्टीद चन्द्रशोखर (शसाजाद्‌' का एक पच 
( शेष पृष्ठ ५२ पर ) 
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अआ्आनन्दमटठ का उद्‌भव स्थल 


-- श्री विश्वनाथ मुखीं - 


भानन्द मठ उपन्यास्के कारण ही हमारा रष्टीय 
गीतं वन्दे मातरम्‌ प्रसिद्ध हभ । यह ठीक है कि इस 
उपन्यास के प्रकाशन के पांच वषं पूवं लिखा गयाथा ओौर 
भाम लोगों मेप्रचारित हो गयाथा, परन्तु लोकप्रियता 
प्रानन्दमटठ के करण प्राप्त हुई । 


यहु बडे केदकी बात है कि कलकत्ता के राष्ीय 
पुस्तकालय मेमी इस उपन्यास का प्रथम संस्करणया 
द्वितीय संस्करण प्राप्यनहीहै व्रतीय संस्करण की हालत 
इतना ख्स्ताहैकि आमलोगोको पहनेके लिएनहीदी 
जाती 1 पाचवे संस्करण तककी प्रतियो के अध्ययन से 
यह्‌ स्पष्ट हो गया कि हिन्दी में श्रानन्दमठ के जित्तने संस्करण 
प्राप्य, वे सब दधठे संस्करण या उसके बाद के संस्क्रणो 
से अनूदित है । पांचवे संस्करणं मे बकिमं बाद ने पर्याप्त 
संशोधन किया था । 


प्रानन्दमठ की एेतिहाधिकता 


श्री क्षेत्र गुप्तके एक लेख से यह्‌ पता चलता है कि 
बेकिम बाबर ने अपने मित्र श्री नवीन चन्र सेनक नाम 
१५-७-१८८० को एक पत्र लिखा था जिसमे आनन्दमठ 
समाप्ति केनेकी चर्चाहै। इससे स्पष्ट हैक इस समथ 
तक उपन्यास लिखा जा चुका था। 

भआनन्दमठ उपन्यास जब पुस्तकाकारसरूपमे पकर 
बाजार मे भाया तब पाठकों के मन मे एक जिज्ञासा उस्न्न 
हुई कि क्या इस उपन्यास की कहानी सत्य है? क्या 
वास्तव मेएेसी घटना हुई थौ ? इस सम्बन्ध मे बेग दर्शन 
के तत्कालीन संपादक श्ची संजीवचन्द्र चटर्जी तथा बंकिम 
बाबू के पास पाठकों के श्रनेक पत्र भये थे । 


पाठकों की इस जिज्ञासा को शन्त केरने के लिए 
सन्‌ १८८४ ई० मे देवी चौधुरानी उपन्यास के विन्ञापन 
मे उन्होने लिखा--श्रानन्दमठ प्रकाशित होने के बाद से 
ग्रधिकांश पाठकों ने यहु जानना चाहा है कि उक्त उपन्यास 
का कोई एतिहासिक आघार है या नही ? संन्यासी-विद्रोह 
एतिहासिक धटना जरूर है, पर पाठकों को यहु बताने 
का विशेष प्रयोजन नही है ।' 


भानन्दमटठ के तृतीय संस्करण में उन्होने यह्‌ स्वीकार 
किया है--म्लैगकी कृति 'वारेन हेरस्टिम्स के जीवनके 
संस्मरणः ओर सर विलियम हण्टर के एनाल्स आफ रूरल 
बेगालः से तथ्य संग्रह कियादहै। 


लेकिन मूलकथा उन्हं कहाँ से प्राप्त हई थी, यह्‌ उन्होने 
तही बताया । इसका विवरण हमे उनके छोटे माई श्री पूणं 
चन्द्र चटर्जी के एक लेखे प्राप्त होता है । उन्होने लिखा 


“हमारे चचेरे पितामह एक सौ श्राठ वषं तक जीवितं 
रह । उनके निकट हम सब यानी बेकिमचन्दरं मी कहानियां 
सुना करते थे! खास्तकर बंगाल के इतिहास सम्बन्धी घट- 
नां । वे बंगाल के मूसलमानो शासन के अंतिमकाल की 
घटनाएं सुनाया करते थे । उन्हीं की जवानी गडमन्दार की 
घटना उन्होने सुनी थी । मन्दारण गांव जहानाबाद भौर 
विष्णुपुरं के मध्यमेंदहै। इस कहानी को उन्हने १९ वषं 
वय में सुनी गौर इसके कई वषं बाद दुर्गेशनन्दिनी उपन्यास 
लिखा । (वेकिम प्रसंग, पृष्ठ ४६-५०) 


इन दोनों तथ्यों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि श्राचन्दमठ 
मूलतः एेविहासिक उपन्थास है, कपोल कस्पित नहीं । इस 


[ ५१ ] 


उपन्यास को लिखने फे लिए अपने पितामह की जवानी 
कहानी सुनने के अलावा उन्होने दो पृस्तकौ का अध्ययन भी 
कियाथा। श्री राखालदाम दनर्जीके किम बा के इति- 
हास-ज्ञान कै सम्बन्ध मे लिखा द्रै--““उन्होने इतिहास संवधी 
जो तथ्य द्यि दहै, वे चौकानेवाले हँ । वहु इसलिए कि उस 
समय तक 'तबकात इ-नासिरी' कां कोई विश्वसनीय संस्क- 
रण नहीचखपा थाओओर्‌न भबावार्टी' का अनुवाद ही प्राप्य 
था! केवल इलियट कृत प्रकाशित ॒ताज-उल-मासिराः या 
'तबकात-इ-तासिरी' का सारांशदही प्राप्य था ।"' 


( नारायण, वैशाख, १३२२ पृ° ५६७ ) 


आनन्दमठ मे जिन अग्रजो के नामों का प्रयोग किया 
गयादहै, वे सभी एतिहासिक पात्र थे। कप्तान टामस, 
(जिसने रंगपुर पर आक्रमण किया धा) मेजर एडवङंस 
(चिलमारी पर आक्रमण किया था) लेपिटनंट बाटस्न (बाउ- 
टन, राजशाही न्लि का निरीक्षक) भादि पार संन्यासी आन्दो- 
लन के प्रमूख पात्र थे। स्वयं बैकि ब्राबर ने पांचवें संस्करण 
कै पूवं अपने पात्रों के बारेमे यहं लिखा है--'पहले मैने 
कैप्टन पड्वडं के स्थान पर मेजर उडके नामका प्रयोग 
किया था, यह कोई बडी गलती नहीं थी ।' 


संन्यासी श्रान्दोज्ञन 
सन्तु १७७० ई० मे म्यंकर अकाल पडा था। बकिम 


बाघ्रु को इसत अकाल के बारे मे अपने पितामह की जबानी 
अनेकं बाते मालूम हुई थी । पूणंचन्द्र चटर्जी ने लिखा दै-- 





उन दिनों लोग अधिकतर सेती-नारी या अकाल के बारेमे 
वर्चा किया करते थे। म॑भले पितामह ने पहने सेती-बारी 
की चर्चाकी, फिर अकाल का वणन करने लगे। उन्होने 
यह बततायाथा कि अकाल के दिनों बंगाल की स्थिति 
कितनी खराबहौ गयी यी । पिद्धने ३-४सालोसे सेती 
खराबहोरहीथी भौर सनु १७७० ई० मे फसल पैदा नहीं 
हुई । लगातार कई वर्षो तक ठीकसे सेतीनत होनिकै 
कारण निम्नश्रेणीके लोगोंका श्राहार बन्दहौो गया। 
आगे वही स्थिति मध्यम श्रेणीवालोकी हूर्द। बाद मँ 
धनाय भी भूखे रहने लगे । धनाद्यों के लासो स्पये 
जमीन मे गडेथे, फिरमभी वे भूखो मरने लगे। रुपया रहते 
वे श्रनाज नहीं खरीद पा रहेये। सचतो यहु है कि अनाज 
कही नही था । इसर्मं हर वगंकेलोगयथे। बादमेये ही 
लोग उकैती करते लगे । 


मै इस कहानी को भूल गया था, पर वे नही भूले ये! 

सत्‌ १८६६९ ई० जब उटिसामे भयंकर अकाल पड़ा तब 

इस कहानी को उनकी जवानी सूना । शायद इस अकाल 

को लेकर एक उपन्यास लिखने फी इच्छा उनके मनं 
मेथी} 

( बंकिम प्रसंग, पृष्ठ ५१ से ५३) 


इतिहासकारो ने सत्‌ १७७० के श्रकाल के बारेमे जो 
कुं लिखा दै, उनका हुबहू वणेन हमे गानन्दमठ के प्रथम 
खण्ड के प्रथम परिच्छेदमे प्राप्तहो जातादहै, उस भ्रक्ालमे 


( प्रष्ठ ५० का शेषांश ) 


इसी प्रकार श्वी श्राजाद भी अपने पत्रों मे बन्दे मातरम का 
प्रयोग करते रह्‌ । पूज्य काका कालेकर, जमना लाल बजाज 
महादेवी वर्मा, पूज्य विनोवा मावे आदि मी भपने पत्रो 
वन्दे मातरम लिखते आ रहे हैँ । 

प्रसिद्ध क्रातिक्रारी तथा पत्रकार श्री रामचद्द्र नरहरि 
बापटने एक मैट मे बताया कि इनक्लाब-जिन्दाबद का 
नारातो १६२८ के बाद आया । उसका प्रमुख कारण है- 
क्र्तिकारियो हारा माक्सवादी साहित्य का ्रध्ययन । कहने 


को सरकार क्रांतिकासियों को कम्युनिस्ट कहकर जेल में बन्द 
रखना चाहती थी, पर माक्संवादी साहित्य की सप्लाई 
सरकारी तौर पर अग्रज करते रहै भौर बदनाम हमे करते 
थेक्रिचोरीसे मगाकर ये साहित्य पदृते है । वन्दे मातरम 
प्रत्येक क्रातिकारियों कै निकट मंत्र जैसा रहा । हिन्दी कै 
अनेक कवियों पर वन्दे मातरम गीत का प्रमाव पडाहै, 
उनमें से अधिकाश इस स्मारिका प्रकाशित क्यिजा रह 
है । फलतः य्ह उसका उल्लेख नही किया जा रहा है । 


॥ ५२ 1 


एक तिहाई आजाद अन्चामावके कारण कालके गालमे 
चली गयी धी । 

उपन्यास के आरम्भममे ही उन्होने लिखा दै-- कव 
ईश्वर की कृपा से ११७६ का साल समाप्त हूभा । बंगाल 
की भ्रावादी कै चुः आने श्रादमियों को--किंतने करोड होते 
है कौन जाने--यमराजपुर भेजकर यह्‌ बुरा साल कालके 
ग्रास मे पतित हुआ ।' 

बंगला सनु ११७९ मे ५९६४ जोड़ने पर १७७० ई० 
कावपंआजातादहै। इसमे स्पष्ट है कि तत्कालीन अकाल 
तथा सन्यासी आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर आनन्दमठ 
जाधारित है। जब उन्हौने अपने जीवन कलमे सन 
१८६६ ई० का भकाल देखा तब पितामह की जवानी सुनी 
कहानी कौ उपन्यास का रूप दिया । 

इस अकालके बारे मे श्रानन्दमः मे उन्होने लिखा 
है --""लोग पहले भीख मागने लगे, भीख कौन दे? 
उपवास करने लगे, रोगोके शिकार हुए 1 दोर बेचे, हल 
प्रौर माची बेचे, बीज के घान बेचे, घर-द्वार वेचे, जर-जमीन 
बेची । इसके बाद लडकी-लङका भौर स्री बेचने लगे, पर 
कौन खरीदे ? खरीददार कोई नही, समी बेचने वाले भे। 
भोजन के अभमावमे लोग पेड के पत्ते खाने लगे। नीची 
जाति के लोग कुत्ते, चह, बित्लिर्यां खाने लगे 1: 

ठीक इसी प्रकार का वणन श्री एल० एस° एस° 
ममैलो तथा हण्टर ने 'दहिस्टी आफ बंगाल, विहार एण्ड 
भोरिपा प्रण्डर ब्रिटिश शूलः" मे किया है । 

श्री श्रयोध्या सिह ने अपनी पुस्तक "भारत का मुक्ति 
संग्राम मे लिखा है--रईष्ट इण्डिया कम्पनी के गवरनर 
जनरल वारेन हेस्टिम्सने इम विद्रोह का नाम "शसंन्यासी.- 
विद्रोह" दिया था बौर इसे "हिन्दुस्तान के यायावरौका 
पेशेवर उपद्रव, दस्यृता भौर उकैती" बताया धा । कितने ही 
इतिहासकारो ने हेस्व्गिके सुरमें घुर मिलाया दै) लेकिन 
सरकारी दस्तावेजों की छ्ानबीन करतेसे पतादच्लाहि कि 
यह्‌ ब्रिटिश पृजीकादियो ओर हिन्दुस्तानी जमीदारों के 
विलाफ किसान विद्रोहथा। विद्रोही सेना भौर विद्यही 
नेता जहां कही भी गये, साघारण किसानो ने उनका स्वागतं 
किया, उनकी सहायता की भौर विद्रोह सेनामे शामिल 


१. बंगाल के बाउल भी सूफी मतकेहोतेरहै। 





होकर उनकी शक्ति वढायी । मासतके सरकारी इतहीसं 
ओर गजेटियर के रचयिता सर विलियम हृण्टर ते "एनात्प 


भाफ रूरल वेगालः ( १६६५ का संस्करण, पृष्ठ ४४७ ) मे 
लिखा है--'जीवन यापन के शेष उपायका सहारालेने कों 
वाव्यहृए्‌ थे। ये तथाकथित गृहत्यागी श्रौर सवंत्यागी 
संन्यासियो के रूप्‌ मे पचास-पचास हजार के दलं बांधकर 
सारे देश मे धमा करते।' 


सरकारी इतिहास ओर गजेटियर के दूसरे रचयिता 
श्री एल० एस एस ° भोमैली ने हण्टर के मत को दोहराया 
है--'विद्रोही ध्वस्त सेना के सैनिक ओर सव॑ंहारा किसान्‌ 
थे । मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप बहुत से सैनिको 
की रोजी चली गयी थी। उनकी कुल संख्या लगमग 
२० लाख थी | जमीन से वेदखल, सवंहारा किसान ओर 
कारीगरों ने उनकी संख्या बह्ायी । ( हिस्टरी भाफ गाल, 
बिहार एण्ड ओरिसा अण्डर त्रिट्िशि खल, १६२५ का 
संस्करण, पृष्ठ २०७ } । 

लेस्टर हचिन्सन नामक इतिहास्कार ते तिखा है-- 
संत्याियो ने जो वामक भिक्षुथे, किसानो के अ्थनीतिक 
विद्रोहको धार्मिक प्ेरणादी। उन्हे शिक्षादी कि देश 
को पृक्त करना सबसे वडा धमं है । पराधीन जाति की 
मुक्ति के लिए सर्व॑स्व त्याग, मातृभूमि मे अचल सक्ति" ˆ" 
( लेस्टर हचिन्सन, दि एम्पायर आफ द तवबान्स, १८३७ 
का संस्करण पृष्ठ ६२) 

डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त ने लिखा है--डाका के रमना 
के कालो मन्दिरं के महाराष््ौय स्वामीजी कहा करते थे 
कि सन्यासी योद्धा ओऽ "वन्दे मातरम्‌" का रणनाद 
करते थे । ( मारतेर द्वितीय स्वाधीनता संग्राम प्रथम्‌ खण्ड, 
द्वितीय सस्करण, पृ० ६७ ) 


इन संन्यासिथो के बारेमे श्री तारिणी शंकर चक्रवर्तीने 
लिखा है--सशस्त्र फकीरो का प्रादुर्मीव स्वामाविक क्रमसे 
हुश्राथा। ये अपने नाम के साथ शाह्‌" पद जते थे । शाह्‌ 
का मतलव राजा सरेहोताथा) २ लोगकटूर भुसलमान 
नही थ । 'दबिस्तां' के अनुसारये सूफीमत कै माननेवाले 
हिन्दू थे! मदारी फकीर्‌ प्रवधूत्त संन्यासियो की तरह जय 
वठति, सर्वांग म मभूत मलतेथे। मदारियों मे बदितेदीन 


[ ५३ । 


मदार नाम के एक विख्यात योगी रहे । इन फकीरोके दलमें 
मजनू्‌ शाह के दल को विशेष ख्याति मिली) अंग्रजी सेना 
से इस फकीर दल का जमकर सघषं हुभा था । बंकिंमचन््र 
के देवी चौधुरानी उपन्यास के नायक मवानी पाठक श्रौर 
देवी चौधुरानी मजनू शाह के दल केथे। (मारत मे 
सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन, पृष्ठ २२) 

ईस्ट इंडिया कम्पनी कै गवैनर जनरल वारेन हैस्टिभ्स 
ने इस विद्रोह को संन्यासी-विद्रोह' कहा ओर हिन्दुस्तान के 
के यायावरों का पेशेवर उपद्रव, दस्युता भौर उकैती बताया । 
निम्नलिखितं पत्र इस बात का गवाह है कि हेस्टिसि कितना 
बड़ा भूडा था । 

यह्‌ पत्र नादोर के सुपरवाइजर ने दिनांक २५।१।१७७२ 
को रेवेन्यु कौसिल के नाम लिखा था- 

"भेरा हुरकारा खबर लेञआयाहै कि कल फकीरोका 
एक बडा दल सिलेबरी ( बगुडा जिला ) के गाव मे आकर 
कटा हमा । उनके नेता मजनु शाह ने अपने अनुयायियो 
को कठोर भादेश दिया कि वे भाम जनता पर कोई अत्याचार 
था बल प्रयोग न करे! आम जनता जो कु अपनी इच्छा 
देती है, उसे छोडकर भौर कुं न ले ।'' 


महारानी मवानी ने नाम अपने एक पत्र मे मजनू णाह 
ते लिखा है--“बंगालमे हम अपने दल के साथ हर साल 
मदिरो भौर तीथं स्थानों का दशंन करते फिरतेहै ओर 
वंगाल के निवासियो से हमे सदैव अच्छ वर्तावि, भिक्षा श्रौर 
हर प्रकार की सहायतामिली है।'' (भारत मे सशस्त्र 
क्रान्तिकारी आन्दोलन, पृष्ठ २५-२९६ ) 


इन उद्धरणों से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि संन्यासी विद्रोही 
थे, डाक नही । दर असल मारत मे स्वतन्त्रता संग्राम 
काफी दिनोंसे चलरहाथा। जो लोग केवलं १८५७ को 
प्रथम मारतीय स्वतन्त्रता समग्रामं मानते, उनका यह्‌ 
ख्याल गलत है 1 ये संन्याक्षी वास्तव मे मुगल सेना से निकाले 
ग्येवे रैतिकयथे जो उन दिनीं सेतीका काये करतेये। 
वे अग्रजो के दुष्मनयथे) इन विद्रोहियों मे हिन्दू-मुसलमान 
दोनोही शामिलये। इनमे पे प्र्येकके दले मे ५०-५० 
हजार विद्रोही थे जिसमे मजन्‌ शाह, मूसाशाह, चिराग अली, 
सवानो पाठक, देवी चौधुरानी, कृपानाथ, नुरुल मुहम्मद, 


पीतास्वेर, भनुप नारोयण, श्री निवास आदिके नाम प्राप्ति 
हए दै । 

अधिकतर विद्वान यहु मानते है किं इनका मुख्य क्षेत्र 
उत्तरी बक्खाल का रेगपुरक्षेत्र धा । श्री अयोध्या सिहुने 
लिखा है--"“१७७३ मे विद्रोहियो का प्रघान कायं क्षेत्र 
रँगपुर था। इन विद्रोहियो का दमन करने कै लिए अंगरेज 
सेनापति दमस बड़ी भारी सेना लेकर भया । ३० दिसम्बर 
१७७२ की प्रातः काल रंगपुर के शहर के नजदीक श्याम- 
गंज के मैदान में उसने विद्रोहियों पर आक्रमण श्रारंम किया 
विद्रोहियों के चतुर नेतानों ने हारकर भागने का बहाना 
किया भौर टामक्ष कीसेनाको पासं के जङ्कलमें खीचनले 
गये । विजय के आनन्द से अंगरेज सेनाने गोला गोली 
भादि समाप्त कर दिये। इसके बाद ही विद्रोही ध्रूमकर 
अँगरेज सेना पर टूट पड़े भौर चारो तरफ से उसे घेर 
लिया । इस अंचल के सब गांवोंके किसान तीर, धनुष, 
माला बत्लम, लाटी, उण्डा लेकर भा पहुचे भौर विद्रोहियों 
के साथ मिलकर अंगरेज सेना पर हमला करने लगे । सेना- 
पति टामस ने श्रपनी सेना देशौ सिपाहियो को जबावी हमसा 
करने का हुक्म दिया, लेकिन इन सिपाहियो ने श्रपने देण के 
किसानो पर श्राक्रमण करने से इनकार कर दिया । थोडी 
देरमेहीअग्रजी सेनाहार कर माग खडी हुई । टामस 
मारा गया। इस घटना प्रर अफसोस करते हुए रंगपुर के 
सुपरवाइजर पालिग ने रेवेन्य्‌ कौसिल के पास ३१ दिसम्बर 
१७७२ को लिखा-- 

“किसानों ने हमारी सहायता तो कौ ही नही, 
बल्कि उन्होने लाटी आदि लेकर संन्यासियोंकी तरफसे 
युद्ध किया) जो अंगरेज सैनिक जंगल की लम्बी घास के 
अन्दर देथ, किसानों ने उन्हे लोजकर बाहुर निकाला 
प्रर मौतके घाट उतारा। जोमीअग्रज सैनिके गवि 
मे धसे, किसानोंने उनकी हत्या की भौर ब्दरकों पर 
केञ्जा किया | 

संन्यासियो कायेवाही का वणन बारेन हस्टिग्स ने स्वयं 
अपने एक पत्र. मे इस तरह किया है-- 

("हमारे प्रतत मे इस समय लडाई हो रही है। 
एक संन्यासी टोली ने सिपाहियों की पूरी टकडी पर 
आक्रमण करके दो भधिकासियोका सिर काट लिया) 
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इनमे से एक आपके सुपरिचित कैप्टन टामस्तये ! त्रिगेडके 
सिपाहियो कौ चार बटालियनें इनका पीला कर रही है, पर 
वे सामने नहीं अते । इनकी कोई छावनी नहीं है। इतना 
ही नही, इनके अंग पर वस्र तकनहीदहै ! नदी नालो का 
आश्रय लेकरये लडरहै दहै) नतो इनका घरदै, न 
परिवार, ये गावर्गाव भट्कते फिरते है 1 जहाँ इन्दे 
नवयुवक दिखते है, वे तुरत उसे अपने दल में शामिल कर 
लेते हैँ । ये महावलवान कतव्य करने वाले लोग है । इनमें 
कुदं व्यापारी मीदहै, लेकिन बाकी सब बैरागी सधु 
अतः नागरिको मे इनके प्रति आदरदहै। इसी कारण 
इनकी बाबत कुद्॑मी पता चहं चलता। आकाश से 
उल्कापात की माति भाक्रमण करयेलुप्त हो जातिहै 
इसी से असामान्य उत्साहमे इबेयेलोग हमे मारी पड़ 
रहे है । 

ढाका में रमना काएक मैदानथा । म्ब बहा कु 
नही है । संन्यासियों के दल का पहला हमला इसी मैदान 
मे स्थित ईस्ट इंडिया कम्पनी की कोटी पर किया था। 
इसका प्रमाण मी अब प्राप्त हौ गया है-- "रातं के श्रधेरे 
मे विद्रोहियों ने चारों तरफसे कोटीको घेर लिया । ओऽम 
वन्दे मातरम्‌" का नारा बुलन्द कर, रमनाके काली मंदिर 
के महाराष्टीय स्वामी के मतानुसार उन्होने कोटी परं 
आक्रमण किया कोठी के अग्रज सौदागर सब धन-सम्पत्ति 
छोड दुम दबाकर पीये के दरवाजे से नाव मे बैठकर मागे) 
कोटी के पहरेदार उनसे मी पहले माग खड़ेहुए । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी क कर्ताघर्ता राबटं क्लाइवं ने अग्रज सौदा- 
गरो कीइस बुजदिलीसे नाराज होकर इस कोटी के 
व्यवस्थापक लीसैस्टर को पदच्युतं कर दिया'- ढाका 
( ईस्टनं बेगाल डिस्टक्टि गजेटियसं ), कलकत्ता १६१२, 
पृत्‌ १-४२ 
छानन्दमठ के संन्याखी 


प्रानन्दमरठ उपन्यास मे वणित जोरसंन्यासी है, वै 
वास्तवमें फकीर नहीं है । संन्यासी-विद्रोह की पटभूमि 
लेने प्र मी बिम के संतान-सम्प्रदाय वैष्णव है । श्री अयो- 
ध्या सिह ने इस सम्बन्ध मे लिखा है--' बंगाल के उपन्या- 
सकार बेकिम चटोपाध्याय ने आनन्दमठ में संन्धासी-विद्रोह्‌ 
काजो चित्रण किया है, वास्तविक रूप उससे मिनन था, 


फिर भो आनन्दमठ वंगाल्न के मध्यमवगं के उग्रनादियों का 
बायवल ओर संन्यासी-विद्रोहु उनका आदशं बना 1" 

आनन्दमठ के अध्ययनसे यहूस्पष्ट हो जाता हैकि 
संतान-सम्प्रदाय के लोग परम वैष्णव थे जब कफर उत्तरी 
बंगाल कं सन्यासी चैव थे । उनमें भादशं वाद की भावनां 
नहीं थी 1 आदशंवाद की भावना तो वैष्ठावोमें थी । 

इस बारेमे प्रोफे्र मवतोष दत्त ने लिखा है- 
''बंकिम का वैष्णव-आदशं चैतन्यदेव द्वारा प्रवत्तित श्रादशं 
का अनुगतं नही है । जयदेव के दशावतार स्तोत्र मेँ विष्णु 
की वन्दना इन शब्दो मे की गयी है-- 

जय जगदीश हरे । 

म्लेच्छभिवह निधने कलयसि कर बालम्‌ ॥ 

ये सन्तान इसी विष्णु के उपासक थे । आनन्दमठ का 
प्रमुख पात्र सत्यानन्द एक जगह महेन्द्र से कहता है-- 
चैतन्यदेव का वैष्णव-धमं वास्तव में वैष्णव-घमं नही, वहु 
द्ध घमं मात्र है ! चैतन्यदेव का विष्णु स्फ प्रेममयहै। 
सन्तानो ( आनन्दमठ के संन्यासी } के विष्णु शक्तिमय ह । 
हम सब वैष्णवे है, पर वे सव आपे वैष्णव है| 


। ॥ 
६-५५. 
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केन्दुली गोव फे मेले मे भये वाज रोर यात्री 
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वास्तव मे उन्होने बाउलों ( सूफीमत के संन्यासी } से 
लेकर आनन्दमठ लिखा दै ! भआनन्दमठ का उद्‌भव स्थल 
वीरममि जिले का केन्दुली गविदहैजो कि महाकवि जयदेव 
की जन्म-मूमि है जहाँ प्रति वषं १४ जनवरी से २३१ जनवरी 
तकं मेला लगता है अपने उपन्यास मे उन्होने वीरभूमि को 
वरेन्द्रमूमि लिखा दै । 
केन्दुः विल्व गोवि 

महाकवि जयदेव की जन्मभूमि केदुली गवि का दशंन 
जो लोग कर चुके है, उन्हंज्ञात होगा किश्ची निकेतने 
दो मील अगे बढते पर घने जंगलो का सिलसिला प्रारम्म 
हो जाता हैजो बराबर इलाम बाजार के समीप जाकर 
समाप्त होता है मागं कै दोनो भोर शाल तथा अन्य वृक्ष 
पंक्तिवार सैनिक की तरह खड है । 


भआनन्दमठ में इस स्थानके बारे मे लिखा है--““लूव 
विस्तृत श्ररण्य । भरण्य मे भधिकांश शाल के पेड तथा अनेकं 
जातियों के पेड है 1" 


इलाम बाजार पार करने के बाद चारों ओर खेत मिलते 
है । मकर संक्रान्ति कै दिनो यहं इलाका जैसे जाग उठता 
है । बोलपुर स्टेशन से हर आवे घंटे बाद वसे रवाना होती 
है । केवल बंगाल के विमिन्नस्थानोसे ही नही, बिहार प्रौर 
उडिसासे मी निजी बसे भआतीहै। करई हजार वैलगाडिरयां 
मतीदहै। एक प्रकार से १५ दिनो कै किए शहर वस 
जाता है । 

ज्ञात रहे कि आचायं क्ितिमोहन सेन हूर साल मकर 
संक्रान्ति के दिन वाउल गीत सूनने के लिए यह श्राति रहै । 
उनके द्वारा संग्रहीत बाउल गीत्तोये रवि बद्र काफी प्रमा- 
वित हुए है। केदूली मेले का प्रभावे न केवल रवि वाब के 
साहित्य पर बल्कि बंगाल के अनेक साहित्यकारो पर पड़ा है । 
भसम, बंगाल विहार उड़ीसा से यर्हां बाउलों का दल भ्राता 
है तथा यहां स्थित जितने बश्चम है, मक्तिके साथ पुजा 
करते हैँ भौर आशु कवियों की तरह्‌ गीतोंका निर्माण कर 
भम लोगों को सुनते हँ । बेंकिम बाबर ने ञनिन्द मठमें 
इस मेले का वण॑न किया है-- 


“सामने माघी पूणिमा श्रायी । उनके पडाव के पास 
नदी किनारे एक मेला लगेगा ।! इस मेले को बडी तैयारियां 
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महावि जयदेव का मंदिर 


है। सहज ही मेले मे एक लाख की मीड होतीदहै। इस 
बार वैष्णव राजा हूए है अतएव मेले मे वैष्णव बड़ी तैया- 
रिया से आयेगे, एेसा संकल्प क्ियादहै। अस्तु पूणिमाके 
दिन कुल संतानो को मेलेमे एक होने की सम्भावना हैः 

मेले बारे मे विस्तारसे लिखने पर भी उन्होने उस 
नदी का नाम नही लिखा । अत्यत्न भपने भनजाने नदी का 
मीनाम बता गये दहै 


"लडाई में जीत होने के बाद भ्रजय नदी कै $किनारे 
सत्थाचन्द को घेरकर विजयी वीर नाना प्रकारं के उत्सव 
मसाने लगे 1" 


बंगला साहित्य के प्रख्यात लेखक श्वी ब्रजेन्धरनाथ 
वंयोपाघ्याय ते लिखा है--'श्रथम चार संस्करणों मे 
घटनास्थल वीरभूमि था} भजय नदी कै किनारे स्थित कोई 
पवंतीय स्थल । जबकि संन्यासी विद्रोह की घटनां उत्तरी 
बंगाल में हुई थी । अपने इस भूल का उल्लेख बंकिम बाबू 
ने तीसरे संस्करणमे जरूर कियाद, पर संशोधन नही । 
पांचवे संस्करण मे उन्होने योडा सा परिवत्तंन किया फिर 
भी सम्पूणं पृस्तक में वीरभूमि की नदी, पहाड़ भौर जंगलो 
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द्मज्ञय चद के तट पर बाउल भौर भक्त स्तान्‌ कर रहे रै । 


का वर्णन इस तरह स्पष्टहो उठा कि वीरभूभि वरेन्द्रमूमि 
नहीं बन सकाहै। 

केन्दुली गाँव ही वहु स्थल है जिसे कभी देखकर वकम 
बाबू ने श्रानन्दमठ को सेन्यासियों का स्थान बनाया था। 
बाउल ही नागा संन्यासीकेष्पमे चित्रित हूए ह । उनका 
एक भौर प्रमाण हमे प्रप्त हौ जाता है । केन्दुली महाकवि 
जयदेव की जन्ममूमि होनेके कारण वैष्णवो की पवित्र 
मूमि है । आनन्दमठ मे जयदेव के पदों को सकितिक भाषा 
मे थोडे परिवत्तंन के साथ उपयोग किया गया है! महाकवि 
जयदेव का एक पद है-- "न कुर्‌ नितविनि गमनविलस्ब- 
न मनुखर तं हृदयशम्‌ । 

यहु पद एक पद के नीचेवाला अं है बौर इसके बाद 
ही वह विख्यात्‌ पद है --धीर स्मरे यमुना तीरे बति 
वने वनमाली । 

इन दोनों पदों को उलट पुलटकर उन्होने नायक के 
मुह से कहलाया है-- 


“धीर समीरे तटनीदीरे वस्ति वने बर नारी, 


न कुर धनुधेर गमन विल्लम्बन नमति विधुरा सुक्कुमारी।।* 


जिस वक्त नायकं को पिपाही गिरफ्तार कर जङ्कुल के 
बीचसेले जा रहै थे, उस समय अपने अनुचरो को यहु बताने 
के लिए कि सुकुमारी नदी किनारे है, धनुष वगैरह लेकर 
तुरत चले जाभो, विलम्ब मर करो, उन्होने इस पद का 
गायन किया । 


वन्दे मातरम्‌ गीत ओर महाकवि जयदेव 

वन्दे मातरम का नारा वंकिम वान्रुको चह जहँसे 
मी मिलाहयो, पर सम्पण गीत की भाव-मापा पर श्रगर 
ध्यान दिया जायतो यहूस्पष्टहो जाता कि महाकवि 
जयदेव की गीत गोविन्द का प्रमाव इस रचना पर पडा है। 
संगीतमय शब्द की कल्पना, भाषा सौष्ठवं जयदेव को तरह्‌ है । 


गलत धारणा 
श्री सिद्धमोहुन मित्र नामकं एक लेखक ने बैग भग 
प्रान्दोलन के समय लन्दन कं दाइम्पः अखबार मे लिखा 
या किसनु १८८१ मे इलवटं बिल आन्दोलन हुआ था, 
उसी आन्दोलन से प्रभावित होकर र्वैकिम बाबर ने भ्रानन्द- 
मठ लिखा । 


मिच्न महोदय के विचारो का खण्डन तत्कालीन पायनियर 
मखबार ने कर दिया था । अआनन्दमठतो सनु १८८० कं 
पूवं लिखा जा चुका था। 


अभी हालमें श्री विमान विहारी मजुमदार ने एक 
लेख में बताया कि महाराष्ट मे अग्रजं कै विरुद्ध श्री 
वासुदेव बलवन्त फडके ने संगस्ति रूप से लूट्मार कौ 
यी, उसीके भआधारपर नन्द मठ लिखा गया था! यह्‌ 
घटना सन्‌ १८७६ ई० मे हुई थी । 

लेकिन श्री मजुमदार के तथ्य को इसलिए स्वीकार 
नही कर पाता कि वन्दे मातरम्‌ भीत कावृहृद च्पही 
आनन्दमठ है भौर उसकी पृष्ठममि वीरभूमि जिले का 
केन्दुली गाव का संन्यासी आन्दोलच है । सबसे मुख्य बात 
है--भारत की आजाद क सवाल । वंकिम बात के 
मन मे बहुत पहले से ही आजादी के लिए तडपन थी जैसा 
कि आगेके लेखों में बताया जा चुका दै। 


इस बारेमे श्री प्रथमनाथ बिशीका ख्याल सहीहै। 
उनका कहना है किं भआनन्दमठ उपन्यास का जनक ्रामार 
दुर्गोत्सव' नामकलेखहीदटै जोकिबेग दर्शन के नवम्बर 
१८७१ के अंक में प्रकाशित हृश्रा था । उस लेख मे कमला- 
कान्त कहता है --देषशमूति ही देवीमूति है । वत्तंमान में 
वह देवी काल सागर गमं में निहित है। देवी के सन्तान 
जब भात वत्सल होगे, अधमं-भालस, इन्द्रिय-मक्ति त्याग देगे 
तमी वे प्रत्यक्ष दशं देगी ।'' आनन्दमठ मे यही रूप 
विस्तारके साथदह। ॐ @ 
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वन्दे मातरम्‌ 
-- श्री हर प्रसाद भित्र - 


डा० रमेशचंद्र दत्त वंदेमातरम्‌ गीत के बारे मे अपने विचार प्रगट कर गये हँ ““जर्हां तक इस कविता कै सही 
सही महत्व का संबंध है इस बावत काफी विवाद फैला है। बवन्देमातरम्‌”-- हेलटुदी मदर' या श्रौर अधिक 
शाब्दिक प्रथमे पमां चै तुभे प्रणाम करता का संस्कृत शब्द है। डा° जीण ए० ्रियसंन ( दी टडम्स, सितंबर १२, 
१९०६ ) के अनुसार “इसका भौर कोई भी अथं नही लगाया जा सकता, सिवा इसके किं यहु हदू-घमं की एक मातृदधिवी 
का उदूबोधन है । उसकी राय में यह काली है-- मृत्यु ओर विनाशक देवी । इसके विपरीत सरहेनरी काटन (दी 
टाइम्स सितंबर १४, १९०६) इसे केवल बंगालियो की मातृभुमि की वंदना मात्र मानते है मौर भपनी मान्यता के समर्थन में 
इस कविता के स्वर्गीय उश्ल्यू० एच० ली कृत मुक्त अनुवाद काहवालादेते हैँ भौर बिला शक तत्कालदही कहाजा 
सकता है कि यह्‌ प्रमाण विश्वसनीय नहीं है, कितु जैसा ग्रियसंन संकेत करते हैँ कि (मातृभूमिः कौ कल्पना हिदू बिचार- 
घाराके पू्ण॑तः प्रतिकूल है पर बहुत संमवदहै कि बंकिम चंद्र ने इसे अपनी योरोपियन संस्कृति से प्राप्त विचारधारा मे 
समाहित्त कर लिया । वास्तविक समाधान शायद वह है जो मिस्टर जे० डी० एडरसन ने २४ सितम्बर १६०६ के टाइम्स 
मे दियाथा, वे कहते ह कि आनेदमठ के पटले खण्ड के ११ अध्याय मे संन्यासी विद्रोह काली-'"“माताजोहो चुकी 
है" की प्रतिमा के साथ ही एक श्वेत संगमरमर की प्रतिमा भाताजो होगी कौ स्थापित करते भौर यह्‌ मातृभुमि का 
स्पष्ट प्रतीक है तथा वन्देमातरम्‌ गीत स्पष्टतः इस दोनों ही प्रतिमाओं को सम्बोधित है । भतः उनका सिद्धा है कि यह 
कविता एक हदू भादशंवादी की रचना है जितने बंगाल को मुतिमंत पवित्र माघ्यात्मिकं काली का रूप माना है, काव्य 
की छत्तीस पंक्तियों में जिनमें कुं संस्कृत में लिली ह कुछ बंगाली भाषा मे, प्रधिकतर काफी हानि रहित है, कितु यदि 
कवि मा" का जयगान गा रहा हौ तभी, जल मे विकसित कमलदल पर बैठी लक्ष्मी रूपिणी के साथ ही वह्‌ उसकी दुर्गा 
दस शख्धारिणी कै रूप मे मी प्रशंसा करता है भौर १०, ११ तथा १२वीं पंक्तियां तो बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती 
है, इनका अनुवाद इस प्रकार हैँ “उसका जयगान करने के हतु उसके पासं सात करोड कंठ है, उसके लिए लडने को सातं 
करोड के दूने हाय है, तब बंगाल शक्तिहीन कैसे है ? जैसा किं एस० एम० मित्र ( इडियन प्रान्लेम्स, लंदन १६०८ ) 
बताते है “यहु माषा विशेष ध्यान देने योग्य है क्योकि उपन्यास में “वन्देमातरम्‌" वहु आराधना थी जिसे गाकर संन्यासी 
व्रिटिश सत्ता पर आक्रमण करने कौ शक्ति प्राप्त करते थे" । 


किम चंद्र चैर्ट्जी के जीवन काल मे वन्देमातरम्‌ की खतरनाक प्रवुत्तियां पहिचान ली गयी थी, फिर भी दल के 
युद्ध के नारेके रूप मे इसका उपयोग नहीं हुजा । उदाहरण के लिए इलवटं बिल आंदोलन के समय भौर न सन्‌ १८५८३ 
मे सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी के मुकदमे के समय न्यायालय के चतुदिक भीड़ लगाये विद्याथियोौ ने इसका उपयोग किया, फिर भी 
बंमाल विभाजन के समय हुए भंदोलन के समय इसे दुष्टतापूणं ख्याति प्राप्त हुई । कितु स्वयं बंकिम चंदर ने इसके एसे 
उपयोग की कल्पना कौ थी या एसा चाहा था, यहु मानना असंभव टै । एस० एम० मित्रा के अनुसार उन्होने तो उत्तम 
पेट मर भोजनोपरान्त, ओर वे भोजन-प्रेमी थे, राष्टूप्रेम के उन्मादके क्षणमें इसकी रचना कर डाली थी, बादमे इसे 
हिदू-संगीत-जिसे कहते है मलार कौवाली तालः में निबद्ध किया गया । स्वर की भदूमूत प्रकंपन शक्ति भौर बंगाली 
संशो के संस्कृत के साथ चातुयंपूणं समन्वय ने इसे लोकप्रिय बना दिया । बंकिम चं की साहित्यिक तियो मे परिस्थि- 
तियो ने वेदमातरम्‌ के प्रमाव क्षेत्र को अत्यधिकं प्रसिद्ध भौर अत्यधिक प्रचारितं बना दिया। 
(५ बकिमं साहित्यपाठ' प° ४७३-४७४ ) 


अनु०~~ विश्वनाथ सुखलीं 
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वन्दे मातरम्‌ ओर वीस सूत्री कार्यक्रम 
--ढाक्टर भावु मेता 


वन्देमातरम्‌ एक मंत्रहै गौर जैसा तांत्रिक बतातेहकि च्न्दुमे ही समष्टिः पड्म ही ब्रह्माण्ड दहे, 
उसी प्रकार यहु मन्त्र भी सवेव्यापी है। आज के सन्दभं मे जवबदेशमे भापात स्थिति चलरहीदहै ओर्‌ प्रधान मंत्री 
के बीस सूत्री कायक्रम का श्रनुसरण कर देश प्रगति कर रहारहैतो सहज ही जिज्ञासा होती हं कि क्या “वन्देमातरमु"" 
हमारे राष्टूगान मे ये सूत्र प्रतिमायित होते हँ या नही ! आद्ये ईस कसौटी पर वन्देमातरम्‌ की परीक्ना करं । 
वन्देमातरम्‌--२० सूत्री कायंक्रम के पुष्यो की माला चदाकर, हे मातृभूमि, हम तेरी बन्दना करते है । 
घरुजलां--सप्तम सूत्र कहता है कि ५० लाख दैक्टेयर भूमिमे सिचाई की ग्यवस्या की जायगी । मूमिगत जलका 
७ अधिकाधिक उपयोग करने के लिए र्रौय कायंक्रम बनाये जायगे, अतः हे सुजला मातृभूमि तेरा वन्दन । 
सुफलां--पहले सूत्र के अनुसार आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के दामों मेँ गिरावट के रुफान को बनाये रखकर, उत्पादन 
१ भौर उत्पादकता को गति तेज कर वसूली, वित्तरण॒ व्यपस्था को प्रभावशाली बनाकर, सरकारी ज्ञचं कम कर 
व्यवस्था का सुफल प्राप्त करते का हुम संकल्प लेते हैँ । 
मलयज शीतलां-तुततीय सूत्र के अनुसार भूमिहीनों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए भावास भरमि के श्रावंटन 
डे को तेजी से लाग्‌ करना लिससे देश की वायु सबके लिए शीतल सुरग॑घ युक्तं हो । 
शस्य श्यामला--दूसरे सूत्र के भनुसार कृषि भूमि की हृदबन्दी को तेजी से लागू करके, श्रतिरिक्त भूमि कोतेजीसे 
२ भूमिहीनो के बीच बांटना ओर भूमि सम्बन्धी प्रलेख तैयार करना जिससे कृषक निश्चिन्त हौ खेती कर सके 
तथा यह्‌ मातु भू शस्य-श्यामला हो सके 1 
मातरम्‌--मां, मातृभुमि तुभे प्रणाम निवेदित है । 
शश्च ञ्योरसनां पुलकित यामिनीम्‌-- चोरी भौर आयक श्रष्टाचारने देश को पतनके गतं मे गिराया, उसके 
१२ कुपुत्रोने निमंल चदिनी रातो को अपने श्रपराघों से काली राक्ठबना दिया । द्वादश सूत्रकी हकार है 
कर चोरी करने वाले को कड़ा दण्ड दिया जाय जिससे मातृभर का शुभ्र ज्योत्सनासे श्ंगारहौ भौर रतं 
पुलकित हो सके । 
फुल्ल कुसुमित द्रममदल शोभिनीम्‌- प्रथम द्वितीय प्नौर तृतीय सूत्र द्वारा मातृ भ्रु को पुष्पितं पल्लवित करके 
१-२-३२ उनका श्छुगार करना । 
घ॒दहासिनी--सप्तदश सूत्र ने मध्य वगंको आयकरमें चछूटदीहै भौर सहज दही मधुर मुस्कान से उनका अ्रानन 
१७ प्रपल्लित हो उठा है । सन्तान को सखी देखकर माता भी प्रसन्न हो सुहासिनी बनी है । 
सुमधुर भाषिणीं--दशम सूत्र का उदेश्य है श्वेत वस्त्र को उत्तम बनाना, वितरण व्यवस्था सुघारना, जिससे माता 
१० की संतान शुभ्र वस्त्र धारिणी हो। यह सुमधुर बात सभीको प्रिय लगेगी! नये पव के अवसर पर 
बच्चों को नये वस्त्र पहनने को बुलाती माता कितनी मिठबोली लगती है । 
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चैटर्जा-वंकिम चन्द्र 

( बंकिम चन्द्र चदरोपाध्याय }) १८३०१८६४ 

भारतीय उपन्धा्कार का जन्म बंगाल के चौबीस परगना के जिलिमे २९ जून ्रे८फो हुजआथा, जाति | 
से वे ब्राह्मण ये, बी ए०, रायबहादुर, सी० आई० थे । इनका निधन = अध्रंल १८६४ को हभ । 

उनकी प्रमुख कृति है आनन्दमट, सन्‌ १७७२ ई० के संन्यासी विद्रोह की कथा । इन विद्रोहियों ने श्रिटिश 
तथा मृहम्मदी सेनां को बुरी तरह परास्त किया था, किन्तु सफलता का अनुवर्तन नहीं शिया गया । 

इसी पुस्तक भें प्रसिद्ध गीत वन्दे मातरम्‌ वतमान है । यद्यपि चटर्जी के जोवन काल में वन्दे मातरम्‌ का किसी दल 
कै रणधोष के रूय में उपयोग नहीं किया गथा, किन्तु बंगाल के विभाजन के बाद जो आन्दोलन हआ उसमे यह्‌ कान्ति. 
कारी दल का मास्य रा्रीय गीत बन गया । 

"वन्दे-मातरम्‌'--हिल दु दी मदर" ये शब्द आम तौर से काली-मृत्यु भौर संहार की देवो, का उदुबोघन समाने 
जाते है \ बताया णया है कि संन्यासी विद्रोहियों ने काली के श्यामवणं विग्रह मोजो थी' के साथ ही संगमरमरक् 
धवल प्रतिमा “मं जो होगी' भी स्थापित की थी भौर कवि "माँ स्तुतिगान फरता है, 

"कमला कमल दल विहारिणी" के साथही कवि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी' की भो स्तुति फरताहै। गीतके 
न्य अंश भी कांतिकारी स्याद्या प्रवण ह । 

„ श्ैटर्जीफाजो भी सूल उद्‌श्यरहाष्टो ( कभी-कभी कहा जाता है छि यह केवल सात्रभूमि का स्तुतिगान है) 
संन्थासियों क्ती भावना, इसकी भावोत्तेजक लय कौ विचक्षण भाषा ओर मल्लार कौवाली ताल का हिन्द्र मानस पर 
धिचिच्र प्रभाव पडता है ओर वन्दे मातरम्‌ राजनीतिक आन्दोलनों में सशक्त प्रभाव बन गयाहै ओर उग्रपन्थी दलका 
मन्य स्तोत्र । 


( इनक्ताष्कल्लोपीडिया विटानिका खण्ड ५-१९४८ ) 





सुखदां वरदां-- बीसवे सूत्र मे समान के कमजोर वग को रोजगार व प्रशिक्षण दिलाने बातत है जो सुखदायिनी भी 
२० है, वरदायिनी भी। 


मातरम्‌-मां, पहली पल्लवित रात में तेरी विहसती, सधुर वचन कहती, सुखद वरदायिनी छवि को हम 
नमस्कार करते है । 
कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद्‌ कराल्े- चतुथं सत्न मजदूर, मेहनतकश वर्गं को बेगारी तथा दासता से मुक्त 


£ करनेका संकल्प करतादहै। युगन्युगकी गुलामी से मुक्त हो कोटि-कोटि मानव-कंठ कराल निनाद कर 
उल्गे-- “मां तेरी जय हो" 


कोटि कोटि भरुज धृत खरकर बाज्ति- प्रथम सूत्र का संकल्प कि उत्पादन की गति तेज करेगे, क्योकि हमारे 
१ पास करोड़ों सरक्तं सक्षम हाय है । 


के बोले मां तुमि अवले-अष्टम सूत्र विद्यत शवित के उत्पादन मे तेजी लाने फो कहता है, सुपरताप बिजली 


८ धरोकी स्थापना करता है । श्रपार विद्यत शक्तिसे युक्त होते पर फिर कौन हमारी ममतामयी 
मोको श्रबला कहने का साहस करेगा ? वन्दे मातरम्‌ | 


बहुबल धारिणी-- छठा सूत्र मजदूरो की आय बढाने, उन्हे सम्पन्न बनने फौ वेष्टा करताहै। श्रम बलसे माकी 
& शक्ति वदेगी, वहु बहुबल घारिणी बनेगी 
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वन्दं मातरम्‌ कोश 


माता-मातृ-- जननी, पुज्य आदरणीय महिला, अम्बा, माँ, माई मा, गो, भूमि, विभूति, लक्ष्मी, खेती, इन्द्रवारुणी, 
जटामासी, शीतला, आखुकर्णा, जीव, आकाश, दुर्गा, शिव वा स्कंद मातृकाएं । 


मातृका--घधाय, माता, जननी, उपमाता-सोतेलीमां, तांत्रिकोकी ठप्तमात्रकाए --ज्राह्यी, माहेश्वरो, कौमारी, 
वैष्णवी, वाहुरी, इन्द्राणी ओर घामृंडा ! वणं माला फी बारहूज्ी, दादी । 


मातृगण- इनकी संख्या ७, ८ ओर १६ वतायी गयी है 1 
मातृतीथ- हेली मे सबसे छोटी उंगली के नीचे का स्थान । 
मातृ देवी--तांत्रिकों कौ एक देवी । 
मातृदेश--मातृभूमि, जन्मभूमि । 
मावमना--एकं ऋषि । 
मातृपजा--( मात्रका पजन )--विवाहं से पुवं पितरपुजनकी एक विधि । 
मावर भक्त--माता का भक्त । 
मातृमंडल--दोनो आं के बीच का स्थान । 
( भातु} 


नमामि तारिणी-- पचम सूत्र गरीब प्रामीणको कजंसे, युमोंसे चले आये श्रभिश्चापसे मुक्ति दिलाताहै, श्रौर 


५ मानव रिमित इस कष्ट-मृक्त मानव कोम तारे वाली, दख सागर से पार लगाने वाली प्रतीत हौगी--एसी 
तारिणी मां को नमस्कार । 





रिपुदल बारिणी-देण माता के दुश्मन है तस्कर, चोर बाजारी करने वाले श्रौर त्रयोदश सूत्र उनका उन्मूलन करने 
१३ का रिपुदल वारण करने का संकल्प लेता है । 
मातरम्‌--मां, मेहनतकश मजदूर-किसान कजं से मृक्त होकर, विद्यत शक्तिसे परिपुणं होकर, देश के दुश्मनोका 
विनाश कर, तुभे नमस्कार करता है । 
तुमि विद्या, तुमि धम, तुभि हृदि, तुमि ममत्वं हि प्राणाः शरीरे--मां, भावी क्णंवार हमारे छात्र है, वे विद्या 
१८ भअभ्यासी बने, तुम्हारी भचैनाको ही धमं, माने, हूदयमे तुम्हारी भक्ति वारण करे, पुम्हारा ममं समभ 
कि तुमे निमित शरीर मे तुम्हीं प्राण शक्ति हो, इसके हित अष्टादश सूत्र उन्हु भावश्यक वस्तुओं की चिन्ता 
से मुक्त करता है । बाल गोपाल का मंगल हो निससे वे निद्रद्र माव से तुम्हारी जय पुकार सके । 
वहते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति--हम वाहु शक्ति से तुम्हारी अर्च॑ना करेगे, तुम्हारी भक्तिसे प्रेरित हो 
र तन-मन से नवम सूत्र प्र चलकर हथकरघा उद्योग का विकास करं जिससे देशी क्स््ों सेमां वुम्हारय 
श्युंगार हौ सके । 
तोमार प्रतिमा गडि मंदिरे मंदिरे-मां, हर पुजन स्थल, देवालय मे तुम्हीं तो विराजमान हो! एकादश सूत्र 
११ संकत्पदहै कि तुम्हारी संतति के लिए सर्वत्र भावास-मंदिरो का निर्माण होगा जिश्तसे मशरण लोग तुम्हारी छन्न 
छाया में बैठकर तुम्हारी वेदना कर सकं । 
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त्वंहि दुगा दशग्रहस्ण धारिणी- देश के दुश्मन तस्करो के विनाश के लिए तुम दश भुजा मे शस्त्र लिए शक्ति रूपा 
१३ दुर्गसी प्रबलहो। त्रयोदश सूत्र कासंकल्पदहै फितुम्हारे इसरूप को देखकर तस्कर भुलूठिति होगे, भसुर 
मदिनी, तुम्हारी वंदना । 
कमला कमल दल विहारिणी-मा, तुम्ही लक्ष्मी हो जो उद्योग मेँ नसती है । पर॑चदश सूत्र उद्योग के उन्नयन का 
१५ संकल्प लेते हए तुम्हारे श्री" स्वरूप का वंदन करता ह । 
वाणी विद्या दायिनी नमामि स्वां-मां तुम विद्याकी दैवी सरस्वती स्वरूपा मी हो 1 उन्नीसवां सूत्र विद्याको साधना 
१९ करने वाले विद्याधियों को पूजन की सामग्री पुस्तक-लेखनी आदि का धोष करता है जिससे वे विद्यामृत पान 
करते हुए पुम्हे प्रणाम कर सके । 


सुजलां सफलां मातरम्‌--मां, तुम्हारे बच्चे चोत्र समुदाय निश्चित हौ विद्याध्यन करे, दस्तकारियां विकसित हौ, 
सबको शरणालय मिले, दुष्टजनों का विनाश हो, उद्योगों का विकास हो, ज्ञान कला कौगल की बृद्धि हो, चतदिक 
समृद्धि बे, तभी है करुणामयी सुजला माँ तुम्हारी बन्दना का सुफल हमें मिलेगा । 
नमामि कमलां अमलां ्रतुलां- मा, तुम्हे समृद्ध बनाना है भतः चतुदश सूत्र पंजी निवेश को उदार बनाता दै । दस 
१ उदारता का दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का भौ संकल्प करता है जिससे हमारी घन लक्ष्मी प्रम्लान 
हो, अतुलित हो । मा, वैमवशालिनी तुम्हारा वंदन । 
श्यामलां--कृषि फो उन्नत कर तुम्हारा हरिते भावरण से भ्युंगार करना ही दूसरे सूत्र का अमिष्ट है । 
ग्‌ 


सरलां सुस्मितां--मा, तुम्हारे वक्ष पर दौडते वाहन भवाघ गति से माग तय कर जिससे तुम्हारे सरल स्मित कौ कौ 
१६ प्राप्त हो सके) इसके हित सोलहवां सूत्र परिवहन को गतिशील बनाता है 1 

भूषितां-- मां, वलराभूषण पे तुम्हारा श्णंगार करने को हमने दसवां सूत्र संकल्प लियाहै कि हम उत्तम वस्त्र बनाकर 
१० तुम्हारी लज्जाको ढंकं देगे। 

धरणी भरणौ-हे पालन पोषणकर्ती मां, बीसवे सूत्र मे हमने संकल्प लिया टै कि सबको रोजगार-घंधा मिलेगा भौर 
२० वे प्रसन्न मनसे तुम्हारी वन्दना कर संगे । 


मातरम्‌--ृषि से शस्य श्यामला मा, सुगतिशील मां, वस्राभुषण आभूषित मां, संततिपालक पोषक माँ, हमारी वन्दना 
स्वीकार करो । 


वन्दे मातरम्‌-- मां, वरती माता, भूदेवी, भारत जननी, तुम्हारी संतति विश-सूत्र संकल्प धारण कर तुम्हारी वेदना 


करतीरहै। हम पर प्रसच्तहो, हमे वरदो, सुखदो, भ्रमय करो, निर्भय करो, मक्त करो, हमारी बन्दना 

स्वीफार करो । 

ध 1 1 ना 
( न्युयाकं के ) स्करिबनसं ने त्यायोचित ढंग से उपन्यास कौ पृष्ठभूमि को शामिल करते हए उवार त्यार्या 

को है, यहु पृष्ठभूमि ज्ञात एेतिहासिक युग की है भले ही उपन्यास का एक भी चरित्र अपने एतिहासिक प्रतिरूप से साम्य 

नहीं रखता । 


( दी लन्दन टादम्स--२८ दिसम्बर १६३७ } 


। 


{ &२ ) 


वन्दे मातरम्‌ शताब्दी 


श्री वेकट लाल चोका 

बंगला के महान उपन्यासकार बाबू बकिमचन्द्र चदटरोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथमं दो स्नातकोमे से 

ये । वहु डिप्टी कलक्टर जैसे बड़े पद पर पहुंच कर भमी देशभक्ति से परिपूणं थे । उनका जन्मं १८दे८ में हुभा भौर निधन 

१८६४ में । उनके उपन्यास राजनैतिक दासता का विरोध तथा रष्रीय गौरव व वीरतासे परिपूणंयथे। देश-गौरव की 

ललक उत्पन्न करने वाले थे । उनके पात्र चरित्र, साहस, शूरवीरता श्रौर त्याग की ज्योततिके पंज थे। वे प्रथ प्रद्शंक 

ओौर पथ के णोधक ये । उनका पहला उपन्यास दग नन्दिनीः एतिहासिक पृष्ठ भूमि पर रचित था श्रौर १८६४में 

प्रकाशित हृग्रा । १८७२ मे उन्होने लोगो को भ्रांग्ल प्रमाव से मुक्त करने तथा जनता से उस भाषा मे बातचीत करना 

जिसे वे समभे हैः कि पवित्र व पावन उद्श्य से बंगदशंन' पतरिकाका प्रकाशन श्रारम्म किया। अगस्त १८७१ में 
उन्होने बन्दे मातरम्‌ गीत लिखा भौर बाद मे १८८२ मे उनके भानन्दमठ नामक उपन्यास मे यह छपा । 


छपते ही यह लोकमानस पर छा गया । विप्लवियों ने इसे अपना मूलमन्त्र बना लिया जिसमे यह्‌ देशदेशान्तर में 
देशमक्तो के हृदय का हार बन गया । अग्रज सरकार वन्देमातरम्‌ के जय धोष से उतनी डरती थी जितनी की साड लाल 
रद्धं से! क्रान्ति के अग्रदूत वासुदेव बलवन्त फडके ने १७ जनवरी १८८३ मे अदन जेल कौ कालकोठरी मे प्राण छोडते हुए 
वन्दे मातरम्‌ का ही जयघोष कियाथा। चाफेकर बन्धुओंने मी इसका श्रनूसरण॒ किया! इस तरह क्रान्तिकारियों के 
कारण यह्‌ देश भक्तो का मन्त्र बन गया । 


मदन लाल धीगरा को १७ अगस्त १६०8 में फांसी दी गयी तो उसके विरोध मे वीर सावरकर ने वन्दे मातरम्‌" 
नामक एक पत्रकं प्रकाशितं कर उसे श्रद्धांजलि अपंण करते हृए उसके कायं ॑का समथेन किया । वंगमंग के आन्दोलन के 
समय तो इसके कारण लाडं कजंन के नाको दम था 1 चाहे क्रान्तिकारियो का बान्दोलन हो या महात्मा गांधी का श्रसहयोग 
आन्दोलन हौ, बन्दे मातरम्‌ बराबर ्गूजता रहा । इतना ही नही, १८६६ की क्र स के कलकत्ता अधिवेशन में (जो श्री 
मुहम्मद रहीमतुल्ला के सभापतित्वमें हुभा था) मे मी इसे एक प्रस्ताव द्वारा इस गीत को रष्टय गानकेखूप में मान्य 
किया गया । तब से काग्र स के प्रत्येक अधिवेषन ओर समारोहं का श्री गणेश इसके गानसे ही होते लगा । 


सारांश यह्‌ है कि महात्माजी के १९२० के सत्याग्रह, १६३० के नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्तो की होली १९३२ 
का सत्याग्रह ओर न्त में १६४२ के भारत छोडो आन्दोलन, वम्बई नौ सेना के विद्रोह मेँ मी वन्दे मातरम्‌ की उल्लेखनीय 
भूमिका रही । 

विदेशो मे भी चाहे श्रमेरिका कीगदरपार्टीहोया लन्दन की अभिनव भारत समिति, सभी ने वन्दे मातरम्‌ 
से प्रभावित होकर मपने कतव्य के प्रति सजग हुए ह । विश्व यात्री श्री रामनाथ विश्वास के कथनानुसार विदेशों बसे 
देशभक्तो को जब भारत आने की मावना तीब्रहौ जातीतो वे बन्दे मातरम्‌ काबोल कर ही भपने आवेग को शान्त 
करते थे । तेहरान, बगदाद आदि नगरों में उन्हं ठेसा ही अनुमव हुभा। १९३७ में तुकं के भदान नामक नगरमे 
भारतीय मस्जिद के बाहर तुर्की लिपि में नन्दे मातरम लिखा हुभाथा। जिसे छोटे-छोटे तुर्की बालक वन्दे मातरम्‌ 
जोर जोर से पटठ्कर चिल्लाते थे । मस्जिद की चोटी पर भारत की राष््रीय पताका फहरातीदहै श्रौर हर शुक्रवार को 
सुबह उस पताका की सफाई की जाती ओर जुम्मे की नमाज के समय वन्दे मातरम्‌ के साथ फह्राई जाती दै, तव 
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कही नमाज पढते ह । अन्त मेँ वे लिखते हँ "भारतीय सीमा लाघते ही प्रत्येकके मनम कष्ठ राष््रयता के भावं आप 
से भाप जगने लगता है । उस वक्त केवल तव वन्दे मातरम्‌ की श्रावश्यकता अनुभव होने लगती है ।' जो यह्‌ सिद्ध 


करती दहै कि वन्दे मातरम्‌ काप्रमाव देश से बढ कर विदेशों मे भारतीय अधिक श्रनुभव करते हैँ! उस्र समय उनका 
यहं संबल बन केता है । 


जन १६३७मे कांग्रेस ने प्रान्तीय सत्ता ग्रहणकी तव शपथविधि वन्दे मातरम्‌ कै बाद ही हूरई। 
विधानसमायो मेँ मी कांग्रेसी सदस्यों ने वन्दे मातरम्‌ ही सामूहिक रूपसे गाया था। मद्रास विधानसमा के अध्यक्ष 
श्री साम्बरुमतिने तो नित्य ही वन्दे मातरम्‌ गान कै वाददही विधानसभा की कायंवाही सारम करने निणैय दिया । तब 
इसका विरोघ अंग्रेज समथंक कृ विधायकों नै किया था । फिर मी यहु काफी समय तक चालु रहा । 


निजाम राज्य में उस्मानिया विस्वविद्यालयके छात्रों ने प्रातः वन्देमातरम्‌ को अपनी प्राथेना मे सम्मिलित 
क्रिया तो उन पर बडा अत्याचार किया गया। श्रान्दोलन ने इतना उग्ररूप धारण किया किं अन्तमं उन छात्रोंको 
विश्वविद्यालय से ही निकाल दिया गया । तब वे नागपुर विश्वविद्यालय मे अपनी रिक्षाको भगे चालू रखने के लिये 
गये । वरहा मी उनका पी निजाम के विशेष दूतो के रूपमे श्री फरनाड्सि ने किया ओर तत्कालीन कुलपति श्री केदार 
को टन विद्रोही छोत्रोको प्रवेष्णन देने के लिए समाने का प्रयत्न किया । इस आन्दोलन का नेता नेतृत्व करने वलि श्री 
रामचन्द्रराव कानामदहीश्री वन्दे मातरम्‌ रमचन्द्रराव पड गया। 


इन दिनों लोग अपनी विद्री-पत्री मे जय गोपाल, जयश्री कृष्ण मादि के स्थान पर वन्दे मातरम्‌ लिखते थे । 
चाहे प्र किसीभी माषामें किसी को क्योन निखा जाय। यहां तक किं सरकारसे पत्र लिखते समय भी 
सका प्रयोग होता था। वादसरायको मी पत्रमे वन्देमातरम्‌ लिखा जाता था। इस तरह वन्दे मातरम्‌ हमारी 
राष्ट्रीय एकता का प्रतीके था । देण देशान्तर मे इसको महुत्वपुणं स्थान प्राक्त था । 

इस तरह सतत्‌ ७२ वषं तक वन्दे मातरम्‌ हमारी रष्रीयताका प्रतीकस्हा। इसीका जय घोष करते हूए 
भसंख्य क्रान्तिकारियों ने फांसी का भालिगन किया । लालों ने लालय खायी । श्रसंस्य नर-नारी भंग्रेजों की गोलियों को 
श्रपने सीने पर सेल कर देश पर बलि हुए । कडयो पर दसी नारे के कारण मुकदमे चले भौर उन्हे लंबी-लम्बी 


सजाएं हुई । भन्दमान कौ जेल मेँ लोग गये । यातनाएं सही । क्षमा तो क्या खेद प्रकाश भौ नहीं किया। इतना प्यारा 
मौर भोजस्वी मत्र ह वन्दे मातरम्‌ । 


१५ अगस्त १६४७ को देश स्वतंत्र होने के बाद विश्वकवि रबिन्दरनाथ ठकुर के जनगण मन को प्रथम राष्रौय 
गीत का स्थान मिलाश्रौर वन्दे मातरम्‌ को दूसरा । पहले समी समारोह मे जनगण मन श्रारस्म मेँ ओौर बन्दे मातरम 
अन्त मे भाया जाता था, पर धीरे धीरे अब इसको गाने की प्रथा कम होती जा रहीहै। कु कालके बाद भावी पीढी 
इसे भरल जाय । क्योकि स्वतंत्रता के बाद मारतीय स्वतंता संग्राम के करई इतिहास मुधंन्य इतिहास वेताओं कौ पुस्तके 


छप है, उनेमं वन्दे मातरम्‌ का उल्लेख तक नहीं है । जबकि यह राष््ीय एकता का, हमारी देश मक्ति का यहु 
ज्वलत प्रतीक रहा है । 
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वन्देमातरम्‌ 


--श्री भरमरन्द्र लचमण गाडगिल- 


बन्दे मातरम्‌ ! य हाथ जोडता है, पर क्िसि्मांको नमस्कार कं? कस्मै देवाय हविषा विधेम इस ऋषि 
प्रमाण से विचार करते मेरे मन मे प्रन उठता है-किसि्माँका्ै घ्यानं कं? मलय-कवीज से कावूल कदाहार तक 
भौर लंका से हासा तक फैली प्राचीन मातूमूति को? कि ब्रह्मदेश से वैबर तक भौर सेतु से हिमालय के शिखर तक 
कैली एतिहासिक मात्रभूमि को ? कि कुं दशक पुव की भपनी प्रत्यक्न देखी बंगभूमि से सिधु तक सीमितं हदुस्थान रष 
भु को कि पचिम बंगाल से राजस्थान की सीमा तक वतमान "मारतः की नयी भूमिको? 


हृद्गत 

बन्दे मातरमु-- अर्थात्‌ मां को नमस्कार! या दैवी सवभूतेषु मातु स्पेण संस्थिता नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, 
नमस्तस्यै नमोनम! । देवी महात्म्य मे इम प्रकार जगन्माता की स्तुति की गयी है । माता मामे जननी, मात्र जन्मदात्री नहीं 
जगद्धात्री, जगतुनिर्माण में निराकार परमब्रह्म की सगण साकार शक्ति, आदि माया । यह्‌ हमारे भारतीय तत्वज्ञान की 
मान्यता है । जगन्माताका ही रूप है हमारी मातृभुमि--मारतमाता। ओौर जन्मदेते वाली माद श्रतःवे हमारी 
प्रिय है, पुजनीय हैँ हमारा आधुनिक रष्टय उद्घोष "वन्देमातरम्‌" है । क्योकि वही सहज है । हम वन्देभातरमु" 
नही, "वन्देमात्तरम्‌' कहते हँ । क्योकि यही राष्टीय मंत्रह। ) मातु संस्कृति ही मारतीय संस्कृतिदै मौर प्रभु 
श्रीराम से रामकृष्ण परमहंस तक, मगवान श्री कृष्ण से छत्रपति शिवाजी तक यह संस्कृति विद्यमान है । 

उसी देश में बेकिम चन्द्र के "वन्देमातरम्‌" ने भारतीय जनमानस को व्याप्त किया । जगत्‌ मे इतने देश, इतने 
राष्ट है, राष्ट से उत्कट प्रेम करने बलेमीदहँ पर किसीके कंठसे एेसा निनाद नहीं उमगा, उमगा केवल यहां 
मारत भूमिमे, क्योकि सातृमक्ि यर्हांकी संस्तिरहै, यर्हाकी प्रजाकास्थायी मावह) माकाहमारे हदय में 
उच्च स्थान है। 

माँकी आज्ञा मानकर राम राज्य त्यागं कर बनवास करने चले गये । मातृभूमिके हित प्राणप्रिय पूत्रोंका 
बलिदान देने वाले गोविन्द मिह इमोर्माँके बेटे थे । जगन्माता को सर्वस्व मानने वाले भौर जीवने में उनकी अच॑ना 
करने वाले परमहंस इसी मूमभिमे जन्मेये! माता हमारे शरीरके कण-कण में व्याप्त ह--व्यवहारखि अथंमे मी 
परमाथिक श्रथंमे मी । यही हमारा विश्वास है, यही हमारी प्रेरणा है, यही विश्वास का घोष है, 'वन्देमातरम्‌' ग्रौर इसी 
प्रेरणा के कारण असंख्य मातुभूमि-मक्त मरने-मारे को जूभते रहे है । 


“वन्देमातरम्‌' ! केवल इन दो श्न्दों मे हमारा सारा इतिहास सिमट है भौर यही हमारा प्रेरणा सोत है 1 भाता 
भुमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः “मेरीमाँभुमि है गौरम पृथ्वी माताका पुत्र ह कितने हजारों वषं पूवं अथववेद ने यह्‌ 
उदूघोष किया था । “जननो जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" यह्‌ मजर भमर वाक्य श्रीमद्रामायण का है । 


वोरा एंड कम्पनी, २३ राउंड विल्डिग, सुबह २ से प्रकाशित ( १९७२ ) मराटी पुस्तक का सार संक्षेप । 
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हमने वन्दे मातरम्‌ महामंत्रका आत्मसात किया ह ! यह्‌ मेत्र हमारा नैसर्गिक मंत्र है, हमारा सहज उद्घोष है । इस 
बन्देमातरम्‌ के लिए कितने लोगों ने कष्ट सहे, कितने वीरो ने प्राण त्यागे, इस मंत्र ने कितने तेजस्वी भओौर पराक्रम भरे 
इतिहास रचे है । सबसे पहले बंगाल मे, फिर महाराष्ट मे ओर शनैः-शनैः सारे देश मे यह लघु मंत्र-ज्योति भयंकर 
ज्वाला श्रौर तूफान बत गयी । आखिर त्रिटिग्र सत्ता ओर पराधीनता इसमे जल कर खाक हो गयी । हमारी राष्टीय 
प्रतिभा इस अग्निस दिव्य होकर निकली । आनन्दमे डवे “वन्देमातरम्‌" का घोष करते कितने ही १४-१५ वषैके 
किशोर फास चढ गये । इन्हे देशभक्ति किसने सिखायी थी ? क्रिस क्रांतिकारी समिति मे इन्हे प्रशिक्षण मिला धा? 
किस दलं की वैठकने इन्हुं यह सीखदीथी?र्मांकोत्रेम करना मी सिखाना पडतादहैक्या? भातरृभक्तिकी रक्षाके 
लिए क्या शिविर चलाने होते दहै? वह तो उपरनतीदहै, वहु नैसगिकदै । भौर भारतमाता या मात्रृभुमिसे जोएेसा 
चैसगिक प्रेम करता है, वही मातृभूमि का सुपुत्र है, वही सच्चा हिन्दी, सच्चा मारतीय है, वही इसका वारिस हे । भौर 
वही इस राष्ट कास्वामीदहै । भौर किसी भी बने हुए जरखरीद, स्वार्थी, इस मातृभूमि को उपभोग की पाशविक दृष्टि 
से देखने बाले को इस पर स्चमात्र भी अधिकार नही है। 

माताका गुणगान करने के हेतु शब्द अपर्याप्तं ह। इस भारतमाता का। अगणित लोगोंकीर्मांका। धथोड़ेसे 
ग्रन्थो मे गुणगान नहीहो सकता । फिर गुणगान मत्र से माँकी सेवानही होती मँके लिए कतंव्योकामी 
पार नही है । अभी हमे राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र मिलीरहै। अभी हम स्वावलम्बी नही हुए है । धनधान्य, शसन, 
शास्र, शिक्षण, शासन सभी में कमी है, करोडों का कजं है, नाना-विधि वस्तुमो को विदेश से मंगाना पडता है, शास्र का 
ज्ञानामृत भी परायी अंजली से पीने की प्रवृत्ति वतमान है। यह सब क्यों है? इसका एक ही उत्तर है--समी 
समस्याओं का एक ही कारण है कि हम "वन्दे मातरम्‌" महामन्त्र को भूल गये है । 

पर हम्‌ सुधरना चाहते है, हम जिस मागं पर चल चुके है, उसे छोडकर पुनः योग्यं श्रेयस्कर मा ग्रहण करं 
अपनी मां की हमने कितनी प्रतारणा कौ है, कितनी हठी की है, हमने उसके प्रति द्रोह कियाद । हमें पुनः उनकी शरण 
मे जाना होगा, उनके चरणों मे जाकर मात्रुभक्ति पूवक सिर नवाना होगा तभी उसके संजीवक स्तन से हमे अवश्य ही 
पोषण मिलेगा । हम कैसे ही करुपूत्र क्यों न हो, पर उसके परम-पवित्र सानिध्य से हमारा कपुत्रत्व लुप्त हो जायगा । हम 
सुपुत्र बनेगे--मां का, भारतमाता का अभिमान, मान ऊँचा उठा्येगे, पग क्रम ओर तेजस्वी अस्मिता घे उनका मुखमण्डल 
फिर उजला करेगे, अपनी कमं कुशलता से निखिल मात्रुभक्ति पर लगा कलंक धो डालैगे । उनके श्रन्तःकरण में पुत्रो 
के लिए अपार आत्मीयता, अदटूट प्रेम है । उन्हे त्रैलोक्य जानतादहै। वे नित्य सनातनदहै। वे सदा गौरवान्वित रह, 
प्रतिष्ठितं हों । तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहं । 

अतः एक ही साधन दहै-- “वन्दे मातरम्‌” 1 माँकीशरण में जाओ, उसकी प्रतिष्टा लिए उठ खड़े हो। 
उनके गौरव के लिए श्रविरत का्यंरत हौ । एक ही मन्त्र, एक ही तन्त्र, एक ही लक्ष्य है --"वल्दे मातरमु" “वन्दे मातरु" 
वद्दे मातरम्‌" । 

स्फुल्लिंग 

“वन्दे मात्तरम्‌' का जन्म कब हुग्रा इस सम्बन्ध में कुं मतभेद हँ । “बंगदशेन' मे सन्‌ १८८० से८२ तक 
(सानन्द मट' धारावाहिक रूपमे छपा 1 पर वास्तविक गीतं १८७५ मे लिखा जा चुका था ेसी सुचना उपलब्ध है ¦ 
प्रणा के क्षण मँ रचना के बाद यह उपन्यास मेँ शामिल कर लिया गयां भौर इसके बीच पाँच वषं का अन्तराल है । 

्वेकिम चन्द्र ने १८८० के मध्य मे भ्रानन्दमठ लिखना शुरू किया । नवीन चन्द्र सेन को लिखे पत्र ( १५ जुलाई 
१८८० ) मेँ इसका उल्लेख है ! बैकिमचन्द्र का लेखन १८७२ से ही प्रसिद्धदहोचलाथा। सैकिम चन्द्र चटर्जी का जन्म 
२६ जून १८३८ को बंगाल के चौबीस परगना स्थित कांटालपाड़ा ग्राम में हुभा । यही उनके अन्तःकरण में स्वदेश प्रेम 


भौर स्वाभिमान वृत्ति ने जड़ जमायी ! जनमानस मे स्वतन्त्रता की लालसा पुनः उत्पन्न कराने हेतु उन्होने लिखना 
शुरू किया । 
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१८५७ के स्वातन्त्य समर में बंगाल शामिल नहीं था । उत्तर हिन्दुस्तान में क्रांति को लपट मे जो प्रत्यक्ष विरोध 
का स्वर उठा था, उसका उठना उस समय बेगालमे सम्भव तही था तथापि स्वतन्त्रता की मि ब॑गाल तक पहंची 
लेकिन हु कार बेँकिम चन्द्रकी लेखनी से उठी थी । वे काली के, देवी कै उपासक थे । उन्होने जिस सहज माव से मातृभक्ति 
कालरूप प्रगट कतिया उत्तमे भाश्वयं मानने की कोई वात नहीं । इससे पूवं की अपनी पुस्तक कमलाकतेर दप्तर' मे ` 
बकिम चन्द नेश्रारम्भममेहीर्मांकोचर्चाकीरहै, इस ्रन्थमे मारतं मता की पूरवंप्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कराने का उल्लेष 
है । साक्षात्‌ जगन्माता की प्रार्थना का गीत वैकिम चच्धके अन्तःकरणमसे देण कौ परतन्त्रता से मुक्तं कराने की भावना 
से भोतप्रोतत है "जय जय जय जय जगद्धात्री । नमामी शिरसदेवी वंवनोञ्स्तु विमीचितः ।' यही मारतमाता को बन्धन 
मुक्त फरने का सत्र आनन्द मठ मे वतमान है 

किम चन्द्र कायुगरै १८३८ से १८९४ तक । आनन्द मठ' कां प्रकाशन १८८० से १८८२ के बीच पूरणं 
हुजा । इसी युग में क्रान्तिकारी वासुदेव बलवन्त फडके का तेजस्वी ्रात्मवृत्त सतु १८८० ({ ठ फरवरी ) मे बंगला माषा 
मे अनूदित होकर छपा । बकिम चन्द्र॒ वासुदेव बलवन्तं फडके कै समकालीन थे । अरत. वासुदेव वलबन्त के क्रान्तिकारी 
कृतत्व की छाप बकिम चन्द्रके मन परपडी होतो कोई आश्चयं नही । उनके उपन्यास आनन्द मठ का एक 
एेतिहासिक सृत्रभीहै, १७७२ के मध्य बगाल में संन्यासी लोगो द्वारा मुसलमान श्रौर अग्रजो के जुल्मों के विरुद्र 
शर उठाना । बेक्रिम चन्दरके पुस्तकमे इसी विषय को उठाया है, पर वास्तवमें १८७६ मे महाराष्ट मे फडकेके 
प्रवल विद्रोह की दाप आनन्द मठ पर सहजदही पडी होगी । “भानस्द मठ की घटना श्रौर फडके इतिहास मे साम्यहै, 
मौर फडके द्वारा माचारित युद्ध से ““भानन्द मढ को प्रेरणा मिली हो, यह सहज शक्य है" एेसा डा० विमान बिहारी 
मजुमदार का निषकषं दै । 

““आनन्द मठ'' मे लिखे समपंण मे बंकिम चन्दर ने मातृमक्ति को प्रधन्यता दी है । वर्ह उदुघुतं श्रीमद्‌भागवत- 
गीता शलोक मक्तियोग मे संबंधित है, उस भक्तिसे लेखक का श्रमिप्राय है माता-जननी-जन्मभुमि । उसका मनोहारी 
चित्रण बंकिम्र बबूते दवें परिच्छेद मे बडे सहज, पर प्रमवगलला ठय से कियाहै। मवानन्द स्पष्टोकरणभं 
करते हुए कहता है “यह्‌ देश का व्णनदै, दुर्गादेवीका नही। हमारी एक ही माता दै जन्भमूमि, हमारी ओर कोई 
दुसरारमा नहीं है, पिता-वहुन-मारई-वच्चे घर-संसार कृ नही ! हमारी एही मंदहै, घुनला, सुरुला, मलयज 
शीतला देशमाता-महाजननी "मवानन्द मठमे महेन्धको दो मूतियोके दशंन करातादहै। एक सर्वामरणा भषित, 
समृद्ध, सम्पन्न जगद्धात्री ओर दुसरी काली माताकी। इत दो मू्तियो कौ बाबत मवानन्द का समाधान जानने योग्य 
है । वहु बताता है “जगद्धात्री का, महाजननी का यहु पुवं स्वरूप है, सवस्व अपहरण हदय पर सहन कर यह्‌ नभ्नरूपः 
हमारी काली माता है" मारतमाता की भक्ति ही बेकिमं चन्द्र को श्रमिप्रेतं धी यहु इससे स्पष्ट है । 


सूचना 


“वन्देमातरम्‌” गीत फी रचना कैसे हुई, इस बाबत दो-तीन प्रकार कौ कथार्णँ प्रचलित है। एक कथा के 
अनुसार कलकत्ता के कांटालपाडा जाति हए रेल से उन्होने जन्मभूमि का नो नैसर्गिक सवयं देखा उसीसे प्रेरित हो 
यह गीत लिला । दूसरी कथा के अनुसार कविता का कारण उनकी क्न्याथी। उसीके प्राग्रहु पर उन्होने यहु गीत 
लिखा धा । तीसरी मान्यताके अनुसार बंकिमिको निद्रा मे इस गीतका सक्षात्‌ हृश्रा रौरवे स्वप्न देखते इए जो 
बोल रहै थे, वहु उनके मजे ने लिख लिया । 

कृं लोगों के मतानुतार ““वन्देमातरम्‌” महान क्रान्तिकारी गीत बन जायगा, इसकी प्रारम्भ मे वंकरिम च 
को कल्पना भी नही थी । परन्तु यहं पूर्णतः सत्य नही है, एसा स्वयं बंक्षिम चरके उदृगारोसे स्पष्ट होता है । 
उनके कुद विद्वान मिमे को गीत पसन्द नही आया धा, सस्कृतं प्रचुर शड्द रचना पर उन्हे आपत्ति थी । भित्रौकी 
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आलोचना की परवाह न करते हुए उन्होने उसे ` श्रानन्द मठः” मै समाविष्ट किया, क्योकि इस गीत की भवितन्यिता 
१२ उन्हे अटल विश्वास था । परन्तु श्रानन्दमठ' प्रकाशित होने पर कोई मी प्रतिक्किया नही हद, इससे स्फूति ग्रहण 
कर विदेशी सत्ताके विरुद्ध कोई ज्वाला नही सुलगी, इससे उद्विग्न होकर उन्होने जो विचार प्रगट कियाथा वह्‌ 
मरपूर वाचाल दहै । वांघव मासिकके सपादक के नाम लिते पन्न मे ( ९ जनवरी १८८३) वे लिखते है-- 
मे 'जानन्दमठ' लिखकर स्या कर सका ? हिन्दुस्तान के लालची ओर स्वार्थी लोगो को उश्नति कौ आशानहींहै। 
"व्दे मातरम्‌" से ज्यादा वे “वन्दे उदरम्‌" पसन्द करते है इस गीतके बारे मे उन्होने कहा है, भेरी सारी कृतियां 
गंगाये डबादो तो कोई हानिन होगी, परन्तु यह्‌ एक शाश्वत महान्‌ गीत बचा रहेगा तो देशके हदयमेंमे जीता 
रगा । एक बार उन्होने अपनी पुत्री से कहा था-- “एक दिन ठे्ता आयेना कि बंगभूमि इस गीत को सुनकर नाचने 
लगेगी ।! एक बंगाल क्या सारा हिन्दुस्तान इस गोतसे प्ररणा ग्रहण फरेगा। सारा देश एकसुर से यहु गीत 
गाने लगेगा ॥" 


जब आनन्दमठ उपन्यास लिखा गया उस समय वेंकिमचन््र सरकारी नौकरी करते थे । सरकारमे उनके कामका 
आदर धा । आ्रानन्द मठः का प्रकाशन सरकारको स्वा नहीं । अतः बैकिम चन्द्रकी सरकारी तौकरीके संदभंमे 
“यह्‌ काम सरकार को पसन्द नही है" एसी सूचना देने का गुप्त निर्णय लिया गया, परन्तु बेकिम चन्द्र की कायंकूशलता 
देखते हुए उन्हे एेसो चेतावनी देना ठीक होगा क्या? प्रस्तुत ग्रन्थ मे उन्होने संतानोका जो उल्लेख किया है वहू 
बहूत अंशो मे एेतिहासिक कागज पत्रोसे लियागयादहै, वह केवल इतिहास-कथन मात्रै उनसे कहा गयाकिवे 
ेसा सिद्ध करे । इधकी उन्हे सुधिधा दौ गयी । नेकिमिने इसे सिद्ध कर दिया । "इंडियन मिररः तथा सरकारी अंग्रेजी 
दैनिको ने इस उपन्यास का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए बहुत कुं लिखा । अतत में "सानन्द मठः संन्यासी विद्रोह 
का इतिहास मात्र है, एसा मानकर सरकार ते उनके विश्द्ध काय॑वाही नहीं की । 

वंकिम चन्द्र की बाबत एक मजेदार प्रसग उल्लेखनीय है । यह्‌ घटना स्वतंत्रता के युगकीटहै। सनु १६७०मे 
दो विशेष महानुमाभों ने बंकिम चन्द्र चटर्जी के विरुद्ध कड़ी कायंवाही करने कौ सरकारसे मांगकीथी 1 गुहमत्रीने 
लोक समा को यह सूचना देते हए समासदो कौ हंसी के बीच बताया कि सम्मानित समासदों ने १८९४ मे दिवंगत हुए 
एक महान देशभक्त ओौर उनके साहित्य के विरूढ "कड़ी कारवाई" की मांगकीदहै। 


-श्रानन्द मठ' ओर विशेषतः उसका गीत दोनों ही क्रतिकारक बने। बेकिम चद््रके जीवन कालमे १८८२से 
१८६४ तक आनन्दमटठ के पांच संस्करण हो गये । इस उपन्यास का विलक्षण प्रमाव हुभा 1 "वन्दे मातरम्‌" इस हतु 
स्फुलिग बना । आनन्द मठः के श्रभ्निकुण्ड मे वह एेसी चिनगारी था जिसके संसगं मात्र से हिन्दुस्तान के जनमानस मे 
मरी देशमक्ति को भातिशबाजी के गोदाम में आग लग गयी श्रौर इसके लिये बारीसाल उद्रकं स्थलके रूपमे 
उपयोगी सिद्ध हुम्रा । 


खद्रेक स्थान 

जैसे मारो फिरगीको' के लिए मेरठ, चलो दित्ली' के लिए कोहिमा, “भारत छोडो के लिए बम्ब, वैसे 
ही "वन्दे मातरम्‌" के लिए स्वदेश के इतिहास मे बारोसाल चिरस्मरणीय रहेगा । 

वीसवी सदी के पहले दगक मे वंगाल की स्थिति भयंकर विस्फोटक हो गथी थी। इस दशक मे श्रनेक क्रातिकारी 
तथा दूरगामी परिणाम कारक बटन हई । बीसवी सदी कै प्रारम्भ मे म्यकर अकाल पड़ा} सन्‌ १९०५ में कन ने 
बंगाल के विभाजने की घोषणा की जिसका केवल बंगाल ही नहीं, सारेदेषणने विरोध किया) स्वदेशी गौर बहिष्कार 
काषस्व रूप मे उपयोग हुमा । हिन्दुस्तान के विमाजन के लिए जिम्मेदार राष्ट विरोधी मुस्लिम लीग का जन्म १९०९ मं 
हभ । इसी वषं कलकत्ता काग्रेस ( २रसवां अधिवेशन ) भे दादाभाई नौरोजी ने “स्वराज्य' की घोषणा की | १६०८ 
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मे तिलक को ६ वषं कारावास की सजा हुई । १९०९ में सश्र क्रातिकारियो के क्रांति कार्यौका विलक्ष जोर्‌ वा, 
इस वषं लन्दन मे मदन लाल धींगरा ने कज॑न वायली का वध किया । इसी वषं नासिक में जैकसन को कान्हरेने परलोक 
पठाया । १८६६ मे कुख्यात कजंन हिन्दुस्तान का वाईइसराय बना । उसके सात वर्ष कै कार्यकाल मे उसने हिन्दुस्तान फी 
प्रजा को हिला डाला । १६०५ मे उसने बंगाल प्रांत का विमाजन घोषित क्रिया । संप्तारमे बहुत से देशों के विभाजन का 
इतिहास रक्तर॑जित है, बंगाल का विभाजन इसका अपवाद तही था । 


इस समय भासत मे त्रिटिश्र सत्ता की राजधानी कलकत्ता थी प्रत वगाल विभाजन की दुष्ट घोषणा, १ सितम्बर 
१६०५ को कलकत्ता मे ही हई । विभाजन रह्‌ करने के लिए ॒श्रान्दोलन शुरू हुमा ओर इसको तीन्रता दिनों दिन बदृती 
ही गयी । राज्य परिषद का प्रांतीय अधिवेशन पूर्नं बंगालके बारीसालमे करने का निश्चय हुमा । परन्तु इसे पहले 
सारार्बगालषएकही तारेसे निनादितथा भौर वहू नाराथा "वन्दे मातरम्‌" । यहु बंगाल के विमाजन के पागलपन के 
भूत को उतारने का तो मानो मन्त्र ही या, नंगाल क देशमक्तों की भ्रांतरिक ओर बाद्य-शक्ति का श्रावाहुन करते वाला 
ईश्वरी निनाद था । 


"वन्दे मातरम्‌ इत दो शब्दो से साराबंगाल व्याप्तहो गया) इनदोशब्दोंसे अंग्रजी नौकरशाही डोलं उटी। 
२५ वर्ष पूर्व इसके जनकेनेजो भविष्य वाणीकीथी वह खरी उतरी--'सारा बंगाल इस गीत से पागल होकर नाच 
उठेगा।' यहीहो रहाया। राजकीय वातावरण गरमदहो गया। कर्जन कौ दमननीतिने उग्ररूप धारण किया! 
देश भक्तो के विश्वास का शब्द ॒ “वन्दे मातरमुः कर्जनशाही की दृष्टि मे राजद्रोहु का प्रतीक बन गया! भतः पूर्व बंगाल 
मे कर्जन के चेले ले० गवर्नर फुलर ने कानूनन वन्दे मातरम्‌ पर प्रतिबन्ध लगाया श्रौर इस कारण देशमक्तो ने "बंदी 
विरोधी" समिति की स्थापना की 1 बाबू सुरेन्द्र नाथ बनर्जी इस कार्यके नता थे, उन्होने प्रतिकार हेतु संघटन किया भ्रौर 
इसमे इतना यश्च अजित किया कि बंगाल के अनभिषक्तं सम्राटः के नाससे प्रसिद्धहो गये | 


वारीसाल्ल 


बारीसाल कोई बड़ा शहर नही है, पर स्वदेसी भौर बहिष्कार प्रान्दोलन के कारण उस नगरने बडी स्याति 
पायी थी । पूर्नं बंगाल में स्वातन्त्य अ्रन्दोलन का वहु एक गदथा। म्रषिविनी कुमार दत्त स्थानीय नेताथे, उन्होने 
ब्रजमोहन ईस्टीव्य्‌ ट की सहायता से बारीसाल मे नवयुवक विद्याथियो का सवल सघटन तैयार क्याथा। यही प्रांतीय 
अधिवेशन होना था ! शनिवार १४ अप्रैल १९०६ का दिनितयथा। बडी सफलता तैयारियां पूरी हो चुकी थी । बंगाल 
के कोने-कोने से "वन्दे मातरम्‌ के नारे लगाते देश मक्तों के भुण्डके शुण्ड श्राने लगे यथे! समिति के अधिकतर सदस्य 
“वन्दे मातरम्‌? पर प्रतिबन्धं की सरकारी श्राज्ञा के विरुद धे । 


“वन्दे मातरम्‌" पर बन्दी लगते ही यह्‌ बंगाल मरमे सर्वव्यापीहो गयाया। समा-सम्मेलनोमे इसका नारा 
लगता धा, अखबारों मे मी इसका समाचार छंपता था । लोगो ने वन्दे मातरम्‌ लिखे दिल्ले लगाने शुरू कर दिये थे) 
इससे चिद्कर सास्राज्य शाही के अत्याचार वदेथे भौर इसी परिमाणमे प्रतिकार भी वहेथे! देसी परिस्थितिमें 
बारीसाल अधिवेशन शांतिपूर्वक सम्पत्त नहीं होगा, बग्रजी नौकरशाही उते सफल नही होने देगी, इसका आमास दुरदर्शी 
नेताओं कोथा। मैजिस्टेट इमसंन ने अधिवेशन के नियन्त्रण हेतु अदेश निकाला कि जुलुस या सावंजनिक स्थान पर 
“वन्दे मातरम्‌" का कोई नारा नही लगयेगा । दमनशाही ने पहलेसेदही तैयारी करलौथी। ६०० गुरखा िपाहियों 
की पलटन बारीसाल मे भ्राकर ठहूरी थी । सी स्थिति मे अधिवेशन के संयोजकों ने जिला मजिस्टट को वचन दिया 
था कि “हुम प्रतिनिधियों के स्वागत मे “वन्दे मातरम्‌" का धोष नहीं करेगे! जैसेमीहो अधिवेशन आरम्महोनेस 
पहले उस पर प्रतिबन्ध न लगे, यहो संयोजको की इच्छाथी। 


[ && }] 


एक दिन पूवं १३ ग्रप्रैल को अधिवेशन कै प्रेरक भौर तत्कालीन बंगाल के सवंमान्य नेता बाबर सुरेद्र नाध 
बैनजीं ढाका से जहाज द्वारा वारीसाल पह । कलकत्ता बादि अनेक स्थानो से सैकेडों प्रतिनिधि जल-मा्ं स बारीसाल 
पहुचे । तव तक शाम हो चुकी थी । परन्तु बाहर से आये प्रतिनिधि अपनी नौकामोमे ही बैठे रहै। वे उतरने को तैयार 
नये] इसकाकारणमीरेसाही या मौर इच बाबत सुरेन्द्र वाघ्रूका मत जानने के निए वे प्रतीक्षा रतये । स्थानीय 
नेतारो ने सुरेन्र बाबू से भेट की, उन वस्तु स्थिति स्मफायी । “वन्दे मातरम्‌” विना अधिवेशन का ग्रं था भण्डा 
विना युद्ध । कोई मी सलाह मानने को तैयारन था । अमृत दाजार पत्रिका के मम्पादके मोतीलाल घोषने तो यहाँ तक 
कह दिया “अच्छा हैकि मेरी गरदन उडादी जाय, परमै तो बन्दे मातरम कहंगा ही!" ब्रधिकतर प्रतिनिधि 
इसी मतकैथे। 

परन्तु सुरेन्द्र बाबू ने मागं निकाला । वास्तविक प्रतिबन्ध लभाने वाली मूल सरकारी आज्ञा कानन टक नही 
है यह विधिज्ञो का सत था, प्र स्थानीय मण्डली ने अधिकारियोंको जो वचन दियाथा उसकाक्या करना? आखिर 
इसका मी समाधान ;निकला । स्थानीय समिति का वचन स्वागत सभारम्भमतक ही सीमित था, बाकी समयमे 
"वन्दे मातरम्‌" धोष किया जा सकता है, एेसा निश्चय हुआ । नाव से उतरकर प्रतिनिधि श्रावासो मे गये । 


भधिवेशन का दिन आया । प्रत्येक प्रतिनिधि ते अभिमान सहित अपनी हाती भौर कषे पर "वन्दे मातरम्‌" का 
बित्ला लटकाया । काय-क्रम का प्रारम्भ जुलुससे होना था। यह जुलुस प्रतिनिधि आवास से अधित्रेशन मण्डप तक 
जाने वाला था । मं में तीन-तीन की कतारमे बन्दे मातरम्‌" की गजना करते चलना था । जुलुस मे बन्दे मातरम्‌" 
अंकित बडे-बडे भण्डे भी जाने थे। 

पर जुलुप निकलने ही नहीं देना है, यह पुलिस का पूवं निश्चय था । निश्चय के अनुसार दो बजे जुलूस की 
तैयारी हुई । सृरेन््र बाबू जैसे मान्य नेता ओर श्रधिवेशन के अध्यक्ष वैरिस्टर अब्दुल रसूल ( भपनी आंग्लपत्नी के साथ ) 
मागेके हिस्सेमेयथे | अभीजुलुसका अगे का भाग रास्तेपर भी नही पहुवाथा कि एकाएक पलिसने लाठी लेकर 
आक्रमण कर दिया | 

यह्‌ हिन्दुस्तान के इतिहास मे पहला लाटी चाजं था। निःश, निरपराध नागरिकों पर सहस्र रेग-ह्प 
सिपाहियों दारा ेगुमान हमला करने की प्रथा उभी दिनसे आरस्म हुई । त्रिरिश सरकारने आगामी वर्षो में इस पर 
अमल करके कितने हजारों देश भक्त नागरिको ( जिनमे स्त्रियां भौर बच्चे भीथे)के सिर फोड़, इसकी भिनती 
ही नहीं हे। 

बारीराल अधिविशन जौर जुलुष मे उपस्थित थे श्री मोतीलाल घोष, तरुण नेता विपिनचन्द्र पाल, अरविन्€ घोष 
जौर अनेकं प्रतिष्टित व्यक्ति । पुलिस की निमम मारसे कोई मी नहीं वचा । उनके शरीर पर लगे वन्दे मातरम्‌ पदक 
नोच कर फक दिये गये, पर रक्त बहते अंगसे वे बन्दे मातरम्‌ धोषकरतेहीरहे। मारने वाले निदैय हाथ थक गये, 
पर देशमक्तो कै हृदय से निकलती मातृुमक्ति की हूंकार यमी नही । 

सुरेन्द्रनाथ को जिला मैजिस्टृट इमर्सनने जुलूसमे भाग तेने ओर अदालत का अपमान करने के अपराध में 
दो-दोसौरुपयेकेदोजुर्मानों कौ सजादी। दण्ड भरकर वे अधिवेशम में पहंचे तो "वन्दे मातरम्‌" का गगनभेदी नाद 
दीधेकाल तक होता र्हा । 

दुसरे दिन अधिवेशन का कार्य भ्रारम्भ होते ही एक पुललिक्च अधिकारी मिस्टर कैम्पने मंच पर अकर सभा-बन्दी 
को ञाज्ञा अध्यक्ष को दी साथहीयह्‌भी आज्ञादौ किं बाहर निकल कर कोई मी कन्दे मातरमु" नाया नहीं 
लगायेगा । दफा श४्यलगा देनेकी सूचनामो दी गयी ओर सभा गैरकानूनी घोषित कर दी गयी) गारीसाल 
का एतिहासिक अधिवेशन अधरा ही समाप्त हौ गया, पर इस अधिवेशन ने देश को जगाने का महान कायं पूरा कर 
लिया था । इस स्पुलिग से विस्फोट होने के उद्रेक स्थल के रूप में बारीसालं हिन्दुस्तान के इतिहास मे अमर रहेगा । 
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विस्फोर 


बारीसाल के जुलल पर हितत हमने ओौर अषितरेशन पर प्रतिबन्ध की जो प्रतिक्रिया हुई, वहु वास्तव में अपूर्ग थी । 
बारीसाल में दबने के फलस्वरूप वन्दे मातरम्‌" का देश की विस्फोटक परिस्थिति पर जो प्रभाव हा, उससे भयंकर 
विस्फोट हौ गया । आनन्द बाजार पत्रिकाने १६ अप्रैल १९०६ के अकम लिला ' "यह भंयकर लाटी चाजं देशभर 
के लोगों को भड्काने वाला है। जागे बारीसाल कौ पुनरादृत्ति होने पर लोग प्राणों की परवाह नहीं करेगे 1" 
टाइम्स आफ इंडिया जैसे सरकारी मान्यता प्राप्त पत्र ने २८ अप्रैल १९०६ को लिखा ““'बारीसाल की धटनासे देशभर 
मे मुक्ति आन्येलन पर व्यापक प्रभाव होगा । पुलिस के अत्याचार के फलस्वरूप केवल बंगाल ही नहीं तारा राष्ट 
जाग उठा हि“ 


सरकारने निणेयमे मल की, बारीसालमे सरकारी अधिकारियों की ज्यादती ने इस स्वतंत्रता आन्दोलन का 
उपकार किया । वास्तविक परिस्थति ेसी थी कि वन्दे मातरम्‌ की कंदी भआज्ञाका कोई तकसंगत कारण नहीं था। 
करजंन त्यागपन्न देकर स्वदेश लौट गया ओर उसके स्यानं पर मिटो वाइसराय होकर आया । इंगलेड मे लिबरल दल की 
सरकार सत्तारूढ हुई जो मारत्तीय राष्टरीय भाकांश्षाओों के भ्रधिक अनुकूल थी । 


बारीसाल प्रकरणपर त्रिटिश पाल्मिंट में चर्चा हुई, पुलिस अत्याचार का खुलासा मागा गया । इसके फलस्वरूप 
नये वाइसराय को अत्याचारी कायो से अलिप्त रहने की सुचना दी गयी । बन्दे मातरम्‌" के सम्बन्धमे स्वयं मिटोका 
मतथाकि बंदी भाक्ञा का कोई तुक नही था, "वन्दे मातरम्‌" पुकारने से कोई अनयं नहीहोनाथा। उल्टे वंदी प्राज्ञासे 
सरकार फी अधिक हानि हुई । नये मारत मंत्री माले ने इसी से निश्चय क्रिया कि ठेसी नीति अपनामो जिससे किसी 
भी प्रकार हिन्दुस्तान में त्रिटिश सता के विरूढ असंतोष न्‌ भड़के \ इभी हृष्टि से मिट के सहकार से उसने सुघार श्रारम्भ 
किये भौर १६०९ मे इंडियन कौसिल्स एक्ट हारा मार्ले-मिटो रिफामं पेश किये गये । 


ल्यापकछ जरम 


पर इधर बन्देमातरम्‌ ने सारे देश पर जादुई प्रमाव डाला था । बन्दे मातरम्‌ ने बंगवासियोके मनको तो 
पहले ही पकड लिया था । ७ अगस्त १६०१५ को श्री अरविन्द ने कहा (कजनशाही की ऋर॒ दसन नीति का सटीक उत्तर 
देने के लिएवबेगालने कमरक्स लहै) वंग मंग के विरुद्ध स्थान स्थान पर निषेध समाएं होने लमी । कलकत्ता के 
कालेज स्ववायरमे एक सभामे हजारो विद्याथियोने माग लिया! सभी वर्भके विद्यार्थो जमा थे, वातावरण परदेसी 
सत्ता कै विष्ट भावनासे भराथा श्रौर रेतसे समयमे किसी ने सहसा घोपणा की "वन्दे मातरम्‌" । अरविन्द लिखते है 
बत्तीस वषं पुर्वं बंकिम ने यहु मीत लिला था पर तब इसे थोड़ेही लोगों ने सुना।\ पर दीधंकालीन निद्रासे एका 
एक जाग उठे बंगवासी उसक्षण सत्यकोशोधमे रतथे तभी किसी दिव्यक्षणमे कहीं से क्सीने“ वन्देमातरम्‌' 
छा नारा लगाधा मौर आज ७ अगस्तं १६०५ के दिन असंशय कठो से रष्व मंत्र सुरित हुञ \' 


कालेज स्क्वायर के टाउनहाल से विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला जो कलकत्ता के प्रमुख मगोसे 
“वन्दे मातरम्‌" का जयनाद करता चल रहा था । उसी वर्षं कलकत्ता मे बन्दे मातरम्‌ भिक्षु सम्प्रदायः कौ स्थापना 
हई ( १३अक्टूबर १६०५ ) । इसका उदष्य था "वन्देमातरमू" को सहायता से रा्रीयताको उभार कर जनता को 
जागृत करना । इस संस्था के उत्साही सदस्थ हर रविवार को वन्दे मातरम्‌" गौत गाते वन्दे मातरम" का उदुघोष 
करते रास्तों पर प्रमात फेरी निकालते । इतके भध्यक्न थे मन्मयनाय मित्र, मं्ी थे सुरेशचन्द्र समाजपति भौर कोषाच्छ्च ये 
प्रमृतं लाल मिन्न बहादुर । 
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परर॒“वन्देमातरम्‌' केवल बंगाल तक या एक सम्प्रदाय या संस्था विशेष तकं सीमितं नही रहा । वह देश भर 
मे देणमव्तों की स्वतंत्रता की ढाल का प्रतीक बन गया। क्रांतिकारी हो या महिसात्मक आन्दोलन, सभी के हृदय में 
इसका म्रचल स्थान था । 


बन्देमातरम्‌ दैनिक 


बंगाल मे ६ अगस्त १६०६ को वन्देमातरम" नाम से एक अंग्रजी दैतिक का प्रकाशन आरम्भ हुभा। 
इसके संस्थापक ये बिपिनचन्ध पाल, सुप्रसिद्धं (लाल-बाल-पालः त्रयी मे एक । ववन्देमातरम्‌' का कुं मास बाद 
संपादन श्री अरविन्द घोष ने किथा ओ्रौर इस पत्र ने स्वतंत्रता की लडाई मे महत्वपूणं भूमिका भदा की । 


“वन्देमात्तरम्‌" लोगों के हृद्य मे बस गया । राष्ट्रीय श्रान्दोलन का कोई भो कायंक्रम 'वन्देमातरम्‌" कै उदुघोष 
बिना पूणंदहयो ही नहीं सकता था । कलकत्ता काग्रसमे (२६ दिसम्बर १९०६ ) भगिनी निवेदिता ने जो राष्टृध्वज 
तेयार किया थाउस पर देवनागरी लिपिमें 'वन्देमातरम्‌ः लिखाथा। इसी प्रकार मैडम कामाने ( १८ अगस्त 
१६०८ ) जमन के स्द्रटगाटं मे अंतरराष्रीय समाजवादी सम्मेलन में हिन्दी राषटष्वज फहराया था, उसमे मी देवनागरी 
लिपि मे 'वन्देमातरम्‌" अंकितं था । वन्देमातरम्‌" नामक एक बंगला अखबार भी सन्‌ १६०६ मे निकला था । शब्दद्वय 
मे इतना अधिक आकषण था कि वह्‌ दीघंकाल तक कायम रहा । १६२० मे लाला लाजपत राय ने दिल्ली से हिन्दी मे, 
१९४१ मे बम्बई से गुजराती मे 'वन्देमातरम्‌' अखबार निकाले । 


दूरस्थ पंजान मे बवन्देमातरम्‌" ने कितना प्रभाव उत्पन्न किया था, इसकी भलक लाहौर के “टिव्युन' ( २५ नव- 
म्बर १६०१५ ) के दस वक्तव्य मे मिल सकती है "वहां ( बंगाल में ) लोगों ने “वन्देमातरभ्‌' जयघोष करना शुरू किया 
है । इन शब्दों का अथं है “माता की वंदना" । इसमे कुभो भयंकर नहीं है-- तब दमनशाही दारा 'बन्देमातरमू" फहुने 
कौ मनाही कयो ? अब तो पंजाब तक में सुशिक्षित लोग एक इसरे से भेट होने पर "वन्देमातरम्‌' कुकर एक दुसरे 
का अभिवंदन करते ह । इस प्रकार सारे हिन्दुस्तान मे असंख्य मुखो से निरन्तर निकलते "वन्देमातरम्‌” को बन्द 
करने के लिए सरकार को कितने सिपाहियों ओर अधिकारियों को आवश्यकता होगी ? पवं बंगाल फी जनता के साथ 
सारे हिन्दुस्तान को सहानुभूति है ॥ 


देशभर मे राष्रीय स्वातंत्य आन्दोलन से सम्बन्धित प्रत्येक कायंक्रम “वन्दे मातरम्‌" गायन से श्रारम्म होने लगे। 
भभ्मा० काग्रंस के अधिवेशन भी वन्दे मातरम्‌" गायन से ही शुरू होते थे । इन शब्दो को नया अर्थं प्राप्त हुभा था भौर 
ये भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की युद्ध गञनिा बन गये थे । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों कोये शब्द प्राणप्रिय हो गये 
थे । "वन्दे मातरम्‌" कहकर वे सिर पर लाघ्यों की मार सहन करतेथे। श्री अरविन्दने ठीक ही कहा था एक दिनि 
यह्‌ देशवासियों को राषट्रषमं की दीक्षा देने का मन्त्र बनेगा ।' 


“वंगभाषी' २८ अभ्रं ल १६.०६--"वन्दे मातरम्‌" कौ घोषणा देशभक्ति सुचक है, राजदरोह की नहीं । इसमें स्वदेश 
प्रमतोहै पर विदेश से विष नहीं है । इसमें अधंकार नहीं प्रकाश है। यह्‌ विष नहीं अमृत है । कंटक विहीन कमल 
है, मृत्यु जय चेतन्य है । 

चुरगातर' ( २ नवम्बर १९०७ }--“वन्दे मातरम" को घोषणा +से शत्रु कार्यं छुट गया है, उसकी सामथ्यं 
ट्ट गयी है । 


पूना मे लोकमान्य के अंग्रेजी श्रखबार 'मराठा' ने (शाउटिग आफ वन्दे मातरम्‌", शीषंक से २२ अप्रैल १६०६ 
एक्‌ तेजस्वी लेख छापा था । 
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बम्बई से प्रकाशित होने वाले भलवबार बिहारी" मे सतु १९०६ में स्वाण्विण्दा० सावरकर ने “वन्दे मातरम्‌" 
शीर्षक से एके बड़ा लेख लिखा । चत्र शुक्ल दितीया (शक्‌) १८२८ के भङ्कुमे प्रकाशितं इस लेख के अन्त मे मातुभूमि 
विषयक एक अप्रतिम स्तोत्र दिया गया है जो मूल ब्रद्खाली गीत “वन्दे मातरम्‌" से मिलता जुलता है । 

“ए बुक आफ इन्डियाः ( पृ० ९६ ) मे किम चन्द्र कं वन्दे मातरम्‌" कं बारे मँ एक स्थान पर उल्लेख है कि 
“शीघ्र ही यह सारे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलनं का “मासंलिस' बनं गया ।' 

वीर सावरकर को जिन लेखों के कारण काला पानी का दण्ड मिला, उसमे सवसे महत्वपुणं लेख "वन्दे मातरम्‌, 
है 1 ८हतास्म्यानोः ( श्रो सासं ) शीर्णक मे सावरकर हारा लन्दन में प्रकाशित जगत्‌ प्रसिद्ध लेख का अंत वन्दे मातरम' 
णन्दसे ही हुमा है) 

लन्दन मे कैक्सटन सभा घरमे लाला लाजपत राय की अध्यक्षता मे बेग-मंग-दिनः मनायागयया था)! इसे 
बिपिन चन्दर पाल ने माषण किया था । इसका वर्तांत लिखते इए सावरकर बताते है--अरविन्द ओर तिलक के नाम पर 
( पालके भाषण में ) तीस-चालीस मिति लगे, कारण यह्‌ कहर नाम पर तालियां बजतो तथा पन्द्रह मिनट तक 
वन्दे मातरम्‌ के सततु नारे लगते रहते थे । इसके चाद विपिन बाब्रु ने जब राष्टूहित म अपार यातना सहते, देह कौ 
ममता का त्याग करने बाले युवकों का स्मरण क्यातो हाल तालियो को गडगड्ाहृट से देर तक गजता रहा ओर 
उसमें केवल "वन्दे मातरम्‌" ही एकं ध्वनि सुन पड़ती थी \ 

शहीद मदन लाल धीगरा को फांसी की सजा मिलने प्रर उनका जवानी बयान आह्वान ( चैलेंज ) उलीन्युज में 
प्रकाशित हृभा ( १६ अगस्त १६०६ ) गौर इसके अंतिम शब्द ्ह--“वन्दे मातरमु' । 


१९०६ मे नासिक मे मी वन्दे मातरम्‌" का एके अध्याय खुला । देश मे "वन्दे मातरम्‌ पर लगा प्रतिबन्ध तोडने 
की घोषणा हई, पर सरकारी अधिकारियों को यह्‌ अच्छी नहीं लगी थी । कितने ही स्थानो पर अधिकारी भौर पुलिस 
खोज बीन कर रहे थे पर “वन्दे मातरमु' जैसे कही छुप गया था । नासिक के जिला मजिस्टरट ते "वन्दे मातरम्‌ की घोषणा 
पर रोक लगा दी । ग्रतः संघषं हुमा । पुलिस ने लोगो को पीटा । धर पकड़ हुई । वामन राव खरे, बाबा राव सावरकर 
तथा नौ छात्र पकड़े गये । उन पर मुकदमा चला भौर यहु बहुतं प्रसिद्ध हु्रा, इसका नाम ही "वन्दे मातरम्‌" 
काण्ड पड़ा । 

यह्‌ सब मातुभूमि से प्रेम का उद्रेक था। पर इसका विस्तार इतना तीष्र प्रौर व्यापक था करि उसने विस्फोट का 
रूप धारण कर लिया श्रौर ब्रिटिश राज सत्ता कांप उदटी । इस विस्फोटक महामन्त्र के उद्गाता कौन ये ? 


उद्गाता 
कु लोग विशिष्ट कायं सम्पादनाथं जन्म लेते हु, वाल्तेयर ससो के ग्रन्थों ने फंस मेँ राज्यक्रांति कर दी, माक्सं 
के कैपिटल' ने संसार को क्रांति की ओर उन्मुल क्रिया, लोकमान्य का गीता रहस्यः आधुनिक मारत की गीता बना । 
सावरकर के 'सत्तावन का स्वातन्त्रय समर' ने देश भौर व्रिदेश में क्रांति कौ ज्वाला सृलगायी, चिपलूणकर की “निबन्ध 
मालाः ने श्राधरुनिक महाराष्र को देशमक्तिं की हृष्टि प्रदानकी। बंगाल में बंकिम चन्दर चै्ट्जीका जन्म ही मानो 
आधुनिक मारत को एक महान क्रांतिकारी मन्त्र देने के लिए हुम । 


वंकरिम के बारे मेंश्री अरविन्द ने लिखा है--राषटरको एक महान संजोवन संदेश की आवश्यकता थो, उस समय 
ईश्वर ने इस संदेश को शब्दरूप देने के लिए एकं वाणी की योजना फी ¦ 


सन्‌ १८५७ का स्वातन्त्य समर समाप्त अवश्य हो गया था, पर उसका प्रमाव जमिटथा। उसी वर्णं बेकिम चन 
ने शिक्षा पूर्णकी भौर नौकरी में लगे। सत्तागन के विद्रोह के दण्डस्वरूप त्रिटिश शासन ने अनेकं उपाय क्यि ये। 


१० ( ७ ) 


विद्रोह की आग ष्ण्डी हो चली थी । सत्तावन के प्रमुख सेनानी बहादुर णाह का ७ नर्गबर १८६२ को रंगून मे निधन 
हो गया । भन्य नेता पहले ही दिवंगत हो चुके ये । ब्रिटिश सत्ताने अभीञआरामकी संसलीदहीथी कि १८७६ कै बीच 
महारा मे बासदेव बलवंत ने सशस्त्र क्रान्ति के निशान उमारे। उसी वर्षं पंजाब मे राम सिह कका उटा । उत्तर पूर्वी 
सीमान्त पर १८९० के सितम्बर मास मे सेनापति दिकन्द्रजित सिग ने मणिपुरमेत्रिटिश राज के विरुद विद्रोह किया! 
१८९९-१९०० के बीच विहार मे रची के मंडालोगों ने त्रिटिश सत्तासे टक्कर ली। 


यह्‌ सब कहने का कारण यह्‌ कि सन्‌ १८५७ फे बाद हिन्दुस्तान ठंडा नही हो गया था, बल्कि ज्वालामूलोको 
तरह अन्दर-अन्दर घधक रहा था । बंगाल मे उन्नीसवी सदी के मध्य कुछ एसी परिस्थिति थी कि शासनने अंग्रजी 
सभ्यता कौ शराब पिलाकर लोगों को बहुका दिया था, एसे समय मेँ बंकिमचन्द्र के पिता ने एकं भच्छा कार्य यह्‌ किया 
कि अपने पुत्रे को अंग्रजी के साथ संस्कत की भी शिक्षा प्रदान की, अत. वेकिम के अन्तरमें नये की जानकारी के साथ 
पुरातन का महत्व मी स्पष्ट बैठ गया था । प्राचीन भौर नवीन का सामञ्जस्य वैठा कर राष्ट का उश्रयन करनेके लिए 
उन्होने एक नथी भाषा रैली का आविष्कार किया । बेंक्रिम चन्द्र॒ का सांस्कृतिक ओर धार्मिक ध्येयथा परिपूर्णं मानव 
की कल्पना, देश के अतीत में चैर जमाकर खड़े भारतीय मम प्नौर प्राचीन भदशं के प्रति प्रगाढ प्रेम का भवी जागृति 
के हेतु उन्होने उपयोग किया । रवीन्द्र ने उनके प्रथम दशन कँ बाद कहा था-- "उनके मस्तक पर राजपुरुष के अदृश्य चिन्ह 
मुभे दिखे ।' “उन्हे इनका साहित्य श्राम वंगीय साहित्य से भलग प्रतीत हुमा । राषटीयता के भवनं मे उनके दारा निमित 
अश अलग तसे स्पष्ट हैँ । 

सनु ५७ के स्वातन्त्य संग्राम कै प्रति उनका दृष्टिकोण, उनकी इस इच्छासे स्पष्ट किवे लक्ष्मीबाई का जीवन 
चरित्र लिखना चाहते थे । बंकिम की ऋषि प्रज्ञाने मारत माताको दुर्गाके रूपमे देखा। यही शक्ति पालकं ओर 
संहार करर है, यही उनकी मान्यता थी । "कमलाकान्तेर दप्तर' मे उन्होने नायक मे अपनी भावना स्थापित्त की है। राष्ट 
की दुगंति देख कर उनके मन मे उठा विषाद ही शब्द रूप में इस पुस्तक में व्यक्त हा है । 


"वन्दे मातरम्‌" महामेत्र के उदुगाता थे बंकिम॒चन्दर मौर उनके मंत्र का भाष्य करने वाले एक आचाय ते उन्ह 

श्रजरामर बलाया । ये माष्यकार थे--श्री भरविन्द | 
भाष्यकार 

बकिम बाब ने कितने ही वषं पुवं यह गीत लिखा था। पर तब कुषछही लोगोने उसे सुनाथा। परन्तु दीघं 
अन्धकार से अकस्मात्‌ जागी जनता ने सत्य की शोध के लिए आकाश फी ओर देखा तभी किसी दिव्यक्षणमे कोर गा 
उठा चन्दे मातरम" । मन्त्र मिला भौर एक ही दिन मे आम जनता फो देशभक्ति धमं मे दीक्षा मिली । भाता फा आविष्कार 
हेमा । ओर एक बार मातृ दशंन होने पर लोगों फो फिर विश्राम नहीं था--शांति नहीं थीो-माताका मन्दिर पूणं 
रूप से बन न जाय, उसमे मातृमूति कौ स्थापना कर के बलिदान दिये विना उन नीव नहं थी"---श्री भरविन्द ने 
( १९०७ ) वन्दे मातरमू क्य भाष्य किया । 


वाल्मीकि ते श्री राम को, कृष्ण दौ पायन व्यासे श्री कृष्ण को, रोमारोलां ने श्री रामकृष्ण को, अबट ते मेपोलि- 
यन को, बास्वेस ने जानसन को ख्याति प्रदान की । श्री अरविन्दने इस दतक्र के प्रथम दशक मे बडी योग्यता से बंकिम 
चन्द्र के प्रति यही कायं किया । उन्होने बैकिम चन्द्र कोक्षि कहा, द्रष्टा कहकर सम्बोधित किया । इस महान मीत में 
कौन सी सुप्त शक्ति है, भविष्य मे इस गीत से क्या चमत्कार होगे, यह्‌ भ्ररविन्द की भविष्य हृष्टि ने स्पष्ट देख लिया धा । 
वंकिम को मारतमाता दुर्गा के रूप में दिखी यीं ओर बन्दे मातरम्‌ मे शी दुर्गा के उस दिव्य दशंन का स्वरूप वित है । 


“बंगाली साहित्याफाश मे बं्षिम ने उषाफालके सुर्य का दशंन कराया भौर उस उदय से बेगभूमि का हृदय 
फमल सिल गया ।"* इन शब्दो मे कविवर रवीन््र नाथ ठाचरुर ने बंकरिम चन्दर के कार्यो का मूल्यांकन किया है । "उप्नोसवीं 


| ७४ | 


सदी में भारत के सबसे बडे प्रजञावान साहित्यिक" एेसा गौरव प्रदान करते हए श्री अरविन्द ने कहा --'वंक्किम ने एक नयी 
भाषा नया साहित्य ओर नये राष्ट का निर्माण क्या ।' 
क्रान्तिकारी स्फुलिग 

वन्दे मातरम्‌" गीत लिखा तो गया १८७५ ये, पर देशवासियों पर इसका वास्तविक प्रमाव १६०५ में ष्डा। 
बंग-मंग विरोध को बेला मे स्वदेणी आन्दोलन के निमित्त यह्‌ क्रांतिकारक स्फुलिग चेत उठा । उस समय यह भारतीय 
राष्ट्रवाद का पवित्र गीत माना गया, मातुभुमि कौ देवता रूप में पूजा करने का मंत्र बना। स्वदेश को मातृ-स्वरूप पहचान 
कर श्रौर इसी कल्पना से प्रेरितं हौ विपिन चंद्र पालने 'वन्देमातरम्‌' दैनिक पत्र निकाला । भौर स्वतः श्री अरविदने 
उसका पोषण कर उसका यहु नाम सांक किया । 


श्री अरविन्द ने बंकिम चन्द्र को "भारतीय राषटूवाद का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यत्तित्व बतायादहै। बंकिम चन्द्र 
की विशेषता यह है फि उन्होने विश्वशक्ति दुर्ग कौ भक्ति से सनातनी हिन्दुजों को जोड़ दिया, फिर देवता के व्यक्त, 
दृश्य रूप की सेवा को श्राधूनिक देशमक्ति से एक रूप बनाया । प्रतः उनका "वन्दे मातरम्‌" शब्द एक साथ ही घार्मिक, 
राजनीतिक रूढ्वादी भौर आधुनिक अर्थो मेँ संदेश देने वाला है । उनकी साहित्यिक तियो को जीर्ण हिन्दु मति पूजा 
बताने वालों को श्रपनी दृष्टि दूर कर उनका कृष्ण चरित" पड़ना चाहिए ( १८८६ ) ओर घमं तत्व ( १८८८ | ग्रन्थ 
का अवलोकन करना चाहिये । बंकिम के कृष्ण प्राचीन पौराशिक देवता नही, युग-युगो के पुरुषोत्तम तथा महामानवे हैँ । 
उनमे परस्पर भिन्न इकाइयों को संगसित कर एक रष्रीय ठचि मे डालने की क्षमता है बंकिम के कृष्ण रष््रीय एकता 
कै प्रतीक है । पश्चिमी देशों से आये पदार्भवाद, देशमक्ति भौर मानव-घर्म के आधुनिक विचारं प्रवाह को बंकिमं ने श्रात्म- 
सातकियाथा। रूढटिसे परे, बुद्धि गम्य श्राधूनिक विचार पोषितं बेकिमके मनका काव्यात्मक उदुगारथा वन्दे 
मातरम्‌ ! वास्तव में उनकी लेखनी से हिन्दुत्व का पुनर्जन्म हुमा भौर हिन्दुत्व ने देश को जीगन हतु नयी प्रण वायु 
प्रदान की । 


"देशभक्ति का व्यावहारिक स्वरूप है-- स्वदेशी ब्रत । बहु राजनीतिक, आथक ओर आध्यात्मिक शख है) 
बन्दे मातरम्‌ की सक्छिय स्थिति का अर्थं ह स्वदेशी ब्रत, एेसा एक ग्रन्थकार ने कहा है ओर यह्‌ तचमभीहै। ( लीयेसी 
आफ लोकमन्य यियोडोर ओे० पु ६६ )। 


वंकिमं की सर्जन-शील कल्पना शक्ति से प्रसूतं वन्देमातरम्‌ की हकार से स्वदेशी की अमिनव कल्पना जायी । 
र्र्‌ म्वित के हित प्रतिष्ठापित देवी मातुभूमिकी उपासनाके लिएलोगोंने इमे अंगीकार किया । केवल एक राष्ट्रीयं 
गीतके रूपमे माना जाने वाला वन्दे मातरम्‌" १६०५ के स्वदेशी श्रान्दोलन में राजकीय घोषणां के विरुद्ध रणगर्जना 
मे बदला गथा, एक अत्यंत अधः पतित राष्ट्र के उत्थान का साधन वन गया । कविता को क्रान्तिकारक अर्भ मिलातो वहु 
शीघ्र ही राष्टूमान बन गयी । 


सन्‌ १८०८५ से पूवंटेस्राथा किदेश के बुद्धिमान लोम त्रिटिश राज्य को ईश्वरी पाका प्रसाद मानते थे। 
अग्रजो जैपते सुधर श्रौर सयाने लोगों के हाथों इस देश का उद्धार होगा, एेसी उनकी अवधारणा थी । परन्तु कर्ज॑नने 
उनकी सदुबुद्धि को एेसा भटका दिया कि ब्रिटिश सत्ता कां स्वागतं करने वालों कौ ओंख खुल गयी । अंग्रेजी निष्ासे 
धन्यता मानने वाले कु महाभाग उनके चरणों पडनेसे होने वाले बरिष्टकी गम्मीरता पूवकं चिन्ता करते लगे। 
१८८२ मे आनन्द मठ मे गीत प्रकाशित हुजा। भौर सनु १६९०५ मे स्वदेशे आन्दोलन आरम्म हुमा । इस बीचकी 
२५ वषं की ग्रवधि में हिन्द-त्रिटिश सम्बन्धो मे जमीन आसमान का फरकश्रा गयायां । भपने म्रधिकारों कौ जानकारी 
होने पर स्यासिमान जागृतल्प्राथा ओरलोगोंके मन्म अंग्रेज विरोधी सावना घर कर गयीथी। अतः १६०५ में 
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स्वदेशी आन्दोलन ने जो उग्ररूप धारण किया उसका बातावरण पिछले बीस-बारईस वपे मे तैयार हुम्नाथा। 
वंक्रिम जैसे लेखकों के साहित्य ते श्रसन्तोष की आग सुलगा दी थी । बुद्धिमान नेतृवर्गं भौर उनके माध्यम से जन 
साधारण के मन मे नैतिक क्रान्ति की रचना हई थी भौर उसे सक्रिय बनाने हतु "वन्दे मातरम्‌" को उच्च स्थान दिया 
गया था। 


प्रथम राष्ट्रीय मुक्ति मन्त्रे के रूप मे “वन्दे मातरम" का सामूहिक उद्घोष ७ अगस्त १६०५ फो कलकत्ता के 
राऊनहाल मे हुमा । इसका मन्त्ररूप मेँ कैसे लाम लिया जाय ओौर शस्त्रके रूपमे समर्थं ओर यशस्वी ठंग कषे 
इसका प्रयोग किया जाय यह प्रदशित करने का काम किया श्री भरविन्द ने अपने "वन्दे मातरम" अखनार के हारा-- 

““जंकिम चन्र ते हमे एक खा साधन उपलभ्ध करा दिया जिससे देश की जनता को आत्मा अभिव्यक्त हो 
सकी, स्वयं ही अपने को अपना आत्म रूप॒दिखा सकी । जहा उन्होने हमारी भाषा कौ आवश्यकता पूति कौ वहीं 
उनकी इर दृष्ट ने राजकीय आवश्यकता भी पहिचानी-- "आनन्द मठ" ओर देवी चौधुरानो' मे प्रवारित सन्देशसे 
निर्भर शक्ति ओर जोश का प्रादुर्भाव हा । बंक्रिम के लेखन का प्राण है--देश भक्ति फा धमं राष्ट धमं । (आनन्द मं 
ग्रन्थ ही उनकी कल्पना के रहस्य को जानने की कुजी है । इसमे संगस्ति हिन्वुस्तान का राषगोत महान गीतके रूपमे, 
परिपुणं स्वरबद्ध आकार में प्रगट हभ, इसने स्वदेशी बन्धुभों को राट धमं की दीक्षा देकर परतन्त्र से मुक्तिका मागं 


दिला दिया । राष्र्‌के पुनरुत्थान ओर स्वतन्त्रताके मागं दशंनसे राष्टरमे जो नव चेतना प्रगट हुई उसके स्परूति दाता 
ओर राजनीतिक गुरू थे बंफिम चन्दर 1 


व्यास की माति अरविन्द ते चन्दे मातरम्‌" के ईस वेदतुल्य वाक्यों की अनेक प्रकार की, अनेक ठं से 
व्यास्या की । 

“मारत कै निर्माण का यथाथ गौरव का निणेय करने जब भावी पीठी वैरेगी तो वह्‌ स्तुतिमाने के पृष्पहार 
रान सत्ता के आसन प्र विराजमान, भाषण बाज सुधारकों के कंठ मे नही डलेगी, मन मे सत्ता भपद प्रात करने के 
कोड इच्छा रक्ते बिना, सहज कतव्य भावना से मौन रहकर कार्म करने वाले, किसी भी प्रकार के प्रतिदान की अपेक्षान 
करने वाले उस अत्युकृ् भौर वास्तविक मागं दर्शक दयालु बग पुरुष के प्रसन्न के कंठ मे ही मपित करेगी ।”' श्री श्ररविन्द 
के शब्द असामान्य अलौकिक सम्पन्न पुरुष के भविष्य कौ बाबत खरे उतर । ( १८९४ ) 

अम्नि-कार्ड 

“हिन्दुस्तान के असन्तोष की प्रचण्ड श्रौर बढती शक्ति को बाहर निकालने के लिए सेप़टो वाल्व' के रूप मे" 
सन्‌ १८८५ मे काप्रसका जन्म हुभा, एेसा श्रौ अरविन्द का मत है । इसका भं यह्‌ क्रि सारे हिन्दुस्तान मे अग्रजी 
राज्य के विरुद्ध श्रसन्तोष की भाग निरन्तर धक रही थी, इस ज्वालामूखी को बगाल विवर मिला भौर वन्दे मातरम, 
कै रूपमे उनका सन्‌ु १९०५ मे विस्फोट हौ गया। 

इस विस्फोटसे मारतमे त्रिटिश्च साम्राज्य का भासन डोल उठा, इसमे सन्देह नही । इसके साय ही अरसस्य 


मारतीय नागरिक ओर देशमक्त उसमे मोक पिये गये । बोल-चाल में वन्दे मातरम्‌ युद्ध-घीषणा बन शया भौर इस युद्ध में 
उभय पक्ष की न्युनाधिक हानि होना अपरिहायं था। 


सनु १६०५ मं वन्दे मातरम्‌ कौ प्रगट घोषणा हुई भौर धीरे-धीरे यह्‌ घोषणा युद्धोन्मत आवाहन बन गयी । 
सबने उसे पहचाना कि वहु नवजागृत देशाभिमान का प्रगट रूप है । नवजात राषट्वाद का यह विजय धोष बन गया । 
कलकत्ता के गली, रास्तों परही नही समूचे बंगाल की पगडण्डियों से यही निनाद उठने लभा । "वन्दे मातरप्‌, 
मे लगौ के अन्तर मे छिपा नाद उम पडा 1 ववन्दे मातरम' से स्पूति पाकर सैको कवियों ते राष्ट्रीय गीत लिखे भौर 
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देशभर मे चेतना का निर्माण क्रिया । सरकार द्वारा निषेध लगाने से पूवं यहु गीत देश के मन-अन्तःकरण म जमकर बैठ 
चुका या । "वन्दे मातरम्‌" के उदुघोष बिना कोई समा-सम्मेलन हो ही नही सकता या । 


यह्‌ राष््रय उमि सरफारके लिये मयप्रदहौो उटी। वह अपनी सत्ता का प्रदशंन करे यहु सहजही या। 
लक्ष-लक्ष कठ उच्चस्वरमे भारतमभाका जयघोष कर उठे तो दमनकारी त्रिटिश नौकरशाही श्रपनी समूुचौ शस्त्रास्त्र 


शक्ति के साथ भ्रागे आयी । संघषं आरम्म हूभा । देश मरमे आग लग गयी । इस दमनशाही के प्रतिकारमें हमारी 
सामथ्यं कासरकारको दशंन हभ । 


खुदीराम बोस ने किगफोडं को मारने के उहेश्य से बम फेका। इस कारण मुकदमा चला भौर उसे फासी की 
सजा मिली । ११ भगस्त १६०८ को प्रातक्राल गमीताके श्लोक पठते अदुरह वर्पीय खुदीराम को फामसीदी गयी। 
दूसरे दिन इस अमर शहीद की प्रचण्ड शवयात्रा निकली । हजारो कंठों सै "वन्दे मातरम्‌! का जयघोष उठ रहा था। 
रन्त मे खुदीरामके निर्जीव शरीरको जव चिता पर रक्खागयातो चितामे भग्नि लमतेही पुन. असंख्य कठोने 


उच्च स्वर मे पुकारा-'बन्दे मातरम्‌'-'वन्दे मातरम्‌" । खुदीराम सशस्त्र क्रान्तिकारी थे, जनता देश प्रेमी धौ, दोनो 
ही को वन्दे मातरम्‌" से अपारप्रेम था। 


काकोरी कांड में क्रान्तिकारी रामप्रसाद बिस्मिलिकोभी फीकी सजा मिली। फौसी चठने से पूर्ग उन्होने 


सजल नेत्र से अपनी जन्मदात्री माताके दर्शन किये भौर १६ दिसम्बर १६२७ को वन्दे मातरम्‌ का उदूघ्ोषफरकेवे 
वधस्थल की शोर बढ गये। 


चटर्गाव शखरागार कैती की घटना क्रान्ति के इतिहास मे अत्यन्त ॒लोमहर्णक प्रसंग है । इसमे पन्द्रह से बीस वर्षं 
के नव युवक देश मक्तो भौर त्रिटिश सरकार की शस्राख्र सज्जित सेना मँ एक छोटा सा युद्ध हुम्राथा । इम घटना के 
जाद बड़े पैमाने पर धर पकड़ हई ओौर कितने ही क्रान्तिकायियों से जेल मर गयो । चटर्गावि शख््रामार पर हमले का नेतृत्व 
मर्मसेन भौर अनन्त सिह ने किया था । सूयंसेन का नेतृत्व अलौकिक थ । उन्हौने जिस प्रकार त्रिटिश सेना का मुकाबला 
किया वहु भारतीय क्रांति के इतिहास मे बेजोड़ है । च्गांव शखागार लूटने के अभियोग मे कल्पना दत्त, तारकेश्वर भौर 
सर्म सेन को पफरसी की सजा मिलो, पर बाद मे कल्पना दत्त की सना आजीवन कारावास में वदल दी गयी । 


१९२४ की १२ फरवरी को चटर्गावि कारागार्ने एके अपुवं दृश्य देखा 1 श्राघीरात गोरे िपाही ओौर पुलिस 
सू्॑सेन को उसकी कोठरी से निकाल कर वधस्थल की भोरलेजारहेये। जाते हुए एकाएक सू्य॑सेन ने गगनभेदी गजना 
की--वन्दे मातरम्‌ । यह रण गर्जना भारतमाताकी जयजयकार कान मे पड़ते ही करागारके समस्त राजबेदियोनि एक स्वर 
से उनका साथ दिया । वन्दे मातरम्‌" से ्राकाश् गज उठा । पुलिस का क्रोघ भड़का । फांसी के तख्तेकी ओर जाते मरण की 
सीमा तक ॒पहूंचने से पूवं वोर परुष पर पुलिस को लाव्यं बरसने लगी" सूयं सेन को इतनी मार पदी, पर उमके मुख से 
"वन्दे मातरम्‌" का उद्घोष स्का नहीं । उधर कारागारमे "वंदे मातरम्‌" का नारा लगानेवाले राजवंदियों की मी 
अच्छी तरह पिटाई हुई । क्तु हर प्रहार के जवाबमे वंदे मातरम्‌" की गजना ओौर तेज होती गयी । अगली सुवह्‌ 
सूयंसेन को अचेतावस्थामे ही फांसी दे दी गयीं। 


. चौथी मद्रास पोस्टल डिकन्स बैटरी के एक सेक्शन त्रिटिश शासित हद सेनाकी एक टुकड़ी त्रिटिश के विष 
आक्रमण करने की योजना बना रहीथी, पर इस गुप्त योजना की सुचना वरिष्ठ श्रधिकारियोंको भिल गयी) उस 
समय दूसरा महायुद्ध चालु था। सेना की पुलिस ने दस-बारह्‌ विद्रोहियो को १८ अत्रैल १९४२ को गिरफ्तार किया 
मौर सैनिक श्रदालत के सामने पेश किया । चुः जुलाई जौर ५ अगस्त १६४३ को बंगलोर के सेंट एड. ज चचं म इन 
ल तरूण बंगाली श्रमियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनायी गयी । इनके नाम ये 1- (१) मानकूमार बसु खकूर (उस्न २१ क्षे), 
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(२) नंद कुमार डे (२५) (३) दुर्गादासं राय चौधरी (२५) (४) निरंजन बशर (६३) (५) चितरंजन मुखजीं 
(२४) (६) फणिभूषण चक्रवर्ती (२३) (७) सुनिल कुमार मुखर्जी (२२)(८)कालिपद एेच (२३(६) बीरे मोहन 
मुखर्जी (२१) । बाकी दोमे एकको उञ्नकैदकी ओौर दूसरे को सात वषं के सस्त कारावास की सजा सुनायी गयी । 

येनौतरुण फांसी देने के लिये मद्रास जेलमें लाये गये । इन नौ युवा सैनिकों द्वारा फांसी की भोर जाते समय 
प्रगट किया गया मनोधैयं अतुलनीय था । फांसी से पूवं वे एक दूसरे से गले मिले ओर मुक्त कठ से मातृभूमि की जय 
जयकार की--"वन्दे मातरम्‌" । ये तरुण रणबांकुरे २७ सितंबर १६४३ को शहीद हौ गये । 

एसे चैकडों उदाहरण उपलब्ध है । 

कलकत्ता सें "वन्देमातरम्‌' पर मुकदमा चला । न्यायालय में बन्देमातरम्‌' से सहानुभूति रखने वाले हाये 
तरुण इकट्डा होते भौर ॒"वन्देमातरम्‌" की गजना करते । वहीं का प्रबंध करने वाली पुलिस बतं ओर लाठी चलाती । 
२६ अगस्त १६०७ को एक तेन तर्यार युवक उठा ओर पुलिस की ज्यादती सहन न कर सकने के कारण उसने जाकर 
एक त्रिटिशण सिपाही कोजोर का थप्पड मारा । इस युवक कानामथा सुशील कुमार सेन । उसे पंद्रह कोडों की 
सजा मिली ओौर सजा देने के लिये जब वह्‌ लाया गयातो हर कोडे पर "वन्दे मातरम्‌ कहता रहा । "वन्दे मातरम्‌" कै 
लिये कोडे खाने वाले पसे युवक सारे देशम हृए ! मागानगर मे हिद महासमा ने निजामशाष्ौ के विर्ढ संघषं छेडा 
तो एक युवक ने "वन्दे मातरम्‌" कानारा लगाते प्राण त्याग दिप पर "वन्दे मातरम्‌ नही छोडा। 

करति की श्राग धधका कर "वन्दे मात्तरम्‌" नेदेणको क्या दिया, इसकी मीमांसा करते हए माष्यकार श्ररविद 
ने स्पष्ट किया हैँ 'उसने हमे श्वान वृत्ति त्याग कर सिह स्वभाव से लड़ने का तरीका सिलाया, इस मंत्र के उद्गान 
से पूर्वं उस्र समय चालू राजनीतिक आंदोलन कौ पद्धति खोली ओर निरथेक सिद्ध हो चुकीथी। शवन्दे मातरम्‌" 
स्तवन में बंकिम चंद्र की “कत्पित माता के कोटि कोटि हाथों ने तलवार धारणी थी, भिक्षा काकटोरा नही! । 

तब "वन्दे मातरमुः कै उद्घोष के बाद बंगाल में क्रातिकारी संघटनों फी ओर उसकी विस्फोटक लडाई कै 
तुफान उठे यह सहन ही था । सेडीशन कमेटी ने लिखा है कि १६०९ सेश्रारंम कर पाँच वषो में समूचे देण में क्रांति 
की ५७ “अत्याचारी' घटनार्पं हुई । इस कमेटी ने बंगाल की तत्कालीन परिस्थिति का वणन करते हुए जो कुं लिखा 
है उससे देणमक्तो की मनः स्थिति कैसी थी इसकी अच्छी भलक मिलती है--उन्होने अनुशीलन समिति नामक एक 
संस्था की स्थापनाको थी । इस संस्था का उह्‌श्य संस्छृतिवद्धन ओर लोक शिक्षण ही था। इस समिति कौ एक शाखा 
कलकत्ता मे ओर इसरो ढाका मेंकाम करती थी। अपने कायं का विस्तार करमेहतु उन्होने प्रातभर मे शापं 
बनायी । ढाका अनुशीलन समिति की एक समय मे ५०० शायां भीं । इस समिति के अलावा उसी जेसे पर भिल्ल 
प्रकार के संघं स्थापित हौ रहै थे । तथापि राजद्रोहु का प्रसार इन संघटनों का उदेश्य था । अपने कायंके अनुकूल 
वातावरण निर्माण करने हतु साधनं रूप अल्रबार, राष्टूगीत, पुस्तके, गुप्तसभा, संस्था मंडल को स्थापना आदि कायं 
हो रहै थे! कोने कोने मे असंतोष पेदा करना ही इसका ध्येय था । जहां भो असंतोष को एेतिहासिक नाम "विद्रोह 
` मिला कि उसके स्वागत की तैयारी होती 1" 

जो कुच बंगाल मेहो रहा था कमोबेश उसको पुनरावृत्ति भन्यप्रातोमेभीहयोरहीथी भौर इसकी प्रेरणा 
बेगमंग के समय बंगाल में प्रगट त्रिटिश विरोघ की ज्वालाथी जो "वन्दे मातरम्‌ मे सिमटीथी । यह्‌ अग्निज्वाला 
बढी भौर इसे बुाने के लिये त्रिट्शि नौकरशाही ने पनी पुरी ताकत लगा दी" परवे बुभा नही सके । “इस अग्नि 
ज्वाला में हम स्वयं जल कर राव हो जा्येगे” एेसा भय राजसत्ता को सहज ही था । 

गीत 

सत्‌ १६०५ वाराणसी मेकाग्रंस का इक्कीसवां अधिवेशन हुभा, नरम दल के नेता गोपालक्ृष्ा गोखले उसके 

्ध्यक्न थे । इन्हं सशस्त्र क्रति का मागंही नही स्वदेशी ओर बहिष्कार जैसे त्रिट्शि विरीधी कार्यक्रम की बात मी 
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पसंद नही थी । तो मी कायक्रम मे स्वदेशी आंदोलन ओर विदेणी वहिष्कार कासमावेशहोहीगया था। वंगालके 
विभाजन का विरोघका प्रस्ताव मीया 


दस अधिवेणन में प्रसिद्ध बेग कवियित्री एवं गायिका श्रीमती सरला देवी चौधुरानी भी उपस्थित णी} उनके 
मुख से चन्दे मातरम्‌" गीत सुनने की अमिलाषा कूद प्रतिनिधियों ने प्रगट की । बंगालमे "वन्दे मातरम्‌ पर सरकारी 
निषेव था, पर ॒संयुक्त-प्रांत में नहीं था गौर अधिवेशन संयुक्त-प्रांत्त के वाराणसी नगरमेहोरहाथा ! इस गीत मानेकी 
अनुमति देने का प्रष्न ही नहीं थाफिर मी अध्यक्ष ने आज्ञादेनेसे इनकार कर दिथा तो प्रतिनिधि मी अनुरोध से 
डिगने को तैयार नही हुए । 


अन्तम गोखले ने कुद अंश गाने की अनुमति प्रदान की, पर वह्‌ अमर गीतं एक बार शुरू हुमा तो बीच में 
सकता थोडे ही । चौधुरानी ने पुरा वन्दे मातरम्‌" गाया गौर उसके पूरा होते ही "वन्देमातरम्‌" का प्रतिनिधियों ने एसा 
प्रचण्ड घोष किया कि लगा कि मंडपं उड जायेगा । 

अधिवेशन मे बाबू सुरेन्द्रनाथ का माषा हुमा, उनके बाद विपिन चन्द्र पाल बोले । उस समय मी प्रतिनिधियों 
मे श्चोता्ों के कंठ से "वन्दे मातरम्‌" कौ सतत गजना होती रही । 

शव्रिटिश सरकार को चही पसंड अयेगाः इस मयसे नरम दल के लोग जनमानस के हूदय-मंदिर मे सुप्रतिष्ठित 
“वन्दे मातरम्‌" गीतं पर आक्षेप करते रहं । सन्‌ १६३७ में अर्वटूबर मास में कलक्तामे काग्रस का्यंकांरिणीकी 
वैठक हुई । "बन्दे मातरम्‌" राष्टूगीत बननेका पात्रहैया नही इसकी जांच कै लिये कग्रेस कार्मसमितिने एक 
समिति नियुक्त की जिसमे रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मौलाना भ्राजाद, जवाहूर लाल नेहरू ओर सुभाष चंद्र बोस सदस्य थे। 
दूस समिति ते कार्मकारिणी के निर्णय को सहमति प्रदान की 

संगीत 

"वन्दे मातरम्‌" मीत १८६९ मे पहली बार कलकत्ता कोँ्रंस मे कविवर रवीद्ध नाथ ठाकुर ने सार्गजतिक हप 
से गया । इसकी स्वर रचना उनकी अपनी थी । पं० विष्णु दिगेबर द्वारा काफी राग में निबद्ध रचना को बहुत प्रसिदि 
मिली 1 काफी के अलावा भ्रत्य कई रागो मे यहु मीत गाया गया दहै! इनके भमलावा भिफोटी रागमें न्ये दंगते इसे 
बैठा कर प्रस्तुति कौ थी मास्टर कृष्ण राव फुलं्रीकर ने । 


प० जवाहर लाल नेहरू के यहु कह्ने पर कि "वन्देमात्तरम्‌' बैड पर नही बज सकता, मा० कष्ण राव ने शाख्रीय 
ठंग से इस आशंका को जब निर्मूल सिद्ध कर दिया तो वन्दे मातरम्‌ को “जन-मन मनः के समकक्ष राषटगान का सम्मान 
मिली श्रौर मास्टर कृष्णराव तो “वन्दे मातरम्‌ कृष्णराव'* हौ पुकारे जाने लगे । 

ग्र्षयचन् सरकारने बंकिमं वाब्र्‌ संबंधी लेखे बताया है किं आनम्दमठ कौ रचनाके समय क्षेत्रनाथ 
मुखोपाध्याय उनके सहयोग डिष्टी कलेक्टर थे भौर दोनों ही आस-पास रहते थे । वे शाम को बंकिम बाबु के धर भते 
थे । क्षेत्र बाबू स्वरज्ञ मी थे। उन्होने हारमोनियम प्र गाकर इसे “मल्हार राग मे वैठाया था । आनन्दमठ मे भीत 
मल्हार रागमे माने का उल्लेख है । 

काफी राग सार्गजनिक गायन प्रथम बार पं° विष्णु दिगम्बर पलुस्करजौने लाहौर काग्रसमे कियाया। 
आजकल आकाशवाणी से प्रसारितं होने वाली रचना सारय रागमेदहे। 

मा० कृष्णराव "वन्दे मातरम" को केवलं राग मे बैठाने कां प्रयास नहीं कर रहे थे। एक संगीतज्ञ, स्वरशाश्लज्ञ 
के नाते वे वन्दे मातरम्‌" को सबके गाने योग्य बनाना चाहते थे । उनकीचेष्टाथीकिश्राम आदमीमो इसे श्रासानी 
से गां सके। इस हेतु उन्होने कठिन परिश्रम किया ओर गीतं की एक रचना तैयार कौ । विशिष्ट स्वरों मेइसदंगसे 
यह्‌ गीत कोई भी गा सकता है, यहु उन्होने सिद्ध कर दिया । 
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ट्मका पहला ध्वनि मृद्ण प्रभात फिल्म कंपनी में सतु १६३८ मे व्ही भांतारामे ने किया । मा० कृष्णराव 
उस समय प्रभात मे संगीत दि्द्णंक ये। वड पर वैठाने का उद्योग भी मा० कृष्णराव ने बड़े यशस्वी ढंग से किया। 
उनका प्रपास धा करि इस वादन पर पुलिस बराबर माचं कर सके । 

दसी समय दिल्ली मे रष्टय गीत के बाबत चर्चा चल रहीधी । मा० कष्णराव ने नेहरूजी कोतार दिया 
"राष्ठीय गोत फो बाढत एक संभोतज्ञ की दृष्टि से क्िि विवार भी सुने जयि" पं० नेहरू फी अनुमति मिलने पर्‌ दिल्ली 
जाकर उन्टौने अपनी रचना ओर बैड पर निकाला वादन प्रत्यश् किया । साथही एक रिकड़गि कपनी हारा तैयारकी 
गयी ध्वनिमृद्रिकाभी ले गये थे। दिल्ली मे बाह राजेन्द्र प्रसाद, महावीर त्यागी, पं० नेहुरू,वल्लम माई पटेल, दादा 
साहब मावलकर, सत्यनारायण सिह आदि काग्रेस के बडे नेतारं ने इसे सुना भौर सराहा । एक बंगाली तेता नेतो 
कहा कि मा० कृष्ण राव की धुन बंगला धुन से भी ज्यादा प्रच्छी टै । 

इसके बाद तत्कालीन सेनापति जनरल करिञप्पा ने इनके सहयोग से सैनिक बैड पर इसे बैठाने का उपक्रम किया । 

इष हेतु भणपत सि्‌ वैड मास्टरने बताया कि बैंड में बहुत अच्छी तरहं से बेठ्ता हैः । दिल्ली से वापस लौटने पर 
बंवर्ई के पुलिस कमिषए्नर भरूवा ने इनसे सहयोग किया ओौर बैड द्स्टृक्टर व कंडक्टर सीऽ आर० गाडनर ने आठ दिन 
प्ररिथ्म क्ररके गीतको बवैडमे बैठा दिया । इसी समय गाडंनर ईगलैड मे बजाने गये । दोनोंही स्थानों पर बैड परर 
प्रच्छा वैठा दै, इस प्रकार की संस्तुति प्राप्त हुई । स्वयं गाडनर जैसे ईंगलैड के प्रसिद्ध संगीत दिष्दशंक ने माना कि चन्दे 
मातरम्‌" गीत में बहुत गहराई ( उप्य ) ह । 

मा० कृष्ण राव ने १९६४६ में पनः दिल्ली जाकर संसद भवन मे संविधान समा के समक्ष श्रपनी तर्ज भौर कड 
वादन की अनुमति प्राप्त कौ । एक मिनिट पाचि सेकेड मे उत्तम ढंग से बेण्ड पर “वन्दे मातरम्‌" बजाया जा सकता है यह्‌ 
मास्टर कृष्ण रावे ने सिद्ध कर दिया, प्रत्यक्ष गाकर मी दिखाया मास्टर जी आपने अच्छा काम किया" पंडित नेहरू ने 
शाबाशी दी। संविधान सभा के मान्य सदस्यों ने करतलं ध्वनि करमा० कृष्णराव को गौरव प्रदान किया । 


सुप्रसिद्ध गायक दिलीप कुमार रायने मी वन्दे मातरम्‌ गीतं कौ एक तर्ज बनाई) इस बाबत उन्हूंने मपनी पुस्तक 
अमेग द ग्रेट मं जानकारीदी है। उन्होने समूहे गायन के लिए एक सस्लतर्ज तैयार कौथी। गांधीजी की पूवं 
गरनुमति प्राप्त करके २६ अक्टुबर १६५७ को दिल्लीमे गांधीजीकी प्रार्थना समामे उन्होने भपनी तर्ज का गायन 
प्रस्तुत किया । इससे पूर्व सेर गांधी जी की राय प्राप्त करने हेतु उन्होने यह्‌ गीत विरला हाउसमें भी गाया था। 


तव प्रार्थनासभासे गांधीलजीते श्रीरायकी प्रशंसा की । उन्होने कहा, आजसबेरे भरी रायने मेरे समक्ष 
प्रसिद्ध राष्ट्गीत "वन्दे मातरम्‌" ओर हिन्दोस्तां हमारा अपनो स्वयं तैयार को हुई तजं मे गाक्रर सुनाया । वे हमे 
अच्छे लगे पर इनमें पहले गीत ( वन्दे मातरम्‌ ) की धुन बहुत अच्छी बनी है ।' 

पंडित नेहरू ने कहा--"“बन्देमातरम्‌ निःसंदेह भारत का प्रधान रषटूगीत है, उसकी भव्य ठेतिहासिक 
पृष्ठभूमि है, हमारी स्वतन्त्रता से वह्‌ सम्बद्ध है । उसका स्थान अप्रतिम है। दसरा कोर भी गोत उसका स्थान नहीं 
ले सक्ता 1" 

अन्त में २४ जव्रनरी १६५० को रात ११ बजे संविधान समा की चैठक मे अध्यक्ष बाबू रजेन्द्र प्रसाद ने उछकर 
घोषणा की “““जन-पण-मन' शब्दो पर तेयार गीते व॒ संगीत भारत फा राष्ट्गीत है । इस गोत के शब्दो मे आवश्यकता 
पड्ने पर परिवर्तन करने का सरकार को अधिकार होगा । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे एतिहासिक भूमिका निभाते 
वाले श्न्दे मातरम" को "जन-ाण-मनः' के बराबर सम्मान दिया जायगा ओर इसकी उतनी ही प्रतिष्ठा कौ जायेगौ । 
मेरा अनुमान है कि इससे सभासदों को सन्तोष होगा ।'” ( डिबेदूस आफ द कास्टि्युयेर असेबली लंड १२-- 
दिनांक-२४-१२-१६.५० ) 
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वन्दे मातरम्‌ की शताब्दी 
--श्री कमारेन्द्र- 


१६२० के असहयोग आन्दोलन के समय यह गना अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । लेकिन इसने एक प्रतिक्रिया को 
भी जन्म दिया । कु लोगो ने कहा किं इसमे दुर्णा शब्दे का उतल्लेव सस्प्रदायिकहै। कुद्धते गने की एक पक्ति 
“तोमार प्रतिमा गडि मंदिरे मंदिरे" में मुति शब्दं पर शिकायत की । पर मौलाना रेजौल करीमने कुरान की आयते 
पेश कर यहं सिद्ध कर दिथा कि इस गनि मे इस्लाम के विश्ड कुद भी नहीं है ।! पर फिर भी क मुसलमानों ने थह 
आपत्ति को क गनेमेंमां के सम्मुख भुकषने की बात कही गयी है जब किं यह्‌ बात इस्लाम के विष्ट है, इस्लाम से 
मुसलमान केवल ईश्वर के सम्मुख ही सिर भका सकते हैँ । 


हस प्रचार के बावजूद काग्रंस के काकीनाडा के अधिवेशनं के अध्यक्षपद के लिए मौलाना मुहम्मद अली को जब 
चुना गया थातो उन्होने कंहा कि जव तक कि आयोजक "वन्दे मातरम्‌" को स्वीकार नहीं कर लेगे, वे अध्यक्ष पद 
ग्रहण नही करेगे । शुरू-शुरू में जिन्ना भो इस गाने के इतने समर्थक थे कि इसके गाते समय कोई खड़ा नहँ होता तो 
वेक्रद्धहो जतिथे। 

उन्होने क्रांतिकारी उपन्यास आनन्द मठ लिखा ओर उसमे वन्दे मातरम्‌ गीत को शाभिल कर लिया । उपन्यास 
के धारावाहिक प्रकारित रूपमे पृष्ठ मूमिमे नी अग्र जी सास्राज्य को लिया णया था, पर प्रसिद्ध इतिहासन्ञ मनरूमवार 
के अनुसार अग्रं जी दबाव पड़ने के कारण इसमे ब्रिटिश शासन के स्थान पर मुसलमान शासन कर दिया । 

"बंफिम धन्द्र चैटर्जी ने प्रथम संस्करण मे लिला था--"भवानन्द्‌ ने जो श्राग प्रज्ञ्वल्ित की, वह श्रासानी 
से सुक्ने वत्ती नहीहै। यदम कर सकातोश्से भी षाद में प्रस्तुत करूंगा ।* पर अगते संस्करणों में ये 
लाइनें अग्र जो के दबाव पर निकल दी गयीं । 


२६ जनवरी ७६ के "जः मे प्रकाशित एक लेख का अंशा । 





वह्वीः 

गांधीजी तै १६३८ के हरिजन मे लिखा था-- आनंदमठ' के साध्यम से मुभे बेकिमचद्र का परिचय 
मिला, कितु यह्‌ गीत पहले भौ युनकरमे पुलकफितहो चुकाथा। इस गीतने करोड़ों लोगोके हदय को आनदित 
किया है \ जबतक र्ट्‌ है तबतक यहं मीत भी रहेगा \" 

बंगाल में एक छोटे से गाव से उदुगम पानेवाली वन्दे मातरम्‌" की छोटी सी नदी हिन्दुस्तान की विशाल सीमा 
पार कर उन दिनों इगलैड, अमेरिका भौर कनाडा तक जा पहुंची थी । यह्‌ लघु नदी शनैः-शनैः महानद बनकर सागर 
सी फैल गयी । करोडो लोगों के हदय को इसके जल ने पैवित्रकियाहै । माज भी इस गीतमें रष्टर कोएक सूत्रम 
बँघने भौर देशपृत्र को जागतं करने का सामथ्यं वर्तमान है । 


अन्ग 
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गुजरात से 
वन्दे मातरम्‌ 
-- श्रौ जगदीश भट्ट - 


यह कहानी है “वन्दे मातरम" की-जिसे हमारे देश ने “जन गण मन" के साथही राषटूगीतके रूपमे "समान 
पद" बस्णा है । 

सनु १८७५ के किसी सुन्दर दिवस की प्रेरणा भरी एक घडी में वंकिम्‌ बाबू ने "वन्दे मातरम्‌" कौ स्वनाकीथी। 
सन्‌ १९७१५ में इस घडी के सौ वषं परणं हो गये । 

"वन्दे मातरम्‌" की शताब्दी के निमित्त प्रस्तुत इस कथा मे भारतीय स्वार्त॑त्य संग्रामका इतिहास भौर शहीदो का 
बलिदान नीहित है । 

वन्दे मातरम्‌ 

वन्दे मातरम्‌ 

वन्दे मातरम्‌ 

धड़ाधड पडती लाटी-वर्षा के बीच यह्‌ अविरल युद्ध घोषणा गरजती जाती धी । 


अन्धी लाठी मार से एूटते भिरों भौर इडडी पसलियो के बीच बिन दबा बिन रुका घोष गजता जाता धा 1 
वन्दे मातरम्‌ 
वन्दे मातरम्‌ 
वन्दे मातरम्‌ 


चकमक पत्थर पर रगडने से जैसे चिनगारियां रती है उसी प्रकार भारत फे इन स्वातक्छ्र्य सैनिकों पर प्रहार 
होता था, भौर उनके अन्तर कौ गहराई मे से भारत के स्वाधीनता संग्राम की युद्ध हांक गरज उठती धी~-वन्दे मातरम्‌, 
वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ । 


इस युद्ध हाक का ज्वार लाशेमार की या अत्याचार को परवाह कयि बिना, उसे इबोता आगे, श्रौर भागे 
फैलता जाता था । 


भारत के पूर्वी छोर पर स्थित बंगाल के बारीसाल ग्राम में ई० सन्‌ १६०६ के अप्रेलकी श४्वीं तिथि को घटित 
इस प्रसंग ने “वन्दे मातरम्‌" मन्त्र का स्वाधीनता के रणघोष के खूप मे राज तिलक कर दिया । 


१८७५ के फिसी सुन्दर दिन "वन्दे मातरम्‌" गौत ते कविवर बंकिम बाबू के अन्तर से प्रगट होकर आकारं ग्रहण 
, किया था, उसके बाद उनके क्रांतिकारी उपन्यास “भानन्द भठ' में भी बह समाविष्ट हुमा था । घरती मे पड़ा बीज जैसे 
अकुरित, पल्लवित श्रौर सुन्दर पष्प रूपमे प्रगट होते है उसी प्रकार "वन्दे मातरम्‌ गीत भीप्रस्फुटित होकर रष्ट्‌ फी 
आकांक्षा का प्रतीक, राष्ट्गीतं बनं जाने वाला धा, यहु उकी प्रक्रिया का पहला चरण धा। 

बंगाल को खंडित, विभाजिते किया ग्या था। उस विभाजन को हटाने, विदेशी दासता भौर दभन को उखाड 


फोकने के हेतु विचार करने के लिए बंगाल प्रदेश कीक्राग्रंस समिति की बैठक होने वाली धी । इसके स्थान के लिए 
वारीसाल चुना गया था। | 
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बारीसाल थातो गाव, परथा क्रांति की चिनगारीसा। स्वदेशी आंदोलन ओौर विदेशी चीजोंके बहिष्कारमें 
उसने एेसी हवा बंधी थी कि ब्रिटिश सरकारने उत छोटेसेरगावमेद्धःसौ गुरखा सैनिक प्रजाको डरने के लिए भेज 
दिये ये । पर बारीसाल की प्रजा का जोश भ्रशमितं था। विभाजन का प्रहार उसने हदतासे भेल लियाया। हर रोज 
सभा-जुसुसो का आयोजन होता, चतुदिक “वन्दे मातरम्‌" नाद गजता रहा, गोरो के सामने जाकर, पुलिस के सामने होकर 
वन्दे मातरम्‌" पुकारनेकी लोगो मे होड बदी थी । 


मतः, बारीसाल में प्रदेश काग्रंस का सम्मेलन करने का निश्चय हुभा तो जिला मैजिस्दट इमरसंन ने हुकुम जारी 
कर दिया-किसी मी समाया जुलूसमे कोई मी वन्दे मातरम्‌ गायेया बोले नही। इस गीतके पहलेदो शनब्दोका 
बोलना मी गुनाह बन गया । 


समस्तं बंगाल से प्रतिनिधि आ रहे थे । बाबू सुरेन्द्र नाथ बनर्जी सम्मेलन का मागं दशंन करते भाने वाले थे। 

आरम्ममें ही एक जिच उठ खडी हुई । 

बारीसाल की गलियों मेँ वन्दे मातरम्‌" नारा लगाना गैर कानूनी करार दिया गयाथा। सुरेन्ध बाब्र्‌ तथा अन्य 
नेताओं ने इस आदेश का यहु अमिप्राय लियायाक्ि णेता प्रतिबन्ध गैर कानूनीदहै ओर उन सवका मत था किटठेसे 
अपमानजनक प्रतिबन्ध के आधीन होना आत्म सम्मान के विरद कदम माना जायगा । लेकिन बारीसाल कै स्थानीय 
तेताभों ने सम्मेलन का भ्रायोजन करने की स्वीकृति स्थानीय प्रशासन के साय एक समभौताकरकेलीथी कि प्रतिनिधियो के 
आगमन स्वागतं के समय, आम रास्तों पर वन्दे मातरम्‌" का नारा नहौ लगेगा । फिरमी एकदलतो रसे समश्ीतेको 
उठा फेकनेके पक्षमेदहीथा। 

परन्तु, रन्त मे एक सवंसम्मत समाधान निकल अया, जिच दूर हो गयो । स्थानीय नेताभों इवास किया समभोता 
प्रतिनिधियों के स्वागत तक ही सीमित था, उसके बाद उसका बन्धन नहीं या! अतः प्रतिनिधियों के स्वागत के समय 
समशौते का पालन करना, पर सम्मेलन के दूसरे सब प्रसंगो मे इस सरकारी अदेश की श्रवहेलनां करके “वन्दे मातरम्‌" 
का नारा लगाना, ठेसा तिणंय किया गया । 


कलक्त्तासे शौर बंगाल के अन्य स्थानों से माये प्रतिनिधियोंने सुरेन्द्र बानुके साथ परामशं करके एेसी 
व्यूह रचना की भौर उसके बाद ही इकासे स्टीमर द्वारा आये सभी प्रतिनिधियोने बारीसाल की धरती पर 
पैर रक्वा { 


इस चर्चा के दौरान अमृत बाजार पत्रिका कै संपादक श्री मोतीलाल घोष ने कह्‌ दिया था-मे तो "बन्दे मातरमुः 
गागा ही, अपना सिर गंवाना पडे तो भी, सिर कोई इतना फीमती नहीं है ।' 


गरप्रैल की १४हवीं को कायेक्रम आरम्म हुमा । पहला कायंक्रम था जुनून का । ्रावास स्थान राजा साहे कौ हवेली 
से सम्मेलन स्थान तक प्रतिनिधियों कौ "बन्दे मातरमु" पुकारते जाना धा । कन्थे ग्रौर छातौ पर चन्दे मातरम्‌' का बिल्ला 
लटकाकर, "वत्दे मातरम्‌" अंकित डा फहराते, “वन्दे मातरमु" पुकारते शातिपूवेक कुं करे को सूचना सबको दे दी 
गयी थी । सम्मेलन के भ्नध्यक्ष वैरिस्टर रसूल अपनी अंग्रंज पत्नी के साय जुलुसमे शाभिल हए 1 जुलृस में साय ये सूरे 
नाय बनर्जी, मोतीलाल घोष, बिपिन चन्द्र पाल, भ्ररविद धोष। 

जुलुस भमी बन ही रहा धा, प्रतिनिधि बाहर भाक्रर शामिल होते जा रहै थे, "वन्दे मातरमु' का नारा अमी लगना 
था, पर उन्नत मस्तक मस्ती भरे, सीना ताने आगे बढते इन बंग-वीरो को देखकर ही पुलिस कां क्रोव एकदम से उबलं 
पड़ा । सामने के पक्ष घे कोई मी उसकाने वाली का्यंवाही हए विना ही, भपने पक्षसे कोई मी चेतावनी दिये ्रिना ही, 
पुलिस ने लाठी चाजं शुरू कर दिया ! 
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"उनको सभी कृतियो मे से, आश्चर्यजनक राजनीतिक परिणामो कौ दृष्टि से, सबसे अधिक महत्वपुणं था 
आनन्दमटठ जो सन्‌ १८८२ में प्रकाशित हभा, जिस समय इलबटं बिल के कारण उत्पन्न आन्दोलन चल रहा था। 
इसकी कहानी पूर्णिया, तिरहूत ओर दीनापुर के क्षत्र में सन्‌ १७७२ के संन्यासी विद्रोह ओर विद्रोहियों हारा भरिटिश 
तथा ससलमान सेनाओं की संयुक्तकमान के विरुद्ध कमरतोड़ विजय के चरमोत्कषव्रतांत से सम्बन्धित है, यद्यपि इस 
सफलता का अनुसरण एक रहस्यमय चिकित्सक की सलाह के कारण नहीं किया गया । इन्होने दिव्य प्र रणायुक्त प्रवक्ता 
के रूप में माता की संतानो के नेता सत्यानन्द फो सलाह दी कि अब विद्रोह को त्याग दं क्योकि अस्थायी सूपसे ब्रिटिश 
शासन की अधीनता स्वीकार करना आवश्यक है, क्योकि हिन्दुत्व बहुत अरकलबाज ओर अग्यवहारिकहौ गया दहै ओर 
भारतमें अग्रजो का मिशन है, हिन्दुओं को सिद्धान्त ओर अटकल फा विज्ञान के तथ्यों फे परिभ्रक्ष्य में समन्वय फरना 
पिलाना । अतः आनन्दपठ की यही बडी सोहै कि ब्रिटिश शासन ओर ब्रिटिश शिक्षाको मुस्लिम प्रताडनाके एक 
मात्र विरत्पके रूपमे स्वीकार करना ओर इस नीति वाक्यका बंकिम चन्दर ने अपने धममतत्वमे विस्तार से विकास 
किया, धमंतत्व उनका ब्हुद्‌ धार्मिक ग्रन्थ है जितमे उन्होने अपने देशवासि्यो के लिए धार्मिक भौर नेततिफ परिस्थितियो 
मे परिवतंनं कौ आवश्यकता के बारे में अपने टषकोण की व्याख्याकीहि, क्योकि तभी वे समान स्तरे पर ब्रिटिश ओर 
मुसलमानों प्रतिहद्धिता करने की आशा कर सकते है । यद्यपि (आनन्द मठ' राजभक्ति सहित त्रिटिश शासन स्वीकार 
करने के लिए क्षमायाचना के रूपमे है, पर उसके पीले शीघ्र या कुं विलम्ब से भारत मेँ हिन्दु राञ्य की पुनः स्थापना 
के आदशंक्ीप्ररणा व्त॑मान है । यह बात विशेषस्पसे पुस्तकर्मे यत्र तत्र द्यि णये कार्व्याशो से स्वतः सिद्धै कन्नौर 
इनमे भी बन्देमातरम्‌ सबसे अधिक प्रसिद है । 


( इनसादकक्ञोपीडिया बिटानिका खण्ड ११) 





छं-छ फुट की लम्बी मजबूत लास्यं पुलिस के हाथो से राष्‌ भक्तो पर प्रहार करने लगीं, भौर लाठी के एक-एक 
प्रहार का जबाब एक ही मुकम्मल नारेसे दिया जाता रहा-वन्दे मातरम्‌, बन्दे मातरम्‌, बन्दे मातरम्‌" लहु टपकते 
देह वाले बंगाली जवानों ने उस दिन वन्दे मातरम्‌" सन्त्रको स्वाधीनता की युद्ध घोषणा के पद पर प्रतिष्ठितं 
कर दिया | 

दमन श्ौरं प्रतिरोष की पष्टली टक्कर 

“वन्दे मातरम्‌" का सीधा सादा भथ है-में माता की वंदना करता हं । भारत माता कौ उसका पुत्र वंदना करता 
है गौर कहता है--'वस्दे मातरम्‌” 

इतने सीधे सादे अधंवाले इन दो शब्दो मे त्रिटिश सरकारकोएेसाक्या दिखता था किं जिससे इडरफर उसने 
खुले आम नारा लगाने पर प्रतिबन्ध लगादियाथा ? 


इन दो शब्दों के साथ जुडी थी राषटरूमावना कौ जीवत ज्योति । इस ज्योतिषी भाग कोचि उन्हँं जलादे 
सकती है, एेसा ख्याल त्रिटिश सल्तनत को जञा गया था, भौर इन दो शब्दों के प्रेरणाबल, सामथ्यं का पुरा एहसास स्वाधी- 
नता संग्राम के योद्धामोकोमीया। इसी से उन्होने युद्ध की घोषणा के रूप में वन्दे मातरम्‌ म्र को अपना लिया था। 
इसी कारण “वन्दे मातरम्‌" मंत्रोच्चार के निमित्त इन दोनों शक्तियों कै बीच सनु १९०६ के बारीसाल सम्मेलन में 
पहली सिडन्तं हुई थी । 

बारीसाल कौ यह्‌ टक्कर दो रूपों मे विशिष्ट थी--बारीसाल में जुलुसं पर हुभा पूर्व॑नियोजित पुलिसलाटी चाज, 
मारतीय स्वाधीनता संग्राम का पहला लाठी चाजं था, गौर दमन के इस कदम के सामने शांत साथ ही ढ्‌ प्रतिरोध करने 
की एक नयी पदतिमी इसी घटनासेही पैदा हुई थी। दमन ओर प्रतिरोघके बीच इस युद्ध की घोषणा धी- 
"वन्दे मातरम्‌ ` 


॥ ८४ | 


बारीसाल को यह्‌ घटना श्रचानक तो हुई नहीं थी । ईस घटना के निमित्त भाग मड्की तव ही थी यह्‌ सत्य है, 
पर वह्‌ भागतो पहने ही से धधघक रही थी। 


< >< >< 
बंगाल का विमाजन करने के बाद नव निमित प्रात के लेपने गवरनर के पद पर एक धमंडी अंग्रेज वबुल्मफील्ड 
फुलर कौ नियुक्ति हुई थी । "वन्दे मातरम्‌" गाने पर प्रतिबन्ध लगाने का हुक्म इसी ने दिया था । 


दस हुकुम कौ तत्कालही उग्र प्रतिक्रिया हुई । प्रतिबन्ध हुक्म का विरोध करने कै वास्ते गवि-गाव, तालुका- 
तालुका भें समितियां जनी, बन्दे मातरम" का बिल्ला लगाकर लोग पीनः ताने प्रतिवन्ध-हुक्म की अवहेलना करने लगे । 
भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्र नाथ दत्त भौर अरविन्द बाबू के भाई बारी कुमार घोष जैसे नेताश्र 
ने विरोघ का शंखनद करनेकीप्रेरणादीथी। इसी कारण, ठेसी समितियो के प्रतिनिधि बारीसाल सम्मेलन मे खुब 
वड़ो संख्या मे आये थे । वन्दे मातरम मत्र उनका जीवन संत्र था, वासप्रभ्वास था, उसके प्रतिबन्ध को तोडने का उन्होने 
हृद निश्चय किया था । पर उस निश्चय के जोश की हवा से ही मयमीत होकर "वन्दे मातरम्‌ का नारा लगे इससे 
पहले ही, निटिश सास्राज्यवाद को पुलिस ने अंघाघुंव लाटी प्रहार आरसम्म कर दिया भौर बारीसाल मे एकत्र हुए बंगाली 
जवानों ने खुले सीने पर लाव्यं का प्रहार भेलते-भेलते ललकारा-- वन्दे मात्तरम्‌" "वन्दे मातरमु" “वन्दे मातरम्‌ ˆˆ“““" 


लाठी प्रहार करते जंगली हाय यक गये पर वन्दे मातरम्‌" का रणघोष यमा नही । 


इस लाटी प्रहार का सीधा निशाना थे प्रतिरोध समिति के युवक, भतः जुलूस के आगे चलते बुजुगं ॒नेतागों को 
पुलिस ने भगे बढ जाने दिया था, परंतु भावास स्थल से निकलकर आम रास्ते पर जुलूस बनाने कै लिये युवक वगं ज्योही 
बाहर निकला कि पुलिस ने उस पर लाठी चानं शुरू कर॒ दिया । परन्तु अंधाघुध अचरित इस दमन के पश्चात्‌ तो कोई 
भेद-माव रहा नहीं श्रौर फितने ही बुजुगं नेता भी लाठीचाजं कँ शिकार बने । 


बंगाल के बेताज के बादशाह माने जाने वाले सुरेन्द्र नाय वैनर्जी को मी पुलिस ने बस्शा नहीं । वे पकडे गये । 
उस दिनिद्धुटी के कारण कोट बन्द थी जतः उन्हें मैजिस्टट के निवासत स्थान परले जाया गया । उनके साथ (उकृश्रों 
के साथ जैसाः व्यवहार क्रिया गया । उन्होने मैजिस्टटके सामने सरकार कौ दमनं नीति कै विरूढ सस्त विरोध प्रकट 
किया । पर भैजिस्ट्‌ट इमर्सन पुलिस से मी भधिक निदुर्‌ सिढ हुभा । सुरेन्द्र बाबू कै कड़े शब्द उसे केड्वे लगे । कोटं 
का अपमान करने के लिए उसने सुरेन्द्र बाबू पर दो सौ रुपयों का जुरमाना लगाया ओर जुलूसमे माग लेनेके लिए मौर 
दोसौ सपयों का जुरमान। किया । वकील करने ओर गवाह पेण करने कै लिए जब सुनवाई कौ मुहूत मांभीगयीतो 
इमसंन ने यह्‌ मांग दुकरादी । दूसरे तेतामोकीर्मागोकी मो यही दशा हुई । 


सम्मेलन पूणं रूप से सफल हो यह भ्रावश्यक था श्रौर उसमे उपस्थित रहना मी जरूरी था, भतः जुर्माना अदा 
करके, मुक्त होकर सुरेन्द्र बाबू तुरतं सम्मेलन में उपस्थित हए । 


सम्मेलन का मंडप ठसाठ्त भर गया था। समी प्रतिनिधि उपस्थितिथे, समीके शरीर पर साम्राज्य शाहीकी 
दमन लीला की निशानि्यां थी, फिर मी वन्दे मातरमुः की घोषणा फिर गुजाने का दृढं निश्चय उनके चेहरों पर भलक 
रहा थां । वातावरण उत्साह भौर आक्रोश से घधक रहा था। 

दस घटना का वर्णन सुरेन्द्र बाबू के शब्दो मे सुने--“ग्रपने साथियों के साथ जन मैने मंडपमें प्रवेश क्यातो 
एक अदुमूत दृश्य देखा । समग्र दशंक समूह्‌ ने एक साथ एक व्यक्ति की माति खड़े होकर "वन्दे मातरम्‌" का गगन भेदी 
नाद, अनेक बार मुक्त कण्ठ से गुंजाया । {चालू कायंवाही मी थोडी देर के लिए स्यगित रखनी पड़ी । मंच पर हम पचे 
उसके बाद ही कायंवाही पूनः शुरू हो सकी । 


[ ८९५ 


नया मोड अवेगा--हम सरकार फो चेतावनी देते है छ मनुष्य रूप मे विच रते इन रक्षसो को दण्ड देकर उनका 
मद यदि नहीं उतारा गयातो एक सी आग भड़क उठेगी किं जिसे बुक्कानेके लिए हजारों लोगोंका रक्त 
उड्ेलना पडेगा ।"" 

अरविन्द घोष 

सबसे श्रधिक स्पष्ट, ओजस्वी श्रौर तकंवद्ध प्रतिक्रिया थी अरविन्द घोष की । उन्होने लिखा-““अत्याचारियों 
ने अनेक बार चेष्टाएंकी है -किन्तु मनुष्य में स्वाधीनता के वास्ते बतंमान स्वभाविक चाहुको दबने में कोईभी 
मत्याचार माज तक सफल हआ है क्या? दबाने को कोशिशकी जातीहै तब तो यह्‌ चाह ओर अधिक बलवती 
ह्ये उठती है । अत्याचारौ कौ एडी के नीचे पिसते हुए वहं असंख्य रूप धारण करती है । एक के बादं एक नये अवतार 
धारण करती है ओर अवतार की असफलतामों ओर अनन्त यातनां मे से यह्‌ चाहूना नयी शक्ति, नयी प्र रणा प्राप्त 
करती रहती है ओर दमनक्ता का उन्मुलन करके ही शात होती है ? यह इतिहास का पाठ है--मानव जीवन का 
यह संदेश दहै । 

“परन्तु शाल्रो मे वणित नाग की माति प्रत्याचासियोंको मी आलितो होती है, पर वे देख नही सकते, कान 
तो होते है पर वे सून नहीं सकते, ओर इतिहास का यह सत्य-पाठ ओर मानव-जीवन का शाश्वत-संदेश वे ग्रहृण नही 
कर सक्ते ? ओर विकास कौ रथयात्रा को, इस मूखंता भौर विकृति के कारण, इस पृथ्वी परर रक्त श्रौर विनाश हारा 
रौद रास्तोसे ही भगे धेसना पडता टै 1 


बारीसाल सम्मेलन से चार दिन पहले ही एक प्रष्यात वृत पत्र “इंडियन एम्पायर' मे चपा थाः "नेताओं फो अवे 
निध्वित कर लेना चाहिए फि भो भागने को यह नीति ही जारी रखनी है या सच्ची राष्रीय आंका्लाओं को प्राप्त 
करने के लिए बह चढानी है । भी मांगने पर धिक्कार पणं भरो दया शासको से शायद भिल जाय, पर इज्जत 
तो नही ही सिलेगी \' 


इस सकितिक मसले का सच्चा जवाब बारीसाल को धटना द्रा दिया गया । बारीसाल सम्मेलन के उद्देश्य 
व्यक्तं करते प्रस्ताव उसमे पारित तोनही हृएयथे तोमी वहाँ हुई चघटनाग्रो श्रौर उसकी प्रतिक्रियाश्रों ने उसका चौकस 


जबाब दे दिया । कागज पर अंकितं प्रस्ताव कै शब्दों द्वारा नहीं, पर बारीसाल की धरती पर बंगाली युवकों के रक्त 
द्वारा दमन कै प्रतिरोध का, स्वाधीनता के संघषं का संदेश भआलेखित हो गया । 


बारीस्ाल से वापस लौटे टन मे भगिनी निवेदिता ने सूरेन्र नाथ बनर्जी से कहा था, जापको जेल में बन्द कर 
देने के हेतु सरकार ने षड्यन्त्र किया था, पर आयने उनकी योजना पर पानो फेर विया है! अबवे अपने रचे जालमे 
खुद ही फंस गये हं । नेतिक विजय आपको ही है ।' 


मगिनी निवेदिता की यह बात मागे चलकर सत्य सिद्ध हुई । श्रनेक अग्रजो ने वारीसाल के पुलिस अत्याचार 
की आलोचना की, वादसराय लाडंमिन्टो ने कहा कि 'शातिपूणं जुलूस ओर सभा मे दखल न दी गयी होती तो अच्छा 
होता }" सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने भ्रागे बढ़कर गिरपत्तारी को श्रपने सिर ले लिया जौर पुलिस उनकी इस चाल में फंस गथी ।' 

लाडं मिन्टो ने यह मी स्वीकार किया कि "वन्दे मातरम्‌" के नारे लगते से कोई श्राफत नहीभानी थी, पर उसे 
रोकने कै प्रयत्नो के कारण ही त्रिट्शि शासन को जवश्य हानि हुई है । उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा किं सुरेन्ढ नाथ बनर्जो 
फी भिरप्तारी भौर जुलूत में हस्तक्षेप नियमानुसार यी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है । इसके अलावा “बन्दे मातरम नारे 
क्षो गैरकानूनी घोषितं करना कानून का गलत यथं लगाना था} 

बारीसाल की इन घटनाओं का घमाका सारे मारतमें हुश्रा, यही नहीं, सात सागर लाघ कर वर्‌ इग्लैण्ड की 
पालियामेट मेँ भी सुनाई पडा । भारतके सक्र टरी भाफ स्टेट से बारीसालमें पुलिस श्रत्याचायों की बाबत जवाब मांगा गया । 
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नतीजा यह हुभा कि पुलिस द्वारा शुरू किये गये विविध दमनकारी कदमो कौ वापस लेने का फरमान निकालने का 
वाइसराय को अदेश मिला । 


वाइसुराय ने पूवी वंगाल के लेपटिनेट गवनंर को लिखकर सूचित किया, "जिनके नाम काट दिये गये हँ उन सीन 
सौमेंसे तीनो सौ विद्यार्थियों के नाम बिल्कुल बिलाशतं पुनः रजिस्टरभे चढ़ा दे । “वन्दे मातरम्‌ नारे फे िरुढध भर 
जुलूसो पर रोक लगने ताला अपना हृक्म तत्काल वापसलेलं भौरनहौ तो उन्हँ उपरोक्त कदमो के साथही 
रह्‌ फर डालें ।' 


बारोसाल की उग्र प्रतिक्रिया से उत्यत्च यह सयानापन था। किन्तु इस चछूट्छाट का अथं त्रिट्शि सरकारकी 
दूवलता है, एेसा प्रगट करना ब्रिटिश सल्तनत के घमण्ड को अनुकूल लगे एसा नही था। व्रिट्शि सरकार की दुबेलता 
कै साथ ही प्रतिरोध की उ्वाला कहीं भधिक न मडके एेसा भय मौ त्रिटिश शासन कोथा। इसी से वादसराय ने पूवं 
बंगाल के लेपिटिनेट गवनैर को मलाह भीदीकि यह्‌ भी स्पष्ट करेगे कि पुवं बगालकी प्रनाने आमतोरसे जो अच्छा 
आचरण व्यक्त किया है, उसी के बदले मे आपने चछुटछाट की राह मे यह कदस उठाया है !* 


प्र एेसी द॑व पेच मरी चाल का कोई विशेष प्रमाव नही पडा। "वन्दे मातरम्‌" मन्त्र क्रांतिज्वाला की माति 
देशभर से कैल गया ओर देश की तयी बदलती परिस्थिति कै वास्ते वह्‌ भाघार स्तम्भ सा बन गया। 


"वन्दे मातरम्‌ - कितने ही सवाल - कितनी ही हकीकत 


"वन्दे मातरम्‌" हमारा राष्टगान है, हमारे देशमें इसे प्रौर “जन गन मन" को राष्टरगीतके ह्पमे समान दर्जा 
( ईक्वल स्टेटस ) दिया गया है । समन दं केदो राष्टूगीत धारण करने की हमारी विशेषता दुनिया मे अद्वितीय है । 
परन्तु हमने बन्दे मातरमु" को प्रदत्त सम्मान का पुरा आदर नही किया है? सहनो शहीदो के रक्त-सिचन से विकसित 
भौर भक्‌रित इस अमर रष्टरगीत के स्थान भौर गौरव को हमने ठीक ढङ्क से प्रगट नही क्रिया । अपने साकेजनिक समारोहं 
मे हमने "वन्दे मातरम्‌" को जौ स्थान देना चाहिए था, वह्‌ स्थान नही दिया । 


बहुत से लोगो को तो "वन्दे मातरम्‌" गोत के सम्पूणं पाठ की जानकारीमो तहीहै। कुषं लोगोंको सम्पूणं 
पाठ प्राप्त करने कै प्रयत्न करने कै बावजूद कही भी उसकी जानकारी नही मिली । बन्दे मातरम्‌ के उद्‌मव, विकास 
मोर्‌ प्रसार की क्रमबद्ध प्रमाणिक जानकारी मी बहुतों को प्राप्त नही है । 


सम्प्रति "वन्दे मातरमु' जहाँ तहां गाया जाता है, वहाँ बहुधा उसकी आरम्म की दो पंक्तय ही गायी जाती है। 
"वन्दे मातरम्‌" सम्पूणं गीत लगभग २९ पेक्तियो काहै। लोगों के श्रनुभव के अनुसार पुरा गीत लम्बा होने के बावजद 
उसके सम्पुणं पाठ का समूह गान गौरवपुणं भौर प्रेस्णाप्रद होताहै। कर्‌ संस्थाभों मे कायक्रमोंके प्रारम्म मे “वन्दे 
मातरम्‌" के सम्पूणं गोत का सहमान सब लोग नमस्कार फी स्थिति में हाथ जोडे खड़े रहकर करते ह । 


यह अनुकरणीय हँ । "वन्दे मातरम्‌" का सम्पूणं पाठ इस ग्रन्थमे इस आशाके साथ दिया गयाहैकि हमारी 
संस्था, सावंजनिक काय॑क्रमों के संयोजक सम्पूणं पाठ के लयबेद्ध समूह्‌ गान का श्रानन्द भौर प्रेरणा फा अनुभव प्रजा 
को कराने का प्रयास करेगे । 

चन्दे मातरम्‌" गीत पहली बार प्रगट हुजा था बंकिम बाबू के क्रांतिकारी उपन्याञ्न "भानन्द मठ" में । “भानन्द 
मठ उपन्यासमे संन्यासियों द्वारा संचालित विद्रोह की कहानीहै। बंकिम बाबू ने ई० सनु १८८० के बीच में यहु 
उपन्यास लिखना आरम्म किया ओर १८८०-८२ के बीच के समय में यह्‌ "वेग-दशंनः पत्रिका में प्रकारित्त हृग्रा था । 
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बंकिम्‌ बाघ्रू को आनन्द मठः उपन्यास की प्रेरणा समसामयिक साहसिक महाराष्रैय क्रंतिकारी बासुदेव बलवन्त 
फडके के जीवन चरित्र से मिली थीरेसा एक मत है) श््रानन्दमठः की घटनाश्रों गौर फडके दवारा अग्रजो के विरुद्ध 
लड़ गये युद्ध के बीच घटना साम्य की भनेक लेखकों ने चर्चा की है| 
विवि प्रसंगो मे विद्रोही संन्यासियोको प्रेरणा देने बाले गीतके हप मे भानन्दमठ' मे वंदे मातरम्‌ गीत रक्वा 
गया है । एक संन्यासी "भवानन्द' दूसरे एक पात्र "महेन्द्र को यह्‌ गीत भ्रौर उसका अथं दसवें प्रकरण मे विस्तार पूवंक 
समाता है । यह्‌ पूरा-प्रकरण भत्यन्त मावभीना है । 
परन्तु बहुत से लोग पूष्ठगे फि आनन्दमठ उपन्यास १८०८२ में प्रकाशित हुमा तो फिर १९७९ में उसजी खताब्दी कैसी ? 
“वन्देमातरम्‌' गीत छपा १८८०-८२ के बीच सत्य है, पर इस गीत की रचना तो आनन्दमठ लिखने से बरसों 
पर्वं होगयी धी।. 
सन्‌ १८७४ में हमारा देश विदेशी शास्रन के नीचे पिस रहा था, उसकी आत्मा अवरूद्ध थी, पर साथ दही साथ विदेशी 
णासन के विरूढ विद्रोह भमावनाकी श्राग भी राख के नीचे दबे अगनि-पजकी माति सुलगरहीथी। सन्‌ १८५७ कै 
प्रथम स्वात्‌त्रय युद्ध की स्मृति्याँ श्रमी ताजीही थी) इस देश की पुरातन परम्परा का स्वाघीनता का निमय मंत्र हवा 
मे सूक्ष्म रूप से प्रवाहित ही था । ओर सत्तावन के स्वातंत्र्य संग्राम में प्राणों का बलिदान देने वाले हमारे अनेक सैनिकों 
की अंतिम इच्छाएं मी देश कै वातावरणमे मडयारहीथी। ब॑किम बाबू के इस वातावरण से एकतान बने कवि मनने 
मातुभूमि के प्रत्यक्ष रूप से साक्नात्कार कै एक दिव्य क्षण म "वन्दे मातरम्‌" गीत रचना की थी) 


१८७५ के किसी एक दिन्‌ बंकिम बाबू कलकत्ता कौ शोर मरी जिन्दगी से छूटने फे लिए अपने वतन कांटलपाड़ा 
जारहैथे। इसके लिएवे रेलगाड़ी में बैठे! धीमे-घीमे शहर अदृश्य होता गया, सवत्र छायी हरियाली नजर आती 
गयी ओर बंकिम बाबू कामन श्राह्ललाद से भर उठा, जल मरी नदियों, फल फल भौर बनराजि से सुशोभित मातृभमि 
के विचारोने वंकिम्‌ वाबूके मनम मानों एक विद्यत प्रवाह सा उत्पन्न कर दिया। उनके अन्तरकी आंखों ते इस 
ग्रवसर पर जो देखा, चित्तने जो अनुमव किया वहु उन्होने शब्दबद्ध कर लिया। उस समय शब्दबद्ध हुश्रा वह्‌ 
गीत ही था “वन्दे मातरम्‌" । 

प्रौर इसी से १६७५ का वषं वन्दे मातरम्‌ की रचनाकेसौ वषं पूणं होने का शताब्दी वषंहै। 


पुनजोगरण मंत्र के टष्टा-बंकिम चन्द्र 
एक गोरवशाली वंगाली, जिने साहित्य द्वारा एक राष्ट की रचना की 
“वन्दे मातरम्‌" को श्री अरविन्द ने नवमारतके पुनर्जागरण का मंत्र बताकर इस गीत के रचयिता बेकिम 
चन्द्र चटोपाध्याय फो इस मंत्रके टृष्टा क्षिके श्प मे परिचय दियाहै। 
किम चन्द्रका जन्म सनु १८३८ की २६ जून को बेगाल के २४ परगना स्थित कांटालपाडा गाँव मे हुभा था। 
उमके पिता भिदनापुरमें सरकारी अधिकारी थे ओौर विदाम्यासके बाद बकिम वाब शुरूमें जेसोरके इष्टी 
मैजिस्ट्‌ ट नियुक्त हुए थे, परन्तु नौकरी करते हुए मी उन्हौने अपना आात्मसम्मान कमी सोया नही, न्याय प्रियता ओौर 
नि्मंयता के गुणों के कारण उन्हे बारंबार अग्रज अधिकारियों से ठकराना पडता था, देशबन्धुओं के लिए न्याय प्राप्त करने 
हेतु ओर गोरो के जुल्म का विरोध करने मे वे खूब चौकस थे, परिणाम करि बारम्बार उसका स्थानान्तरण होता रहता धा 1 
१८५७ का स्वांतच्य युद्ध कैला तब बंफिम चन्द्र १६ वषं के कडियल जवान ये । 
इस युद्ध के दौरान बंगाल पड़ोसी प्रदेशों फी श्रपेक्ना शांत रहा था । श्रपते निजी मूल्यों को हीन, गिरता हुमा समकर, 
लघूता की ग्र थियो से पौडित बंगाली उस समय त्रिट्शि लोगों के मेध-मनुकरण मे, दासता म ही गौरवान्वित होति थे । 
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त्रिटिश गुलामी को उठा फकने के लिए उस स्वातन्त्य युद्ध मे जोरदार प्रयत्न हुमा था, परन्तु अनुशासन, संगरन 
भ्रौर शस आपति के भमाव के कार्ण यह्‌ प्रयास निष्फल सिद्ध हुभा। स्वार्थाघता, विश्वासघात बर निष्क्रियताका 
उस समय हमारे देणमे इतना जोर था कि ५७की जंगके शूरवीरों का यह प्रयासं असफल हृश्रा, अनेक शुर वीरों 
कफे बलिदान व्यथं गये । 


श्रौर बादमे अग्रजो ने स्वाधीनताप्रेम की बची खुची चिनगारियोंकोमी अव्यत क्र रता पूवकं बुभ्ादेनेके 
प्रयास आरम्भ कर दिये । 


बंक्षिम बावे युवा मनपर इत सब्र बातोका असर पड़ा । श्रपने देश भौर संस्कृति पर बंकिम चन्दरको गौरवे धा, परन्तु 
चतुदिकका हृश्य देखकर उनका मन कयोटता था । विदेशी दासंत्व के कारण भौर हाल कौ पराजय के कारण देश हतोत्साह 
ओर बेदम बन गया है यह्‌ बात उन्हे सममे आ गयी थी । अग्रं जोनि बडी तरकीब से हमारे समाजको उसकी परम्परा तथा 
संस्कृतिसे विमुख भौर हीन ग्र थिवाला बना दिया है यहु बात भी बेकिम चन्द्रे समभली थी । किम बाबू मगवतुगीताके 
निष्ठावान श्रभ्यासी थे । गीता द्वारा प्रबोधित मक्तियोग" ओौर 'कममंयोगः को उन्होने समाज के समक्ष नये रूपमे रक्वा, राष्ट 
के उद्धार के वास्ते राष्टरप्रेम-राषटरकी मक्तिही "भक्तियोग है भौरराषट्कौ मृक्तिकेहितु युद्ध ही "कमयोग" है एेसा बंकिम 
बाबू का प्रबोधन था, ओर दस प्रकार देश को मातृममि को परमात्मा को परशक्ति का स्वरूप, भौर धमंको राष्ट का स्वरूप 
बताकर उन्होने नये राषट्वमं का प्रबोधन किया था। 


उनके साहित्यमे इस तत्व का कल्पनाशील भौर प्रेरकं चित्र प्रस्तृत होता दहै। कमलाकान्तेर दप्तरः, 
देवौ चौधुरानी' आदि उपन्यासो की कथावस्तु ओौर पात्रों मे इसकी स्पष्ट भलक देखने को मिलती है । "कमलाकान्तेरः' 
दपतर' मे कमलकांतकै मुखसे कहै गये एक उत्साहवधंक उद्‌ बोधन के अंतमे एक एलोक दिया गया है ? 


जय जयं जय जय जय धात्री 
नमामिशिरसा देवीम्‌ बंधनोऽस्तु विमोचितः । 
( हे मातृमूमि, तेरी जय हो ! हेम तु प्रणाम कसते है, तेरे बंघनों का नाश हो ) 


मातृमूमि कै प्रति इस संवेदन ओौर उदुबोधन में से जो विचार-बीज प्रगट हुमा वही “भानन्द मठ उपन्धास की 
वस्तु विभावना मे ओर वन्दे मातरम्‌" गीत वाले उसके दसै प्रकरण में पुवं विकसित रूप मे प्रगट हुभा है । 


बकिम नान्‌ के साहित्य ने इस प्रकार देश को पुनर्जागरण भौर स्वाधीनता का मन्त्र प्रदान किया, नया उत्साहवधंन 
करिया । इसी से भरविन्द ने लिखा है--बेकिम बाब्रु का तीसरा ओर महानतम अनुदान है उनके द्वारा प्रदत्त "मातृभूमिः 
की कल्पना--जिस देश के पास ठेसा दशंन, एेसी कल्पना हो दह्‌ कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता ।' 


सनु १८९४ मेँ बंकिम चन्द्र का अवसान हुभा । उस समय मावांजलि रूप मे श्री भरविन्द ने बम्बरई से प्रकाशित 
"इन्दुभ्रकाशः मे एक लेख माला फे भन्त मे जो शब्द लिखे ये, वे माज भी स्मरण करने योग्य है । 


१ भौर भावी पीठी भारत कै निर्माताभों फो जब प्रशस्ति भपित करने हेतु बैठेगी तब उस प्रशंसा कीरे 
पष्पमाला किसौ पद लोलुप राजनीतिश्न के वास्ते नहीं होगी, माषण गज॑ना करते समाज सुधारक के वास्ते मौ नहीं होगी, 
परन्तु सत्ता या पदकी कोर्ट मी लालच बिना, अपने अम्दर जो कुं भी श्रेष्ठ था, उसे समर्पित करने वाले इस गौरवशाली 
बंगाली के वास्ते ही होगी जिसने केवल कर्तव्य कौ भावना से, शांतिपुवक, चुपचापं कायं करते रहुकर-सृजन किया था- 
एक माषा का-एक साहित्य का--भ्रौर्‌ एक राष्ट फा] 
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ि वेकिभ, बन्दे मातरम्‌ योर विवेका नन्द 
विवेका नन्द्‌ ने फक मारकर सुषु राष्ट्रीयता की अग्नि को प्रगट किया 

राष्मक्ति गौर राष्शक्ति-इन दोनों के बास्ते वन्देमातरमु" गीत मूलसरोत बन गयाथा। मातुमूमि की दिव्य, 
प्रेममय, प्रेरणामय, कल्पना प्रस्तुत करके इस अमर रष्टय गीत ने देश को स्वत्व की, सच्ची कल्पना प्रदान की, हमरे 
देश कै गौरवमय श्रतीत के साथ वतंमान को अमिट ख्पसे बाघ दिथा भौर रष्टरमक्ति का एकं प्रचण्ड प्रवाह का जन-जन 
कै हृद्य मे निर्माण किया, इसी प्रकार इस गीत से प्रेरणा प्राप्त कर एक प्रचण्ड राष्ट्र शक्ति देशमर में उठ खडी हुई । 

भक्ति भौर शक्ति के इस प्रचण्ड प्रवाहुके बीच श्रनेक अवरोधं अयि, पर इन अवरोधो को तोडफीड्‌ कर यह्‌ 
प्रवाह भगे बढता ही गया । 

यह्‌ शक्ति-विस्फोट अनेक ॒विभ्रुतियो के कतु त्व द्वारा, अनेक प्रतुत्तियों का रूप धारण करके वषो तक प्रगट होता 
रहा-राष्र को स्वाधीनता प्राक्तन हई तब तक "वन्दे मातरम्‌" एेसी विभूतियो के जीवन में ेसी प्रवृत्तियों के मम॑में 
मटूट सूत्र की तरह लिपदा नजर अता है । 

रामकृष्ण परमहंस भौर बेकिम चंद के बीच १८८४ मे आधार चद््र सेन के निवास स्थान पर एक मुलाकात 
शायोजित की गयी थी । इस समय रामहृष्ण परमर्हृ्त ने मजाक में पृद्धा धा श्रापको बेंकिम किसने बनाया ?' (बंकिम 
का भथंटेढ़ाहोतादहै ) भौर बकिम बाबु ने जबाब दिया धा--श्रिटिश बट की ठेकरोंने। 

इस मुलाकात मे दोनो के बीच बहुत सो बाते हुई थो । बँकिम बन ने उन्हुं अपने घर पारे का निमंत्रण दिया 
था। प्रवेजा नही सके श्रतः अपने शिष्य नरेन्द्र नाथं (जो आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द बने }) को भन्य शिष्यों 
के साय भेज दिया था । रामङ्ृभ्य परमहं के समक्ष बंक्रिम बाद्रू कै उपन्यास पठे जते थे । तरेन्रते बेकिम बत्रका 
भनन्दमठ उपन्यास पठा हौ श्रौर उस्से प्रेरणा प्राप्तको हो, इसको पूरी संमावना है । नरेनद्र॒ ( विवेकानन्द } के अनेक 
प्रवचनो, यथा प्रवृत्तियों मे इसके संकेत मिलते है । 

देश की भाम जनता को पुना लागत करके पून! संगठन श्रौर क्रान्ति द्रया देश को स्वाधीनता प्राप्त करानी 
चाहिए यह बात स्वामी विवेकानन्द श्रच्छी तरह समभर चुके थे ¦! अपने परिभ्रमण में उन्होने राजां से जो संपकं किया 
था उसमें उन्हँ संगस्ति करने कामी उद्‌श्यथा। स्वामी विवेकानन्दं के माई भुपेन्द्रनाथ दत्त के अनुसार इंगलैण्डकी 
यात्रा के दौरान भशीनगन के आविष्कारकं सर एव ० मैक्सीम से मुलाकात कधी श्रौर जरूरत होने पर मदददेतेका 
माग्रह मी किया था) सर मैक्सीमं की धमं गौर तत्वज्ञान मे रुचि थी, ईसादयों द्वारा जारम्म किए भए धमं परिवर्तन 
के वे विरोधी थे, यौ नहीं मारत के प्रति उनकी बहुत सहानुभूति थी । 

स्वदेश भौर स्वधमं के संरक्षण के वास्ते बलिदान देनेकी बात स्वामी जी के मुख से बारबार निकृलती धी 
““संन्यासियों को इस धमं को रक्षा करनी है । वे देश के सेनिक रहें । देवो दीघं रात्रि बीत गयी है, प्रभात उद्तिही रहा 
है । हमारा देश भारत युगो लम्बी तिव्रामें सेजागरहादहै) इसे कोन रोक सक्ताहै ? वहु अब पुनः निद्राम नहीं 
ड्बेगा । उसे कोई कभो रोक नहं सकेगा, कारण यह्‌ कि दें ! भारत माता के रूप मँ महाकाली जागत हो रही ह \' 
एसे स्पष्ट संकेतमय उच्चारण स्वामी जी के अनेक माषणों मे दिखाई पडते है । 

दस बाबत संक्षेप मे कहा जा सकता है कि "विवेकानन्द के उपदेशो से अनेक बंगाली ऋन्तिकारियोको प्रणा 
मिलीथी। हुद्य मे विवेकानन्द के उपदंश ओर होठों पर "वन्दे मातरम्‌" र्कर इन क्रान्तिकारिथों ने अनेक 
यंत्रणाओं ओर मृत्यु कामी हंसते-हंते अर्णलिगन क्रिया था ।' 

स्वामी जी के आवाहून का सम्मान कर मगवावख्रधारी संन्यासियो मे स्वातंत्रययुद्धके एसे कितने ही सैनिकै 
जिनके नाम त्रिटिश गुप्तचर संस्थाकी काली किंतावमें लिखे है । 
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स्वामी जी कै इस उपदेश के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्युसे पूवंही देश मर मे शारीरिक, मानसिक प्रशिक्षणे 
द्वारा एक संगठन बनाना जरूरी है एसी सब्रल हवा चल पडी धी । सतीश गुलजी भौर पी° मित्रा जैस “आध्यात्मिक ध्येय 
ओर प्रबल धार्मिक वृत्तिः धारण करने वाले उग्रराष्टूवादियो के हाथों १९०२ मे भनुशीलन समिति जैसी सस्थाएं दूसरे 
संदभेमे हौ उठ खंड हुई धी । 

स्वामोजी के व्यक्तित्व के इस पक्ष पर छोटी सी सचोट टिपणी रोमा रोलाने इस प्रकार लिखी है, 'राष्टीयता 
की आग बहुत समय से दबी पड़ी थो, विवेकानन्द ने फक मारकर उस राल मे दबो अग्नि पुनः प्रगट कौ--भौर उनकी 
मृत्यु के बाद तीन ही वषं में एक ओर दूसरी अनोखी विभूति प्रगट हुरई--स्वाधीनता आन्दोलन के तेज से प्रगटी यह्‌ 
विभूति यी उनके मित्र अरविद घोष जो विवेकानन्द को बुद्धि प्रतिभा के सच्चे वारिस ये । 

इस प्रकार जब अरविन्द बाबू की प्रतिमा अंकुरित हुई तब वन्दे मातरम्‌ मात्र एक गीत, एक सूत्र नहीं रहा था। 
उसका भसर अनेक व्यक्तियों, विभूतियों के जोवन मे ओतप्रोत हो चुका था । उस होड में प्ररविन्द बाबूका नाम सबसे 
ऊपर था । 

“वन्दे मातरम्‌" की वानत अरविन्द बाबू के ये शन्ड उनके साक्षी है--'बत्तोक्त साल पहले बंकिम बाबु ने यहं 
गीत लिवा तब से बहुत कम लोगो ने उसे सुना होगा, परन्तु एक लम्बी श्राति (तंद्रा) मे से जागकर बंगाल की प्रजा 
ते सत्य के प्रकाश के वास्ते चोतरफ दृष्टि फेरी--जौर एकं भाग्यशाली पल में कोई “वन्दे मातरम" गा उठा मंत्र 
भिला ओर समभर प्रजा को राष्ट घमं की, राष्टृभक्तिको दीक्षा प्राप्त हू । प्रत्यक्ष मात्रभूमि उनके समक्ष प्रगट हुई । 
प्रजा को उनका दशंन मिला, श्रतः माता का मदिर बनाकर जब तक उसमें उनकी मूति प्रतिष्ठित नहो तब तक कोर 
भाराम, कोई शान्ति, कोई तंद्रा प्रजा के वास्ते हो नहीं सकती ।' 


--गुजराती 'वाधना' साप्ताहिक मे प्रकाशित लेखमाला से "भानु" दारा नुदित 


म्यः 


राजनीतिक नारेके रूपमे वन्दे मातरम का सबसे पहला उपयोग शायद ७ अगस्त १६०५ को हुजा जब 
सभी समुदायो के हजारों विद्याधियो ने आकाशं को वन्दे मातरम्‌ तथा अन्य नारो से गुंजा दिया था। वे जुलुस बनाकर 
कलकत्ता टाउनहाल कौ ओर जा रहै थे जहो एक विशाल रेतिहासिक सभा में विदेशी चीजों के बायकाट का प्रसिद्ध 
प्रस्ताव पास हभ ओर स्वदेशी को प्रतिज्ञाली गयौ । यहीं से बंग-भेंग विरोधो आन्दोलन फा सूत्रपातं हुमा था। 
इसके बाद बंगाल मे जो घटनाएं हुई उनसे सारा भारत आवेशमय हो गया । 


मई १६०७ को लाहौर मे नवयुवकों का जुलूस रावली मे स्वदेशी आन्दोलन फे नेताओं छी गिरफ्तारी के 
विरोध में आदेश भंग कर बन्दे मातरम्‌ के नारे लगाता निक्षला जौर पुलिस के निमंम अत्याचार सहन कयि ! 

२७ फरवरी १६०७ को तुतौ कोरन ( तामिलनाडु ) कौ कोरल भिल्स के हजारों भजदृरों ने स्वदेशी स्टीम 
नेविगेशन कंपनी जिसे श्रिटिश जहाजों से व्यापार में गलाधोदु प्रतिद्रह्छिताषफा साभना करना पड़ रहाथाकि 
सहानुमूति मे ओर अधिकारियों द्वारा किये दमन के उपायों के विरोध में हडताल फर दी । 

मजदूुरो ने "वन्दे मातरम्‌" का नारा लगाते हुए रात देर णये तक जुलूस निकाले । तिनीदल्ली फी सडको मे 
कद्ध भीड़नेत्रिटिश नागरिको फो घेर लिया ओर उन्हें "वन्दे मातरम्‌" फा नारा लगनि को बाध्य किया), 


जून १६०८ भें ज्र लोकमान्यतिलक पर मुक्वमा चल रहाथा तो हजारों लोग बम्ब में पुलिस अदालत 
के सामने आ जुटे ओर उन्होने बन्देमातरम्‌ गाया । 
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वन्दे मातरम्‌ 


--महात्मा गंधी- 


महात्मा गाधी ने सन्‌ १६०५ मेही लिवाथा उनके ( बंक्मि) द्वारा रचित बन्दे मातरम्‌ गीत सारे बंगाल 
मे बहुत ही लोक प्रिय हो गया है । स्वदेशी आन्दोलन के सिलिलि मे बंगाल दे विशषल समाएं हुई है जहाँ लालों लोग 
जरुटेथे ओर बंक्रिमका गीत गायाथा। कहते हैँ कि यहु गीत इतना लोकप्रिय हुजा है कि हमारा राष्टृगान डन गया 
है । अन्य राष्ट्गीतों कौ तुलनामें यहु भ्रष्ट भावनाओं वाला ओर मधुर है जर्हा अन्य राष्ट्गीतोंमें दृसरोंके लिये 
निन्दाजनरू भाव मिलते है बन्दे नातरमु इत प्रङार के दोषों से सवथा मुक्त है! इसका एक सात्र लक्ष्य है हमारे अन्वर 
देश भक्ति की भावना जागत करना । यहु भारत को ना मानता है ओर उसकी प्रशंसा के गीत गाताहै। 


फवि ने भारत भाता मेवे सभी सदृगुणदेवेहै जो कोई भी अपनी माँ मेंदेताहै। जैसे हम अपनीमांक्ी 
पुजा फरते है, उसी प्रकार यह गीत भी भारत की भावभीनी वंदना है । इसमें व्यवहूत अधिशूतर शब्द संस्कत के है 
पर सानी से समभे जां सकते है । भाषा यद्यपि बंगला है पर इतनी सरल है कि हर फोई उसे गा सकता है । यह्‌ गीत 
दतना उच्च कोटिकाहै कि हम उसे नोचे गजरातीमें छापरहै है ओर हिन्दी स्तम्भेमे देवनागरी लिपिमें छप 
रह है 17 

''भअच्छा तोएेसाहै फि आपने वहु सुन्दर रष्टय गीत गाया जिसे भुनकर हम सब उद्धल पड़े! कविने 
भारत माताका बणंन करने मे सभी संभव विशेषण ईस्तेमाल कर डले हैँ । वे भारत माता को दुहासिनी, सुमधुर. 
भाषिणी, सुगन्धा, बहुबल धारिणी, सुखदा, सत्यवादिनी, दुग्ध ओर मघुमय धारणी, दुल्ल कुखुमित, सुरुला, शस्य 
श्यामला ओर महान स्वणं युग में रहने वाली हमारी कल्पना की महान जाति के लोगों की भूमि बतति है । वे हमारे समक्ष 
उस भूमि का चित्रणकरते ह जो अपने अन्दर सारौ दुनिया, सारी भानवता को सत्य की शक्तिसे अपने अधिकारमें 
अविष्टित कर लेगी, किन्तु भौतिक शक्ति से नहीं आत्मिक शक्ति से । क्या हुम यह स्तुति गा सक्ते है ? में अपने आपसे 
यह्‌ प्रणन करता ह “क्या मै गायन करने का अधिकारी हँ? ये शूढ्द सहजं ह भविष्य पूचक ह, यह वोव होने पर 
हमारी मात्रभूमि षा वणेन करते हए कवि हारा उपयुक्त प्रत्येक शब्दं को साङारकरने का दायित्व ये भारते कौ भावी 
आशा, आप पर है । आज तो मृभेः लगता है जसे उनके मात्रभूमि के वणेन में ये विशेषण बहुत कुचं निरेक हैँ ओर 
यह्‌ आपका ओर मेरा दापित्वहै कि कविने अपनी सातरभूनिके लिदुजे दावा क्रिया है उत्ते सार्थक बनायें 1" 
1 इसका स्रोत क्या था ओर कैसे तथा कब इसकी रचना हुई इक्तते कोई प्रयोजन नही, पर बंग संग के दिनों 
मे बंगाल के हिन्द ओर मुसलमानों के लिए यह्‌ सबसे अधिक शक्तिमान द्ध का नारा बन गया था; यह साम्राज्य 
वादियों के विशु नाराथा। जब मै बालक था तब आनन्दमठ था इतके अमर कृतिकार वेक्रिम के बारेमे कुमी 
नहीं जानता था, फिर भी “वन्दे-मातरम्‌' ने मुभे सुग्ध कर लिया था मौर जब मने पहले पहल इसे गये जाते सुना 
तो सम्मोहित हो णया था । मुके इसमे विशुद्ध राष्टरीय भावना मिली । मेने कभी सोचा भी नहीं था कि यह्‌ हिन्दु मोत 
है याकि यह्‌ सिफंहि्दुमके लिएहै। दुर्भाग्यवश अब हमारे कुदिनिञाग्ये ह । पहले जो कुं शुद्ध सोना था, अब 
आज पीतल बन गया है । एसे समय में शुद्ध स्वर्णं कहकर इसे बाजार मे न रना ही बुद्धिसानी होगौ ओर अच्छा होमा 
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फि यह्‌ पीतल के रूपमे िके। मिश्च समूह्‌ में बन्दे मातरम्‌ गायन को लेकरमैं एक भी भगडे का खतरा मोल नहीं 
लंगा । अनुपयोग न होने से इसे कभी हानि नहीं प्हैदेगी ! यह तो करोड़ों हृदयो मे आसीन है । बंगाल में ओर उससे 
बाहर अन्तरतम की गहराई मे यहु रण्टीय भावना उत्प्रोरित फरता है । इसके चुने हुए पदं सरूचचे राष्ट को, ओर अन्य 
कई घीजों के साथ बंगाल फी भेट है । 

( हरिजन, १ जुलाश, सन्‌ १९३९ ) 


“वन्दे मातरम्‌, यह्‌ कोई धािक नारा नहीं था । यह्‌ विशुद्ध राजनीतिक नाराथा। कांग्रस को इसका परीक्षण 
करना पड़ा था । इसकी बावत गृर्देव को रायमगी गयीथी ओर काग्रसको फायंकारिणी के सभी हिन्दु तथा 
मुसलमान सदस्यो को इस निष्कर्षं पर आना पड़ा था करि इसको प्रारम्भिक पक्तियां किसी भी प्रकार की आपत्तिसे 
मुक्त हँ ! सभी उचित अवसरो पर सबको भिलकर इरे गाना चाहिये । यह्‌ कभी भी मृसलमानों फो अपमानित करमे 
या नाराज करने वाला गीत नहीं होना चाहिये । थाद रखना चाहिये कि इसी नारे ने राजनीतिक बंगाल को प्रञ्ञ्वलित 
क्षिया था । बहुत से बंगालियों ने इस नारे को लगते हुए राजनीतिकं स्वतन्त्रता के लिये अपने प्राण मपित कर दिये । 
भारतसाता की वन्दना के सूपमें बन्देमातरम्‌ के प्रति मेरी भावना गहरी है। राष्ट्गान वन्देमातरम्‌ ओर बषगालका 
राष्ट्रीय नारा जिसने उस समय जब सारा भारत लगभग सुसुप्त था, उसे जीवित रक्वा भौर जहां तक मुभे ज्ञात ह 
बंगाल के हिन्द्र ओर मुसलमान दोनों ही मे स्वीकार किया था। 

कलकत्ता के देशवन्धुपाक मे २९ भगस्त १९७७ फो एक भाषण में 


वन्दे मातरम्‌ गीत भौर नारा इस प्रकार पुनर्जागरित होते ही भारतीय राष्टृवाड का रणधघोष बन गया । अपने पुत्र 
जवाहर लालकफो जो उस समय हरो ( इंगलेण्ड) में अध्ययन फर रहैथे, मोती लाल मेहरू ने १६ नवम्बर 
१६०५ को लिखा था: 


“हम न्निट्शि भारत के इतिहास कौ सवते अधिक संकटपूणं अवधि से गजर रहे है" इलाहाबाद में 
भो वन्दे मातरभ्‌ आम अभिवादन बन गया है" यदि यह अभियान चलता रहा तो यहाँ लौटने पर 
भारत को जब तुम गये उसे बिलकुल ही बदला हआ पाओगे ।"” 


जवाहर लाल नेहरू ने १६३०८ मं फहा-““वन्दे भातरम्‌ गीत विगत तीस से अधिक वर्षो से भारतीय राष्ट्वादें 
से गहराई से सम्बधित रहा है ओर असंख्य भावनाओं की स्मृतियां ओर बलिदान इसमे शामिल हो गये है । लोकगीत 
न तो आदेश देकर बनाये जा सक्ते है न उन्हँ लादा जा सकता है! बे जन भावना मे विकसित होते है ।"' 


अगस्त १९४८ मे नेहरू ने पुनः लोक सभा में एक बयान देते हुए फहा-““वन्दे मातरम्‌ स्पष्टतः ओर 
निविबाद रूप से भारत का प्रमुख राष्टीय गीत है भर महान एतिहासिक परम्परा है; हमारे स्वतन्ध्रता संग्राम से यह्‌ 
निकट सम्बन्धित रहा है । इसका यह्‌ स्थान सदा बना रहेगा ओर कोई दूसरा गीत इसे विस्थापित कहीं कर सकता । 
यह संग्राम कौ भावना अभिव्यक्त करता है". 

नवम्बर १६०६ मे धुलिया ( महाराष्ट ) को एक विशाल जनसभा मे वन्दे मातरम्‌ के नारे लगेये। 
सन्‌ १६०८ में बेलगाम ( अब कर्णाटक में ) मे जिस दिन लोकमान्य तिलक का बर्मा स्थिति मांश्ले की भोर निर्वासन 
हो रहा था, बन्दे मातरम्‌ पृकारने के मौलिक प्रतिबंध भंग करने के अपराध में अनेकं लड्कों को पीटा ओर बहुत से 
लोगों को गिरफ्तार किया गया था । 
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भारत सरार का प्रकारान 
हप्रारे राष्ट्गान का उदगम 


राष्र का भथं है- संविधान भंडा ओर राष्ट्मान । हूर 
गीत राष्ट्गान नहीं हो सकता, उसकी साहित्यिक श्रेष्ठता 
कितनी ही प्रषिक क्थोंनहो। सच पृषतो बहुत कम 
राष्टृगान विशु साहित्िकता के मापदण्ड पर खरे उतरेगे । 
तब वहुक्याहैजो राष्ट्गानः को विशेषता प्रदान करता 
है ? विशेषज्ञो के अनुसार अन्य उपादानो के साय ही उसकी 
शेयता', अर्थात्‌ लोग इते समूह मे गा सकं । किन्तु सबको 
सुलभनदहोतोकैसे पूराराष्ट्‌ इसे गा सक्ताहै ? 

गेयता' के अलावा 'राष्ट्गानः मे विशेषताएं भी होती 
है । उदाहरण के लिए उसमे स्पष्ट राष्रीय भावना होनी 
चाहिये । 

मारतके दो राष्रीय गीतोँमे “राष्रगानःके पदके हेतु 
स्पर्घा यी । ये ह--बंकिम चन्द्र॒ चटर्जी का “वन्दे मातरम्‌" 
भौर रविन्द्रनाथ ठकूर का जन गन मनः| दोनोँहीका 
भभायुक्त इतिहास है । दोनों ही पुरानी स्मृतियां जगति ह । 
दोनों ही भारत के महान लेखक्तों की कृति्यां हं । 

वन्दे मातरम्‌ 

इन दोनों गीतों मे से "वन्दे मातरम्‌" अधिक पुराना है । 
यह बंकिम चन्द्र के सनु १८८२ में प्रकाशित उपन्यास 
आनन्द मठ में आता है । किन्तु इसकी स्वना ओर भी पहले 
की है, शायद पिद्धली शताब्दी के सातवें दशक की । इसका 
प्रथम राजनीतिक अवसर पर गायन, सन्‌ १८६६ मे मारतीय 
राष्रीय काग्रेस के अधिवेशनमे हुभा। इसकी स्वर रचना 
रवीन्द्रनाथ ठकूर नेकीथी। बादमेंबेमंग आंदोलन के 
तूफानी दिनों मे इसका तात्कालिक प्रमाव हुमा । श्रप्रैल 
१६०६ मे बारीसाल प्रतीय अधिवेशन मे एकं मुसलमान 
फी अध्यक्षता मे इसका गायन हुभा । बादमे उसी वषं 
कांग्रेस अधिवेशन के आरंम के दिन स्वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने इसे गाया । शनैः शनैः इस गीतं के प्रथम दो शब्द राष्री 
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आंदोलन का नारा बन गये, बावजूद इसके किं मुसलमानों 
ने इस गीत का स्ाम्प्रदायिक अथं लगाया भौर यत्र तत्र 
विरोध किया । मानव-इतिहास मे इन दो श्न्दोते लोगोंको 
महानतम बलिदानों के लिये प्रेरित किया । 


सनु १६९३७ मे का्रस कायकारिणी समिति ते मौलाना 
न्दूल कलाम ॒भ्राजाद, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र 
बोस ओर अ्राचायं नरेन््रदेव की उपसमिति गठित की 
जिसे रवीन्द्र नाथ ठाकुर से परामशं कर रराषटरगीतः के ल्प 
मे इसकी उपयुक्तता परं निणंय देना थां । ईससे पूवं यह्‌ 
प्रस्ताव पारित हुभा था--अतः समी बातों पर ध्यान देते 
हुए, समिति की सिफारिश है किं जब मी राष्टरीय सावंजनिक 
समाभों मे वन्दे मातरम्‌" गाया जायतो उसके पहले दो 


पद ही गाये जाय ओरौर संयोजकोंको दूसरा कोई गीतजो 


आपत्तिजनक न हो, इसके साय या इसकी स्थात पर गाने की 
पणं स्वतंत्रता होगी' । 

“वन्दे मातरम्‌" की रष्टगान के रूपमे स्वीकार करनेमें 
सं मवतः कवठिनाई मात्र इतनी थी कि उस्षका 'हार्मोनाईजेशन 
नही हौ पाताथा। विशेषज्ञों के मत से गीत कुं भाकार- 
हीन ओर हा्मोनाईइजेशन के हेतु बहुत व्खिरा हृश्रा था! 


"जन गन मनः 

महात्मा गांधी जन गन मनः को मात्र एक गीत नहीं 
बल्कि “भक्ति स्तवन" बताते है । यहु गीत एक राजनीतिक 
वैठक मे पहली बार २७ दिसम्बर १६११ को माया गया, 
कांगरं स अधिवेदन के दूसरे दिन । पहले दिन परम्परानूसार 
“वन्दे मातरम्‌" का गायन हुमा था । आरमिक विवाद कि 
'मारत भाग्य विवाता' "राजेष्वर', “चिरसारथीः, श्रादि का 
संकेत कसि ओर है ओौर गीत किसको सम्बोधित दहै दुर्माग्य- 
पणं था, यदपि निरथंक था} यहाँ तक कहा गयाक्तिये 
सब विशेषण सम्राट जाजं पंचमके लियेथेजो उस्र समय 
भारतं यत्रापर श्रयेथे)! कविनेस्वयं लोगोको एसा 
श्रपमानजनक अथं लमाने के विरुद चेतावनी दी! उनके 
अपने शब्दो मे जो लोग मु इतना बडा मूखं समते हँ कि 
म जाजं चतुथंया पंचम की युग युग धावित यात्रौके 
चिरसारथीके रूपमे स्तुति कगा, यदि मँ उनलोगों को 
उत्तरदेने की चिन्ता करूं तो यहं मेया श्रपमान करता 
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तत्वत्रोचिनो पत्रिका के जिसके संपादक रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर धे, जनवरी १६१२ के अंक मे (मारत-विघाताः 
ीर्ष॑क से यह गीत पहली बार छछपाथा ) कविने स्वयं 
सन्‌ १९१९ मे ददी सार्निग सांग श्राफ इड्ा' शीप॑कसे 
इसका भंग्रंजी भ्रनुवाद कियारा! सनु १६३६ मे कविके 
अनुवाद की अनुलिपि मद्रप को मदनापाल्ली कालेज मैगजीन 
मे छपी थी । 


सुमाष चन्द्र॒ बोस की आजाद हिन्द सरकारने गीत 
का हिन्दी रूपान्तर कर उसे अपना राष्ट्रगीतं बनाया! 
उन्होनि अंक्रित किया टैगोर का गीत “जय है हमार र्र्‌ 
गान बन गया है | 


( ख ) स्वीकृति 

सन्‌ १९४७ में संयुक्त राष्ट संघ मे भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल से अवसर विशेष पर बजाने के लिये उनके राषटरगान 
कीमांग की गयी पर उस समय कोई राष्ट्गीतं नही 
था । उन्होने मामला अपनी सरकार के सामने रखा भौर 
काम चलाऊ उपाय कै रूप में 'जनगनमनः' के पक्ष मे निर्णय 
हुभा । तदनुसार संयुक्त राष्ट के आरककंस्टाने गीतका एक 
ग्रामोफोन रेकाडं बजाया । यह्‌ तत्काल ही सफल हुमा । 
इमकी धुन, जवाहर लाल नेहरू के शब्दों ये बहुत पसंद 
की गयी ओौर अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने इस नयी तजं 
की संगीत लिपिकी मांगकी, जो उन्हे विशिष्ट भौर 
सम्मानित प्रतीत हुई 1 

'वन्देमातरम्‌ पर "जनगनमनः' की त्रेष्ठता उसकी 
"गेयता" में है । एक विशेषज्ञ के कथनानूसार "हममे से सजसे 
बेसुरा व्यक्ति मी जनगन मन के सूह गान मे सम्मिलित 
हो सकता है ओर वहु बुरी तरह पिडेगा नहीं ।' 

२४ जनवरी १६५० को संविधान समा ने "जन गन मनः 
को राष्ट्गानके ह्पमे स्वीकार किया। इस बाबत एक 
वक्तव्य देते हुए उसके अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसादने कहा 
था 'जनगनमन" नामिक शब्द श्रौर संगीतं रचना भारत के 
राष्ट्गानके रूपमे सरकारी तौर पर प्रयुक्त होगी, अवसर 
फी आवश्यकता के अनुरूप सरकार को इसके शब्दों में 
परिवतंन करने का अधिकार होगा, भौर "वन्दे मातरम्‌" गीत 
जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम मे एतिहासिक भूमिका 
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निमायीदै उसे भी 'जनगनमनः कं साथ समान रूपसे 
सम्मानित किया जायगा भौर पद समान होगा ।' 


राष्टरगान पर पं० जवाहरलाल नेदशू का वक्तव्य 


अगस्त १५, १६५७ के तुरत बाद आरकेस्टा भौर बैड 
पर राष्ट्गान बजाने के लिये एक धुन का होना हमारे लिये 
तात्कालिक अवश्यकता बन गया । हमारी सुरक्ना सेवाभों, 
विदेश स्थित दूतावासों ओर प्रतिनिधि मण्डलो की दृष्टिसे 
यह महत्वपूणं था । यहु तो स्पष्टही याकि गाड सेवद 
क्रिगः, स्वतन्त्रता के परिवतैनके बाद हमारे सैनिक बैड 
के लिधे उपयुक्त नही धा । बराबर हमसे सवाल पृद्धा जाता 
था कि कौन सी धुन बनायी. जाय भौर हम जबाब नहीं 
दे सकते थे, क्योकि भाखिरी कैसला तो संविधान सभा ही 
कर सकती थी । 


जनगनमनः की धुन में किचित परिवर्तन कर उसे 
राष्टूगान के हेतु दक्षिण पूवं एशिया मे ईडियन नेशनल 
आर्मी ने भपनाया ओौर तदनन्तर भारत र्मे भी यहं थोड़ा 
लोकप्रिय हो गया है । 

न्युयाकं मे सनु १६४७ मे संयुक्त राष्ट संघ की जनरल 
असेबली के अवसर पर मामला सिर परभश्रा गया। भवसर 
विशेष पर बजानेके हेतु हमारे उलिगेशन से राष्टृगान 
कीमांग की गथी। डलिगेएन कै पास (जनगनमनः का 
रेकाडं था भर उन्होने इसे ही वाद्यवृन्द को अभ्यास हतु 
दे दिया । जब उन्होने इसे बृहत्‌ समूह के सामने बजाया 
तो वह बहुत पसंद किया गया भौर अनेक देशों के प्रति- 
निधियों ने इस नयी धुन की स्वरलिपिकी जो उन्हं विशिष्ट 
भौर सम्मानित प्रतीत हई थी, मांग की । 'जनगनमन' का 
वृन्दवादन रेकाडं करके मारत भेजा गया। हमारी सेना 
के बेड यह धुन बजाने लगे भौर विदेश स्थित दृतावासों 
भीर प्रतिनिधि मण्डलो ने भावश्यकता पडने पर इसका 
उपयोग करना शुरू कर दिया । अनेक देशों ने इस धुन के 
लिये जो विशेषज्ञो की रायमें उनके द्रारया सुने गये अन्य 
राष्ट्गानो से ्रेष्ठतरथी, हमे प्रशंसा भौर बधाई क 
संदेश भेजे । संगीत विशेषज्ञो, कैडं श्रौर वाद्यवृन्दों ने 
देश-विदेश में इसका वादन किया, कमी कभी धुन मे कृच 
परिवततंन करकं श्रौर नतीजा यह्‌ हृश्रा कि श्राल इंडिया 
रेडियो बहुत से प्रस्तुतिकरण संग्रह कर सका । 


इस धुन को मिली भाम प्रशंसा के अलावा, उस समय 
हमारे पास दूसरी चारा भी नही था क्योकि विदेश भेजे जा 
सकने योग्य अन्य किसी राष्ट्रीय गीत का उचित संगीत 
्रस्तुतिकरण उपलब्ध नही था । उस स्थिति मे, मैने प्रदेशो 
के राज्यपालों को लिखा भौर 'जनगनमनः, या श्रन्य किसी 
गीत को राष्ट्गानके रूपमे स्वीकार करने की बावत राय 
मागी । मैने उनसे कहा किं उत्तर देने से पूवं वे अपने प्रघान 
मंत्रियों से परामशं कर लँ । ने उनसे एकदम साफ-साफ 
कहु दियायाकिं अत्तिम निणैय संविधान समाको करना 
है, किन्तु विदेश स्थिति दूतावासों भौर सुरक्षा सेवाम्रों को 
चूंकि तत्काल कोई निर्देश देने की श्रावश्यकता टै ्रतः 
मध्यावधि निणेय लेना आवश्यक हो गया है। इनमे से हर 
एक गवर्नर ने सिवा एकं के ( संटृल प्राविसेज के गवनैर ) 
जन गन मनः को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस पर 
मंत्रिमंडल ते मामले पर विचार किया गौर इस निष्कषं पर 
पहुचे कि मध्यावधि के लिए “जन गनं मन" का उस समय 
तक उपयोग किया जाना चाहिये जब तक संविधान समा 
अन्तिम निर्णय परर पहुंच जाय । 


इसके अनुसार प्रांतीय  गव्नरों को निदेश दिये गये । 
यह्‌ स्पष्ट था कि "जनगनमन' के शब्द पूरीतौर पर ठीक 


नही थे भौर कं परिवततंन करना आवश्यक धा । किन्तु शब्द 
की अपेक्षा अधिक महत्रपूर्णं चीज थी धून जिम बैडो ओर 
वायव दो द्वारा बजाया जा सके । 


बाद मे पश्चिमी वंगालकै नये प्रधान मंत्रीने सुचित 
किया कि वे भ्रौर उनकी सरकार "वन्दे मातरम्‌ पसन्द 
करते हं । 


इस समथ यही स्थिति है । यहु बहुतं दुर्माग्यपूर्णं बात 
है कि श्वन्दे मातरम्‌" श्रौर 'जनगनेमन' के बीच एकं प्रकार 
का विवाद उत्पन्न हयो गया है । “वन्दे मातरम्‌" स्पष्टल्पसे 
मौर निश्चय ही भारत का प्रमुख राष्टीय गीत है भौर इसकी 
महान रेतिहास्िक परपरा है, यह्‌ हमारे स्वतन्त्रता संग्राम 
से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धितया । यहु दर्जा कायम रहेगा 
भौर कोई दूसरा गीत उसे विस्थापितं नही कर सकता । 
यह्‌ उस संघषं का भावावेश ओौर मामिकता तो व्यक्त करता 
है, किन्तु शायद इसमे उसकी पराकाष्ठा की उतनी 
अमिन्यक्ति नही है ।' 


पालियामेट के घम॑क्त २५, चगस्त शद को 
दिये गये एक वक्तव्य से 


( प्रष्ठ €ट का शेषांश } 


गुप्त आदि ने काशीसे एक रूपये मे ५०० सुपर रायल 
सोलह पेजो सादज की सस्ता-सार्हिव्य-पुस्तकमाला को 
भारम्म किया भौर सरकारी कोप से बिना उरे, पहले खण्ड 
मे मेरा “आनन्द मठ' देवी चौधघुरानी तथा लौह रहस्य का 
अनुवाद छापकर प्रकाशित श्रौर प्रचारितिं फिया । इस शुम 
भ्रवसर परमै उन मितरोंकाश्रद्धापूवंक स्मरण करताहू। 

वहू स्मरणीय दिन रमते स्वय देखा जब कि भ्रमर शहीद 
चन्द्रशेखर आजाद को टिकी पर बाघ कर १५ मेत बनारस 
कै सैटल जेल मेँ लगाया गया । उन्होने हर चोट पर “वन्दे 
मातरम्‌" मारत माताकी जयका नाराका लगाया । 
वहा उस समय के हम राजनीतिक बन्दियो, सरकारी कमं 
चारियों की अखं मर भायी भौर सवके मुंह से निकल पडा 
'शाबाश' । 

स्वाधीनता आन्दोलन तीब्रगति से बढता रहा । सरक्षार 


मगत सिह, बटुकेश्वर दत्त, रामप्र साद बिसमिल, भशफाक 


उल्लाह, राजेन्द्र लाहिडी को फांसी चढ़ा दिया गया । मुकदमों 
के दौरान वे लोग मदालतं मे मी "वन्दे मातरमुः का घोष 
क्रते रहे । । 

काशी कौ विभूति देशरत्न दानवीर श्रौ शिवप्रसाद गुप्तं 
जीने भारतमाता का मंदिर निर्माण किया काशी विद्या 
पीठ कौ स्थापना को ! दोनों का उद्धाटनं महात्मा गधी 
जीने किया। यहु काशौवासियोंके लिए गौरवकफी बात 
दै करि उसी के प्रांगण मे "वन्दे मातरम्‌" शताब्दी समारोह 
मनाया जारहा है । सब मित्रो, सहयोगियो मे जो मात्रभुमि 
कीसेवामे नि्धावर हो गये उनके प्रति श्रद्धांजलि तथा 
जो अमी तकं विभिन्न सामाजिक त्तथा रष्टय सेवामें 
लगे रहकर मारतं की स्वाधीनता को रभ्ना कर रहे है, उनके 
प्रति सादर कुसुमांजलि भति करता हूं । 


सनन न न 
माकी 
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नन्दे मातरम्‌ 


--भ्री विश्वनाथ शमो- 

यह्‌ भत्यन्त हषं का अवसर है जब स्वाधीनता आन्दोलन 
के केनद्रो मे एक प्रमुख केन्द्र वाराणसी मेँ "न्दे मातरम" 
शतान्दी समारोह मनाया जारहा है। म इसके संयोजक 
डा० मानु शंकर मेहता भौर श्री विश्वनाथ मुखर्जी के प्रति 
हादिक कृत्ता प्रगट करता हं कफि उन्होने कृषा कर इस 
पुनीत पवं पर स्वाधीनता कै मंत्र वन्दे मातरम्‌" के सम्बन्ध 
मे अपने संस्मरणं लिखने को आमन्त्रितं किया । 


यह मंत्र है जिसको जपते हुए मातृभुमि के लाडइले 
श्रेष्ठता के शिखर पर पहुचे, स्व्री अरविन्द घोष, वारीन्द्र 
कुमार घोष, खुदीराम बोस, प्रफुलचन्द्र चाकी, रासबिहारी 
बोस, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, विपिन चन्द्र पाल, लाला लाजपत 
राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार अजीत सिह, 
सरदार किशन सहु, माई परमानन्द, भाई बालमूकुन्द जी, 
मदनलाल धीगश, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण 
दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, चाफेकर बधु, 
श्याम जी वर्मा, लाला हर दयाल, राजा महेन प्रताप सिह, 
सूफी भम्बादत्त, डाक्टर पाण्डरेग खानखोजे, लाला पिण्डी- 


दास, पण्डित परमानन्द, [चितम्बरम्‌ पिल्ले, मैडम कामा 
मादि में कयो को फांसी, बहुतों को कालापानी की सनाप 
मिली भौर उन्होने “वन्दे मातरम्‌" का जयघोष करते हुए 
फसी के त्तो को चमा, जेल की सस्तियां बर्दाश्ति कीं 
बंगाल, पंजाब, बिहार, मह्‌।राष्, उत्तर प्रदेश, मद्रास के 
कोने-कोने में बन्दे मातरम्‌ के नारे कै साथ इन शहीद मौर 
वीरो का सम्मान किया गया। जीवित रहने परं पूल 
मालाप्रो से लाद दिये गये । मरने पर उनकी चिताभोंकी 
मस्मी स्वणं पात्रों भे सुरक्षितं रखी गयीं । देश मेँ सरकारी, 
त्रिटिश अफसरों, नजो, मजिस्टे को जो स्वाधीनता के 
पुजासियो को सजा देते थे, बम॒ गौर पिस्तौल आदि का 
निशाना बनाया गया । विदेश मे समाचार पत्र निकाल 
कर प्रच बाँटकर भारत कोन्निटिशि शासकोंके चंगुल से 


छुडाकर स्वाधीनता प्राप्ति के लिए नर, नारियों, ग्रध्यापको, 
वकीलों ओर छोटे-छोटे बच्चों ने भी गोलियां भौर लाघियाँ 
खाय; पर वै स्वाघीनता के पथ पर चलते रहे । 


महात्मा गधीजी का श्रस्रहुयोग आन्दोलन चलने पर 
देण के कोने-कोने मे अध्यापको, विद्याधियों, वकीलों, सर- 
कारी कमचारियों ने ब्रिटिश सरकार से भसहयोग किया, 
राष्टीय शिक्षा संस्थाएं शान्तिनिकेतन ( बंगाल ), काशी 
विद्यापीर ( वाराणसी ), तिलके महाराष्ट विद्यापीठ (पूना), 
यादि की स्थापना सन्‌ १६०५. से लगातार होती रही। 
पंचायतों का संघटन हुभा । विदेशी वस्तुभो का बहिष्कार 
हरभा, उनकी होलो जलायी गयो । जनता ने स्वदेशी वस्तुओं 
के व्यवहार की प्रतिज्ञा की । 


हसं युवक स्वयं सेवक राष्टीय भ्डोंके साथ वन्दे 
मातरम्‌" का नारा लगाते हुए गलियों भौर सडको, शहरो, 
कस्बो, गवो मे असहयोग की अलख जगाते थे । जनता 
बडे आदरसे हमारी बातें सुनती थी । बाजे गाने के साथ "वन्दे 
मातरम्‌" गीत्त गाया जाता था । उसमे सप्तकोटि के स्थान 
पर तरिशकोटि कर दिया गयाधा। जब हमारी मण्डली 
भुजा उठाकर त्रिश कोटि कण्ठ कलफल निनाद कराले 
द्वित्रिश कोटि मृजैधूत-खर-करबाले की ललकार के साथ 
गाती हुई चलती यी तो बच्च-बच्चा जोशसे भर जाता 
मौर हमारे साय भारतमाता की बेडि्यां काटने चलं पडता । 


वहू दिन मैने स्त्रयं देखा जब देशरत्नं स्वर्गीय बेंकिम 
चन्र चटर्जी ने "वन्दे मातरम्‌" शीत की पृष्ठभूमि मे आनन्द 
मठ उपन्यास बंगला भाषा मे लिखा जिसमे भारतमाता की 
अतुलित शक्ति, मक्त मठ के वासियो द्वारां वैमवों का 
त्याग करके ब्रिटिश शासको से अपनी स्वाधीनता छीनने 
का आहुबान है । इस गीत को सनु १८९६ में रवीद्धनाय 
ठाकुर ने अपने ललित स्वयोंमें सावंजनिक समामे गाया 
था ! पुस्तक की स्वना सन्‌ १५८८२ में हुई । भगे चल कर 
यह्‌ पुस्तक राजाज्ञा से जन्तं कर ली गयी । 

मैने अपनी १९२१-२२ की कारावास की भवधिमें 
बंगला भाषा सीखी गौर किसी प्रकार बेगलामें जन्त 
“सानन्द मठ प्राप्त करके राष्टरमाषा में श्रनुवाद किया । श्री 
दुर्गाप्रसाद खत्री, श्री पन्नालाल गुप्त तथा श्री मुङ्रुन्द दास 

( शेष प्रष्ठ €७ पर ) 
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इस्लाम ओर बन्दे मातरम्‌ 


--मोललाना रेजाउत करीम- 


( बंगाल हिन्दू-मु्तलमानों का प्रदेश है, अकेले हिन्दुभं का नहीं ! पर भाज कल हिन्दू मुसलमान अलग है, 
भापस में सहदयता नहीं है । बंगाल की मलाई के लिए यह्‌ जरूरी है कि हिन्दू-मु्तलमानों मे एकता हो । जब तक उच्च 
जगं के मुसलमानों मे यह भावना रहेगी किवे दृसरे भुत्ककेहै, बंगला उनकी भाषा नहींहै, वेनतो बंगला लिगि 
ओर न सीखंगे, सिफं उर्द्‌-फारसी से काम चलायेगे तब तक एकता स्थापित नहीं होगी, क्योकि राष्रीय एकता की जङ्‌ 


मे भाषा फो एकता होती है । } 


यह्‌ प्रष्न कई बार उठारहै कि क्या "वन्दे मात्तरम्‌' 
किसी सम्प्रदाय का गीत है? अनेकं घटनां की स्पृत्तियों 
से ्राप्लावित यहु गीत, जिस गीतने मारतववासियों कै 
हुद्यके तंत्र-तंतमे मृच्छैना जगायी है, भाजमी जगा 
रहाहै, क्या वह्‌ बुतपरस्तीसे परिपूणं है? क्या वहं 
बुतपरस्तो के लिए देवी-स्तुति का गीत दहै? 

हम लोगों कै बीच कृ्छएेसे लोग रहै जौ लोग बात- 
बात में बुतपरस्ती का हौवा खड़ा करके साघारण मुसलमानों 
की दैनिक जीवन घारा को विषाक्त अनाना पसन्द करते दहै । 
माता-पिता के चरण हाथस्े स्पशं करते हुए मक्ति दिखाना 
मीतो बुतपरस्तीदै) श्द्रय व्यक्तियों के सामने सिर 
भुकाकर भक्ति दिलायी जाय तोवहु मी बुत्तपरस्ती है। 
सौन्दयं वुद्धि कै लिए कमरे में तस्वीर रखना मी बुतपरस्ती 
मानी जानी चाहिए इस प्रकार लोग बात-बात पर 
बुतपरस्ती या इस्लाम के विपरीतं कायं के लिए डराति हं । 
एसे लोगोके लिएकौनसा कयं इस्लामीहै न्नौर कौन 
गैर इस्लामी यह्‌ बताना कल्नि है । इस प्रकार के फतवौ के 
दबावसे ही मुसलमान उल जाते हँ । उकी भ्राजा 
की चिन्ताया बन्द दरवाजो के कारण अपना विकास नही 
करपारहीदहै। पग-पग पर साधारण विषय आकर आजादी 
से सोचने कौ उनकी शक्ति को चष्ट कर रहे ह| 

इस प्रकृति के व्यक्ति "वन्दे मातरम्‌" जैसे निर्दोष श्रौर 
सर्वाद्धं सुन्दर गीतं को भी साम्प्रदायिक कहते हँ पर जिनके 


वंक्रिमचद्र, बंग दशन, पौष १२८० ( १८७४ ई० ) 


पास उदार-हष्टि है, उन्हे बन्दे मातरम्‌ गीत को समग्र-हष्टि 
से देखना चाहिए । वे देखेगे कि उसमे बुतपरस्ती का दोषं 
कहीं नही हैँ। हमे यह्‌ देखना है कि इस्लाम किसको 
बुतपरस्ती कहता है भौर उसको सीमा कहाँ है ? 
दतिद्ास 

प्रथम युगम अरबके कौरेश घोर बुतपरस्तं भे। 
उनकी बुतपरस्ती को दरं करने के लिए भ्रनेक प्रकार कै 
कठोर कानून या नियम बनाने की भ्रावश्यकता हुई थी । 
वहु यो था--कोई मूत्तिया प्रतीक वनाकर उसे ईव्वर या 
खुदा माचकर पूजा करने कौ प्रयाउन लोगौने स्वीकार 
नहीं की । सिफं यही नही, किसी सृष्ट-जीव को ईष्वर या 
खुदा के स्वरूप विशिष्ट मानने कौ मनाही हौ गयी । सुदा 
के सामने जैसी प्रार्थनाकी जातीदहै, सुष्ट-जीवे के निकटं 
वैसा नहीं कियाजा सकता। वतंमान स्थिति मे यहीदहै 
इस्लाम की हृष्टि मे वुत्तपरस्ती । वघुडा सवंशक्तिमय है-- 
इस विश्वास को चोटन पहुचे, तोटेसा कोईमी काम 
वुतपरस्ती के अन्तरगत चह है । 

मुसलमानों ने विभिन्न देशोंको जीतादहै, वे भिस्त- 
संस्केतियो के संस्पशंमे श्रये हैः उनमें माव-आदर्शे का 
विनिमय हुभा है, मूसलमानों ने न जाने कितने बयदर्शो को 
दरो से ग्रहण किया है ओर कितने आदशं दूसरों को दिये 
है। इस मआदान-प्रदान क्रिया मे कुं एसे विषयों भो उसने 
ग्रहण किया है जिसे शायद प्राचीनकाल के मुसलमान 
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स्वीकारन करते, पर कालफ़मके प्रमावमे उन सबको 
उन्हाने इस तरह अपने आपमे समाविष्ट कर लियाहैकि 
उससे इस्लाम की पवित्रता तनिक भी नष्ट नही हुई है । 
बूतपरस्ती को मूसलमानोते सीमाब्दध शू्पमे स्वीकार 
कियाद वर्तवे मित्न-भिस्न संस्कृति ओर सभ्यता कै 
भआक्रमणों को सह न पाते। ग्रस्त, रोम, भारतवषं आदि 
प्रादि सुसम्य देशों की ज्ञान-गरिमा जब मूसलमानोके घर 
भाने लगी तव उन्हने एकैश्वरवाद आदशं के ऊपर खड रहते 
हुए भी बुतपरस्ती के उर से उनके अच्छ भदर्शो को ग्रहण 
करनेमे किसीमी दुविधा का भनुमव नही किया। किसी 
एकं आदशं के लिए सम्मान प्रदशंन करना, देशणको माता 
के समान समभना, इन बातों को मुसलमानों ने निषिद्ध 
कायं नही समभा । 


इसीलिए मूसलमानो ने कमी श्रद्ध चन्द्राकित पताका 
के प्रति सम्मान दिखाया । विमिन्न आदो फे लिए प्रतिक का 
छा उपयोग किया । बुतपरस्त जातियों की अनेक प्रथां 
कोवे अपनेमे अंगीमूत कर चुकेहै। इस्केलिएवे कभी 
मुसलमान धमं से बहिष्कृत नहीं हृए । 


मुसलमानों कै निक्टजो लोग आदरके पात्रहै, 
मर्यादानुसार उनके सम्मान के लिए कुं विशेष-विशेष 
शब्दो के व्यवहारकी विधिदटहै। चरमतम भक्ति फे पात्र 
खुदाताला के लिए जिन शब्दोंका प्रयोग होता है, सृष्ट 
जीवन के प्रतिं उनका प्रयोग नहीहो सकता । श्रराधना 
योग्य समस्त भाषा केवल ईश्वर कै प्रति प्रयुक्त होती है, 
भन्य क्िसीके लिए नही, किसीके निकट प्रार्थनाया 
उपासना नही की जा सकती । जिस हजरत मुहम्मद को 
मुसलमान अंतिम-उद्धारक मानते है, उनके प्रतिमी एसे 
शब्दों का प्रयोग नही किया जाता । 


ग्राम तौर पर हिन्द महापुरुषों को ईष्वर का अवतार 
मानते है, भले ही वह्‌ महापुरूष किसी भी देश या सम्प्रदाय 
का क्योन हो) इसलिएवे सवंशक्तिमान ईश्वर भौर 
महापुरुषोके प्रति समान शब्दों का प्रयोग करनेमे नही 
हिचकषते । लेकिन मुसलमान सवंशक्तिमान खुदा के लिए जिन 
शब्दो का प्रयोग करता है, वह्‌ शब्द किसी भी दूसरे के लिए 
प्रयोग नही करता । 


विष्व के मुसलमान श्रगर सवत्र केवल अरबी भाषा 
का प्रयोग करते तो शब्दों के चुनावमें इतनी कठिनाईन 
होती । पर विभिन्न देशों मे जाकर उन्होने वहां की भाषा 
अपनाई, श्रव ेसी हालत मे इतना विचार करने से कैसे 
चल सकतादहै? उनदेशो की भाषामे वि्मिन्नं शब्दोके 
प्रयोग की विधि उसदेशकीप्रथाकै भ्रचूसारदहीतो होगी । 
उदाहरण स्वरूप एक शब्द को लीजिये "पूजा" । यह्‌ शब्द 
नाना श्र्थोमे प्रयोग होतादहै। जैसे ईश्वरकी पूजाकी 
जाती है, उसी प्रकार काली पूजा, दुर्गा पूजा, शिव पूजा- 
इन सब मे पजा शब्द ॒व्यवहूत होता है । पिसा-माता भौर 
गुरुजन के प्रति मक्ति प्रदशेन का प्रये मी पुना होताहै। 
अंग्रजीमे वरशिप शब्द भी इसी प्रकारका, ईश्वर कै 
अलावा अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन 
अरबी माषा में ईश्वर या खुदाताला कौ पूजा करने कै बारे 
मे एक ॒धिशेष शब्द है जो श्रन्य किसी के लिए प्रयोग नही 
किया जाता । वह्‌ शब्द है--“दबादतः। किसी मनुष्य को 
दूबादत नही फो जाती । इबादत सिफ खुदाके लिएहे। 
प्रत्येक हिन्दू यह जानता दहै कि ईष्वर पूजा, दुर्गा-पुजा, 
देश पूजा, श्रौर पितु -पुजा एक ही वस्तु नही है 
या एक ही भयं मे व्यवहृतं शब्द भौ नहीं है। 
यहाँ एक ही शब्द विर्भिन्न भ्र्थो मे ग्यवहूत होता है प्रत्येक 
अभ्रज जानतारहै कि ईश्वर की वशिप भौर राजा की 
वशिप करना एक ही बात नहीदहै। फारसी भाषामें 
'वन्दगी' शब्द भी इसी तरह काह । 

अतः सवाल भाषा का दै मजहब का नहीं । जब मुसल- 
मान बंगला-अंग्रजी आदि भाषाभ्रों को मातुभाषाकफे रूप 
मे ग्रहण फर चुके है तब उन्हे उन भाषाओं के विधि-निषेध 
मौर दोषगणो को मी मानना चाहिए । उनको रचना भ्रौर 
कथोपकथयन कौ भाषा, मातृभाषा के व्याकरण की अनुयायी 
होनी चाहिए । इसके श्रलावा अन्य कोई उपाय नही है । 
लिहाजा पूजा शब्द को विभिन्न भर्थोमें ग्रहण करनाही 
पड़ेगा । माता-पिता भौर गुरुजनों की पूजा करो यह बात 
जिस प्रकार प्रयोगमे लाते दहै, उसी तरह ईश्वर या खुदा- 
ताला की पृजा करो, यह भी कहना पडेगा । रेषा कहने से 
इस्लाम की दृष्टिमें पापी बनने का कोई सवाल ही नही 
उठता । क्थोफि पूजा शब्द का विभिन्न क्षेत्रों मे, विभिन्न 
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रथा मे प्रयोगं होता है। कहने का मतलब यह्‌ कि “खुदा 
को पुकारो", यह्‌ बात जैसे कहता हँ, उसौ तरह ्रमुक को 
पकारो, यह्‌ भीतो कहते है । पूजा शब्द का प्रयोग इसी 
रूपमे करना पड़ेगा । 

मारतीय माषा मे एक शब्द है--चन्दना । पूजा शब्द 
की तरह वन्दना शब्द मी विभिन्न रूपो मे प्रयुक्तं होता है । 
सुदा की बन्दना, महापरुषों की वन्दना, देश कौ वन्दना 
शरदूकाल की वन्दना,ये सब बन्दनाके प्रयोगदहै। अगर 
हम यह्‌ कहं कि हे शरद्‌ काल, मै तुम्हारी वन्दना करता हूः 
या देशमाता म तुम्हारी बन्दना करता हू, तो इस्लामी मजहव 
कास्ता कोई शास्त्रज्ञहैजो मुभे एेसा कहूनेके कारण 
काफिर कहु सके ? वंगला भाषाके अनेक मुसलमान कवि ओर 
लेखको ने इन्सान के बारेमे वन्दना शब्दका प्रयोग किया 
है । उनकी रचनाभोमे इसके प्रमाणदहै। तो क्या इसके 
लिएवे काफिर बन गयेहैं? बंगला माषा मे जो शब्द 
प्राचीन कालसे चला रहाहै, वहु उसी तरह चलेगा । 

मां 

सके बाद एक प्रष्न भौर उस्ता है-देशको माँ 
कहकर सम्बोधन क्य जास्कताह्‌या नही ? माननीय 
मौलाना अकरम खाँ साहब ने “वन्दे मातरम्‌” गीत का 
विरोध किया है, लेकिन उनकी मुख्य कृति “मोस्तापाचरितः 
मे पृष्ठे १५७५ पर जहां अरब देश का भौगोलिक वर्णन है 
वहां पहले ही लिखा हे । 

घस्यादे वन्ते मा गो, कार पदलेखा, 
हे अरव मानवेर आदि मातृमूमि। 

भर्यति कवि ने अरब को “माः कहु कर सम्बोधन 
कियादह। 

उक्त कविता के लेखक मुसलमान है ओर जिन्हौने 
उद्धृत कियादहै, वे मी एक विख्यात मौलानाहै। देश को 
“"माः" कहना अगर आपत्ति जनक होता तोवे लोगएेसा 
कभी भी नही लिखते या मौलाना साहब उदुधृत न करते । 
देश को जब ह्म माः कहते हँ तब हपक प्रथं मे ही कहते 
है। देशको्मांके रूपमे सम्बोधन करने का मूल उद्देश्य 
है-- समूचे देशवासियो कौ हृष्टि आकर्षितं करना 1 यहां 
हमदेश को खुदा नही कहते । अभर हमारी माँकोर्मां 


कहकर पुकारने में कोई रोष नही होता तो रूपक भावे 
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कका द नहीं हौ सक्ता । देष 
भक्ति, देश-पूजा, देश-वन्दना, देश-मातुका एक हौ प्रकार 
के विभिन्न शब्द है जो इस्लाम की दृष्टि में पूर्णतयः मर्यादित 
है । लिहाजा चन्दे मातरम्‌" गीतं गाना किसी भी प्रकार 
न वुतपरस्ती है ओर न इस्लाम विगगहित कायं । 


~ 


देश को मां कहकर सम्बोधनं करते कीप्रया श्ररबी 
भौर फारसी के अनेकं कवि तथा लेखको की रचनाग्रो मे 
प्राप्यदहै। अगर इन रमी शब्दो का प्रयोग भापत्तिजनक 
होता तो बंगला दहीक्यो, विश्व की किसीमी माषाकी 
काव्य-कला अचलं हो जाती । बरबी भौर फारसी साहित्य 
के अनेक मुसलमान लेखकों ने बुतपरस्ती कं माववाली श्रनेकं 
कवितां लिखी है । इकबाल, हाफिज, रूमी, उमर खैयाम 
मी बाकी नही बचे है। "उम्मुलकोरा' ( ग्राम्य जननी ) 
'उम्मुल मोमेनीनः ( विष्वासियो की जननी } ओर 
“उम्मुल केताब' ( ग्रन्थ जननी ) आदि शब्द ॒उल्लेखनौय 
है । "वन्दे मातरम्‌' भी वैसा ही एक शब्द है । 

बुतप्रस्ती समभ कर जो वन्दे मातरम्‌" जैसे सर्वग सुन्दर 
संगीत को नापसंद करते है, मेरे विचार से उनका उदुदेषय 
पवित्र तही ह । बन्दे मातरम्‌ की माषा तो बहाना माच्रहै। 
असली कारण राजनीतिक है । प्रकृतिस्थ होकर किसीनेमी 
मामले मे गौर नहीं किया क्योकि इसके लिए उदार-हष्टि, 
संस्कारमुक्त--हुदय ओर श्रत्य के प्रभाव से मुक्तं स्वाघीत 
चिन्तन-णक्ति कौ आवश्यकता है । 

इस्लाम्‌ के किसी आदं की दोहाई देकर वे कहते ह 
कि वन्दे मातरम्‌" बूतपरस्तके मावसे परिपूणंहै। भ 
यह्‌ पहदे ही कह चुका हं किइस देशमे रहते हुए इस 
देश की माषामें कहने पर शब्दो को साधारण देशी अर्थो 
मे ग्रहण करना पड़ेगा । प्रचलित अथं स्त्रीकार करने पर 
“वन्दे मातरम्‌ गीतं किसी मी एकैश्वरवादी को टृष्टिमे 
आपत्तिजनक नही हो सकता ! 

विश्लेषण 

सबसे पहले "वन्दे मातरम्‌" ध्वनि पर विचार किया 
जाय ! इसका अथं स्पष्ट है--ष्े देश माता, मै तुम्हारी 
वंदना करतां उदके लोगोने इसका अनुबाद यों 
कियादै-^द मादर, तुे सलाम करतां)" अर्थात्‌ है 
माता, तुभे सलाम करता हूं! इसमे भापत्ति करने लायक 


[ १०१ }] 


तो कु मी नही है । मुल्क को भाजाद करना हमारा लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य के लिए पहला कामहै किदेशके प्रति आम 
लोगो के मनमे प्यार उत्पन्न किया जाय । देणको प्यार 
करते पर उसका सौन्दयं, महिमा भौर श्रेष्ठता क्या-क्या 
है, इसे व्यानमे लाना होगा बारवारदेशणःकी वंदना 
करना, उसका अभिवादन करना या पतलाम करने को खुद 
ही मन करने लगेगा । "वन्दे मातरम्‌'--इबादत' या ईश- 
पूजा का गीत नहीं है। इसमे यह नही कहा गयादहै कि 
देश, तुम्हें सा्टंग प्रणिपात ( सिजदा ) करता हं अध्वा 
ईष्वर के निकट जो प्रा्थंनाकी जातीदहै, देश-माता के 
निकट उस प्रकारकौ कौडईप्राथंनाभी नहीकी गयीहै। 
वन्दे मातरम्‌ हूद्य मे एेसी मावनाका उद्रेक करताहैजो 
सभी सम्प्रदायो के हदय में गहराई तक्र स्पशं करती है । 


सुजलां सुफलां से भारम्म कर परवर्ती करई छन्दो फै 
प्रति दृष्टिपात करने प्र क्या ज्ञात होता है ? "वन्दे मातरम्‌ 
कहते हुए जिस देण का भभिवादन किया गया, जिस देश 
की वेदनाकी गयीरहै, जिस देण को थाद किया गया, इत 
शब्दों मे उसके वाह्य रूपो का वणेन किया गया है । यही 
है मेरा देश, जो देश सुजलां घुफलां है, जिस देश का प्रत्येक 
प्रान्तर मलयानील से सुशीतल दहै, जिस देश का आकाश 
मधुरै, बतास मधुरै, जिस देश की भूमि दलदलो से 
युगोधितं है, हम अपनी उसी भूमि को सलाम करते है, 
अभिवादन करते है, उसकी वंदना करते है । हमारा यह्‌ 
पुण्य देश इस तरह घुरक्षित ह कि वह्‌ दुर्मनो का मुकाबला 
कर सकता है। वहु इस देशकी स्वाधीनताको हमेशा 
अक्षुण्ण रद्ेगा । 


इस प्रकार देश की शक्ति, सौन्दयं श्रौर महिमा के वणन 
मे कौनसा दोष देखा जा सकता है, यह्‌ मेरी समभ मे भमी 
तक नही भायी । नदी-पानी, पेड के फल, जमीन मे उगी 
घास, वि्िंय के कलरवे आदि मे कहां बुतपरस्ती की गंध 
है? वस्तुतः वन्दे मातरम्‌ गीतके प्रथम दो दन्द्यं 
केवल मातूभूमि की वंदना है। प्रत्येकं पक्ति स्वदेश-प्रेम, 
उरीपन भौर जीवनी-शक्ति वृद्धि करने लायक उपयोगी 
शब्दो द्वारा ग्रथित हई है । इसकी भकार, श्रपुवं शब्द निर्वा 
चन श्रौर अनवद्य सुर किसी मीश्रोताको मुग्ब करेगे, 
धमनियों मे उत्साह भौर प्रेरणा की अनल उत्पन्न करेगे । 


अगला छन्द 

अब हम अतिम छन्दो पर विचार केरे । श्वंहि दुर्गा 
दण ग्रहुरणारिणीः को भ्रमवश हिन्द देवियो दुर्गा, लक्ष्मी 
सरस्वती देवियीं की स्तुति समभ लिया गया है । पर उसमें 
एषी नाते नहीं है । यह दहिन्दू-देवी-देवताभओं कौ स्तुति नही 
है वत्कि प्रकारान्तर से बुतपरस्ती के प्रति वक्रोक्ति है-- 
हिन्दू-देवी-देवता के प्रति व्यंग दै । इम गीत में देश-माता को 
देव-देवी से ऊँचा स्थान दिया गया है । हिन्दू जिन देवी देव- 
ताओ दुर्गा, कमला, भरस्वती, देवी श्रादि की पूजा करते 
है, इस गीत मे कहा गया है करि इन सबसे कही श्रधिक बडी 
है देण-माता । देवी-देवताओों की श्रपेक्षा हमारे निकट देश 
माताबडीहै। देशदहीमेरी दुर्गादहै। देशदही मेरी लक्ष्मी 
है, देणदही मेरी सरस्वती है । साफ-साफ शब्दो मे सप्तकोटि 
कण्ठसे घोषणाको गयीहै किं यहु देवी-देवता मेरे निकट 
कूं मी नहीं है, देश ही मेरे निकट सब कुह, संपुणे- 
साघना का शरेष्ठ-घन है । 

“वन्दे मातरम्‌" के प्रति मुसलमानों की आपत्ति पुणंतः 
भयौक्तिक है । ब्ुतपरस्ती में विश्वास रखने वाले, तैंतीस 
करोड देवी देवताभों की पुजा करने बाले हिन्द अगर इस 
गीत के प्रति आपत्ति करते तो बात होती । वे कह सकते ये 
कि क्या हमारे देवी-देवता कुं नहीं ह ? दुर्गा कुद नहीं है ? 
देश ही सव कृ है ? नही एसा नही हो सकता । देण दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरस्वती से अधिक नहीं हौ सकता । लेकिन हिन्दुभों 
ने भापत्ति नही की। इस गीतमे वे देश-माताको दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरस्वती से ऊचे सहासन पर वैठाकर उसकी वंदना 
करते है । यह्‌ बात "आनन्दमठः उपन्यास के नायक महेन्द्र 
के आचरणसे भी समफमेभां जाती है। महेन्द्र के सामने 
जब इस मां का वणेन किया गया तब वहु चकित रह गया। 
कहा--यह तो देश दहै, मां नही। 

हिन्दुभों के ज्ञान, विश्वास्‌, संस्कार ओौर धार्मिक मता- 
नुसार महेन्द्र ने ठीक प्रष्न क्रिया था। उत्तर मे मवानन्द 
ने कहा--हा यही मेरीर्मां है, जन्मभूमि ही मेरीमां 
है, अन्य देव-देवी, श्रन्य माँ को हम नहीं मानते, हम लोगों 
का श्रन्य धमं नही है, जाति नही है, एक मात्र जननी जन्म 
भूमिदहीहम लोगोके लिए सब कुष है । वास्तवमेजो लोग 
आजादी के लिए स्वस्व नि्छावर करते ह, उनके निकट देश 


( १०२ ] 


ही सव कुखहै । देशकेलिए वे माँमौतकोभी चुनौती 
दे सक्ते ह । 

“वन्दे मातरम्‌" कां मूल उद्देश्य बुतपरस्ती की जय 
कहना नही है, बल्कि बुतपरस्तो की देवियों दुर्गा, लक्ष्मी 
मौर सरस्वती कौ अपेक्ना देश माता बडीरहै, इस गीतमे 
यही बताया गया है । 

दुर्गा, कमला भौर सरस्वतो शब्दों से चौक्ने से कही 


काम चलतादै? हमे यह देखना होगा कि ये शब्द - समूह्‌ 
पुजा के आस्पद माव मे वणित हैया नही। शब्दप्रयोग के 


इतिहास का भच्ययन करने पर ज्ञात होगा कि संसार की 
प्रत्येक मषा में इस तरह के वुतपरस्ती वाले शब्दो का प्रयोग 


होता है । यहाँ तक कि मुसलमान साहित्यिकों ने मी किया 
है । क्यूपिड को प्रेम का देवता, जौहूराको संगीत की देवी, 


श्रजराइल को मौत के फरिष्ते तथा सिकाडल को वर्षाके 


फरिषएतेके रूप मे मुसलमान लेखकोने स्वीकार किया । क्युपिड 
जौह्रा, अजराइल, मिकाइलं शब्दों के प्रयोग से भ्रगर कोई 


वुतपरस्त नहीं होता तो दुर्गा, कमला, वाणी शब्दों का 
उपमाके रूपमे प्रयोग करने से बुतपरस्ती ही फलकती । 
"वन्दे मातरम्‌" गीत को समग्ररूप से पदुने पर साफ 
समभमेभ्रा जाताहै कि देश-घमं की रश्रेष्ठता को प्रतिपन्न 
करने के लिए ही उसकी रचना हर थी । उसका मुख्य उदृदेश्य 
है--आमलोगो मे देशप्रेम जाग्रत करना । वन्दे मातरम्‌ का 
यह्‌ उद्देश्य काफी हद तकं सफल हुआ यह्‌ जात हुम अनायास 


कहु सक्ते हँ । मवानन्द को तरह माज मारत के हिन्दू 
मुसलमान, करोड़ों नर-नारी दहाड कर कहना सीख मये है-~ 


हम लोभ अन्यर्मांको नहीं मानते है, हम मानते है--देश- 
माताको, देश माता ही हमारे लिए सब है, इनसे बढ़कर अन्य 


कोड देवता मेरे निकट नही है । जव तक मत्क भ्राजाद नही 
होगा तवतक देश ही मेरा धमं, देशनदेवा ही मेरी 


सबसे बडी साधना होगी । इसके अलावा अन्य किसी साधना 
को हम नही जानते, नही समभते ओर न॒ मानते है । अन्य 
किसी साघनाको हमन मानते, न जानते, भौरन 
समभते है । "वन्दे मातरम्‌" गीतं यही कहता है, यही 
कहा है श्रौर वहु मी स्पष्ट तथा द्विवाहीन भाषा में] 

वन्दे मातरम्‌ के विरुद फतवा इस्लाम-घमं के अभिज्ञ 
भौर कुरान-विशेषन्ञ आलिम फाजिलोने नहीं कोट-पेण्ट 
पहननेवाले साहबी दंग के वैरिष्टरो तथा राजमीतिकों ने दिया 
है । इन लोगो को अपने जीवन मे कभी मस्जिदके प्रांगण को 


चरण-रज देने की पुमेतं नहीं मिली है। इस्लाम के साथ 
जिन लोगों का साक्नात्‌ या परोक्न ल्पसे मी कोई सम्बस्ध 
नहीदै, एेसेही सोयोने षवन्दे मातरम्‌" को बुतपरस्ती 
कहा है। 

विलाफतं युगम मे मौलाना अकरम खाने जब मृसल- 
मानोसे काग्रेस का साय देने को कहा था तब उन्होने करान 
-णहीद को आघार बनाकर ही कहा होगा ! उन दिनों "वन्दे 
मातरम्‌' गीत गाया जाता रहा, "वन्दे मातरम्‌" घ्वनिसे 
ग्राकाभ-बतास वदीणं होता रहा । उन्हँं कुरान-हदीस में 
उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलाथा। १६०६-१६११ 
वर्पो के दौरान स्वदेणी आन्दोलन के युगमेव स्वयं वन्दे 


मातरम्‌" के मक्त थे । लेकिन मुस्लिम लोग के उदुमवके साथवे 
कुरान-हदीस कौ सामने रखकर वन्दे मातरम्‌ के विर हो 
गये 1 इस्के पूवं भारत की प्र्येक समामे यह्‌ गीत गाया 
जाता था भौर वन्दे मातरम्‌ ध्वनि भीस्वेत्र की जाती 


थी ! अ्रगर यह गीत इस्लाम - त्रिरोधी होता तो खिलाफत- 
युग मेँ मौलाना आजाद, मौलाना महम्मद अली, शौक 


अली, जापर अली, ह्तरत मोहानी भ्रादि नेता इसके विपरीत 
जरूर बोलते । जिन समाओं मे यह्‌ गीत गाया जाता रहा 


या “वन्दे मातरम्‌" का नारा लगता रहा, एेसी समाग्नो में 
ये लोग मौजूद रहते थे ओर भाषण देते थे तथा बिना प्रति- 


वाद किये उक्त संगीतं के सम्माना्थं खड़े होते थे ! मुसलमान 
परिपूणणं ईमान लेकर अल्लाहताला म प्रगाढं विश्वास रखते 
हए “वन्दे मातरम्‌" संगीतं गतेथे। सा करने से उनके 
ईमान मे जरा मी ठेस नहीं पर्ुचती । 

फारस के अमर कवि हाफिज ते जव अपने अमर ग्रथ 
मे आरम्मकी एक पंक्ति पापात्मा एलजिद की कवितापे 
ग्रहए की तो उनके विरु लोग काफी नाराजहो गये। 


प्रप्युत्तर मे क्वि ने कहा था--मोती उठते समय स्यान 


का विचार नही करना चाहिए 1" हम लोग मी "वन्दे 
मातरम्‌" के संगीत के बारे मे यही वातं कहु सक्ते है इस 
गीत मे अरन्तनिदित्त माधुयं के कारा ही उसने राष्रीय-संमीत 
का स्थान ग्रहण किया । 

( “बंकिम च ओ मुसलमान समाज" नामक पुस्तक 
के आठवें अध्याय का संक्षेप मे अनुवाद पृष्ट ६० से १०२ 
तक } प्रकाशक--ध्री रासगति चर्टर्जी, ६९१ बी सिमल 
स्व्रीट, कलस्ता! मृल्यदो रस्पया। युस्तकाकार स्पे 
प्रकाशन १८ भरई१६४४ । 


{ १०३ ] 


वे ए 
ठन्द म्रातरम्‌ 
न्यायमूति श्री जी० एन० वैद्य 
ईस्वी मन्‌ १८८२ में बंक्रिम चन्र चटर्जी ते श्रपना 
सुख्यातं सामाजिक बंगला उपन्यास आनन्दमठ लिखा । इस 
उपन्यास मे एक गीत था वन्दे मातरम्‌ । इस गीत की प्रथम 
चार पक्तियां भारत मे राष्रीय स्वाधीनतां संग्राम का रण- 
घोष बन गयीं । मानो मारत भुमिसे ब्रिटिश साम्राज्य के 
मुलोच्छेदन हेतु वन्दे मातरम्‌ ने परमाणु शक्ति अजित की । 
विगत &३ वर्षो मे हमारी जनता गीतके जिस अंश 
कोगाती रही दहै, उसका भनुवाद श्री अरविन्द घोषने 
(अंग्रजी) मे इस प्रकार क्याहै-- 


मदर, ाइवाउदुदी ! रिच त्रिय दाइ दरीडंग 
सीम, 
न्राश्ट विध दार भः चड ग्लीस्त, कूल तिथ दाईं 
विडस अफ डिलादट, 
डाकं फील्दक्ल वेविग, मद्र आफ माहटः, 
मद्र फ्री । 
ग्लारी शराषठ मून लाइट ड़ीम्स, ध्रोघ्‌ दा नांचेज 
एेण्ड लाडली स्टीम्स, 
व्लास्मिग दरीज, 
मद्र, गित्र श्राफ दे, 
लाफिग लो पेर्ड स्वीट, मद्र आह किख दाई फीट, 
स्पीकर स्त्रीट एण्ड 
लो, मदर दुदी आड्‌ बाड । 
वन्दे मातरम्‌ की माति किसी मी अस्य शब्द्यते 
भारतीय मन-मस्तिष्क को इस प्रकार नही जोडा । ये शब्द 
बहुत पुराने थे । कन्तु इनका मनोभाव एकदम नया था । 
यह्‌ मारतीय राष्रीयता की सावना धी । इनमे हमारी जनता 
के अंदर सुलगती भ्राग भौर विश्वास प्रतिबिम्बित था। इन 
दो शब्दों के लिये बड़-खोटे हजारो लोगों ते श्रपने घर परि- 
वार, जीवन भौर अपनी मुक्ति का भी बलिदान कर दिया । 


लेड इन दाद 


अनेक प्रश्न 

मारत में हर महत्वपुणं आयोजन मे, धुप मे, वर्षा मे, 
समूचे देश में करोड़ों लोग बन्दे मातरम्‌ गार्येगे । बडे गर्व 
श्रौ र अनन्त आशाभों से भरे बच्चे या बरूढे भारतवासी "वन्दे 
मातरम्‌ कहेंगे । 

क्या हमारी मारत माता की वन्दना निष्कपट है? क्या 
हम अपने देशस प्यार करते हैँ? श्रष्टाचारी कौन? 
तस्कर कौन दहै? कन्हं विदेशी शक्त्यां ओर जासूस खरीद 
सक्ते है ? चोर बाजारिये कौन है? आज ये प्रश्न हमारे मन 
मे मुखर दै । 


हमे बताया जातादहै कि विदेणो भआाक्राताभों द्वारा 
बारंबार मारत जीताजाता रहादह। क्या देश के कु 
स्वार्थी लोगों की सहायत्ता भौर निलेज्जतापूणं सक्रिय सहयोग 
के चिनावे जीत सकतेथे? क्या हम अपने जातिगत दपं 
भौर पूर्वाग्रहों से उत्पन्न दन्दो के कारण सदाही विभाजित 
ओर दुबल बने रहेगे ? क्या हमारी अनेक माषा भौर सम्प्र- 
दाय राष्टरकी प्रगति मे अवरोध बने रहेगे ? 

हाल मं जो आपात्‌-स्थिति को घोषणा हई टै, कु 
संवैधानिक अधिकारों भौर उपचारो का स्थगन हुभा है, यह्‌ 
सब्र सरकार में शासन की बागडोर सम्मालने वाले लोगों 
की कायंवाही है । शताब्दियों पुरानी श्रादतो, धारणाश्रों 
सावनाओं के कारण, शासन मे भले लोगों के यथा-शक्ति 
उत्तम प्रयासो के बावजूद, राष्ट विरोधी कुशासन श्रौर 
श्रमिकों तथा किसानोके शोषणको रोक्नेमें क्या यहु 
समयं होगी ? हम बडी उम्मीद से महानतम अखिल भारतीय 
प्रयोग का निरीक्षण भौर अवलोकन कर रहे है । 


केवलं श्रवलोकन भओौर निरीक्षण पर्याप्त नहीदहै। हम 
सबको, जहाँ भी हम है कुशासन को रोकने भौर जनता के 
दुःखोंको दूर करने के लिये, कायं करना चाहिये । यदि हम 
मेँसे हर व्यक्ति ईमानदारी भौर निष्ठापूवंक अपना करत॑न्य 
पालन करे श्रौर जैसे महात्मा गान्धी या जवाहरलाल नेहरू 
या सुमाष चन्द्र बोस हमे प्यार करते थे, उसी प्रकार अपने 
मारतीय राष्टरको प्यार करेतो हम भारत राष््रको भपनी 
"बहुबल धारिणी" मलयज शीतला" माता बना सकेगे । 


( शेष पृष्ठ १०६ पर ) 


१ ५ 


ताँतिक दष्ट मे 





वन्दे मातरम्‌ 


( योभिराज भोतीलाल जी महाराज ने बताया है कि "बन्दे मातरम्‌" के संपुट मंत्र का सुन्दर बन अधोरी जप 
करते थे ओर इसरे यह छि थह अधघोम्नाय कामंत्रहै। इस संदभंमेज्ञतव्यहैकि बंकिम बाञ्चके यहाँ एक अघोरी के 
आने को चर्चा मिलती है, दसरे उनके उपन्यास (कपाल कुण्डला" मे भो अधो र-सम्प्रदाय का जिक्र है जिससे यह्‌ अनुभव 
होता है किं उन्हं इस सम्प्रदाय के बारे में अवश्य ही जानकारी रही हौगी। 


पुनः अधाम्नाय की नाधिका तारा है जो दंश महाविद्यामे से एक ह । इन महाविद्यां मे "काली" का समय 
मध्य रत्रिसे प्रभात \ तक ओर तारा" का समय प्रभातदहै। यहु तारा हिरण्य ग्भंको शक्तिटहै। अब तांभिक 
विद्वान ही बता सक्ते है कि अरुणोद्य के इस मन्त्र का जागरण ओर स्वाधीनता संग्राम से क्या सम्बन्ध रहाहै 
( तांचिक दृष्टि से ), "वन्दे मातरम्‌' के जपने क्या भूमिका अदाकौ ? यदि हमारी अज्ञ कल्पना सहीहोतो इस तारा 
की साधनानेही देश में नूतन प्रभात की वृष्टि की अतः मन्त्र का अभिवादन--"वन्देमातरम्‌'-- सम्पद्‌) 








(तन्त्र मे महाकाल शंकर ने जिस युग-धमं का उपदेश क्या दहै वहु श्रौर कुछ नही गणतन्त्र मारतं का यही "वन्दे 
मातरम्‌" है ओर यही विश्वधमं है ।' --अयाप्रसाद नारायण धिह 


रहस्योद्घाटन ! ब्रह्मी मूत योगिराज बाबा श्री मोतीलाल जी महाराज 

अधाम्नाय मे षोडशी महाविद्या के नाम से ज्ञात एक अपुवं सन्तर वंगालकै सुन्दर कव्नमे भधोर साघकों द्वारा 
सफलतापूवंकं व्यवहूत होता था । उस मन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है- ॐ एं हीं शरी क्लीं वन्दे हि मातरम्‌ क्लीं भी ही 
ए ॐ भ्रघोर साधना में तत्वीकरणा पर श्रधिकार पाना नितान्त आवश्यक है । सृन्दरवन में सघोर-साधक इसीलिये अपनी 
साधना के प्रारम्ममें इस मन्त्रकाजाप किया करतेथे! बिना इस महामन्त्र को सिड किये अघोर साधना मेँ सफलता 
पानेकीबाशा दही वही रहती थी । इमी कारण इसका एक नाम अघोरांग षोडशी मी प्रसिद्ध है । 

षोडशी महाविद्या का मन्त्र त्रिकूटत्मक है ( १) ॐ एं ह्वी ध्ी-यह्‌ वाक्करुट है । ईसमे वाग्बीज द" की प्रवा- 
नता है । (२) क्ली वन्दे ही मातरम्‌--इस कामकूट मे कामनीज क्लः काप्राघान्यहै। (३) क्लींश्री हीरे 
विलोमात्मक यह्‌ कुट, क्ति कूट है । 

१६ भक्षरों के इस महामन्त्र का माव अत्यंत गढाथं से मरा हुगा है। "बन्दे हि मातरम्‌" की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
होगी -- "वं देहि मातरम्‌" । इसमे "वं वरुणबीज है । इस बीज से जलतत्व-सागर-तदुरदभुता लक्ष्मी या प्रवाहात्मक धीः 
का लक्ष्य प्रगट होता है । लक्ष्मी ्र्थात्‌ श्रेयत्व । देहि" का अथं प्रदान करो स्यष्टहीदहै, भौर मातरम्‌" का शन्दाथं है 
माता को) इस प्रकार ' वं देहि मातरम्‌" का यहु विलक्षण माव उद्धासित होता है कि--है विश्वे की श्री, तुम मुके 
विश्व की माताकेचरणोमे ले जाग्रो। 
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प्रम महिमाभयी विश्व माँ के इस महामन्व का प्रयोग ब्रह्मि चदरोपाध्याय ने मातृभूमि के अथं में किया, जिससे 
लोग मातुभुमि से प्रेम करना सीलं । 

षोडशी महामन्त्र का प्रथम वाक्कृट क णएई ल ह्ींहै। इसमे क चित्‌ चैतन्य, ब्रह्म ए--वाणी ई-- शक्ति, 
ल-- श्रणु पृथ्वी श्रौर ही-माया वाचक है । इतने भावो का सभ्मिलन इस विश्व कां उत्पन्न करने वासा हे । उपर्युक्त 
माद्योरांग षोडशी के वाक्कूटमे भी वाणी (ए), माया (ही) मौर श्रेयत्व (श्रीं) इन सब मावो का समन्वय हुभा 
है । "क्लीं बीज काम कामना परक हीदहै। (क्लीं वन्दे हि मातस्मुः भर्थात्‌ है विश्वेश्वर ( वं= विश्व का श्रेयत्व 
विश्वेश्वर ) सम्पूणं कामनाओं का रूप जो मा" उसमे मुके मिला दो । तुतीय शक्ति कूट भगवती षोडशी का ह । इसका 
माव यह है कि माया सहित यह जितनी कलात्मक विश्वशक्ति है, यही विश्व को उत्पन्न करने वाली है । इस प्रकार का 
त्रिकूटात्मक एवं विश्वमातृत्व के वन्दन-माव से परिपुणं यह्‌ “वन्दे मातरम्‌" महामन्ते है । 
पूज्य श्री स्वामी चात्मानन्द जी महाराज 

'सत्य ही जीवन है मौर उसका आधार मी वही है । उसकी सत्ता ही महाशक्ति के रूपमे जगत का नियंश्रण कर 
रही है । उस सत्ता महामाया जगज्जननी की श्रनुकम्पा प्राप्त करना जीवन प्रसाद एवं पृष्टिके लिए श्रत्याब्यक है । 
द्सका हमारे राध्रीय गान "वन्दे मातरम्‌" से घनिष्ठं सम्बन्ध है । यह्‌ वह्‌ नाद दैः जिससे भात्मा अनूप्राणिति होती है तथा 
णक्ति-सम्पन्च होकर अपना कायं सम्पादन करती 'है । 


माता से तात्पयं है जगत्‌ की जननी का, जो आद्या शक्ति सृष्टि ( सिरजन ), पालन भौर संहार रूपी विलास 
नित्य निरन्तर करती रहती है । 


हमारा देश मातुभूमि के नामस प्रसिद्धहैन कि पितुमूमि कै नामसे, जैसा किं ससार मे अन्यत्र दीख ५इताहै। 
उस चैतन्य तत्व की सत्ता ही शक्ति रूप से सवत्र व्यापरहीहै, भौर जो कूं मी इन्द्रिगोचर अथवा बुद्धिगम्य हो रहाहै, 
सबकी वही जननी है । अतः उसे जाग्रत करना, उसकी नाराघनता करना, प्रत्येक कल्याण कामी सभ्य प्राणी का मुख्य 
केतेव्य है । 


हि 





( पृष्ठ १०४ का शेषांश ) 
यदि हर आदमी अन्यायपुणं श्रौर धन प्राप्िको विष करते हुए किसी भन्यदेशया मारत के भपने इतिहास के 


समभे तो हम बन्दे मातरम्‌ गीत की श्रन्तिमि पेक्तियोंको 
गा संगे :- 


श्यामलां सरला सुस्मिता मूषितां 
धरणी भरणी मातरम्‌ ॥ 

॥ ( (लवलियेस्ट आफ आल भथली लंदस, शाष- 
रिग वेल्थ फ्राम बेल स्टोड हैदस मद्र, मद्र मः§न ! 
मद्र स्वीट, भाई वाउडु दी ग्रेट देर्ड फ्री |ˆ“ ) 

--श्ररविन्द 


हमें भी याद रखना है किं समस्त भारती जनने १५ 
भमगस्त १६४७ कै बाद विगत २८ वर्षो में विश्व के अधिक- 
तर गणतन्तरवादी देशो की माति गणतन्त्री दंगसे कायं 


किसी मी युग की श्रपेक्षा अधिकं विकास श्रौर प्रगति कीहै। 
हमे भ्रागे बढ़ना हे श्रौर हमारे सामने %खडी अनेक सम- 


स्याओं कां हल करने के लिए कठिनं परिश्रमं करनाहै। 
इसी बीच आइए प्राथंना केर किये दो रएेतिहासिक शब्द 
"वन्दे मातरम्‌" हमे भारतर्मांके प्रति समपेणकी भावना 
से प्रेरित करते रहें । भौर यह मारतर्मां भौर कोई नहीं 
हम मारतके लोग दहै जो अपने बीच न्याय, स्वतंत्रता, 
समानता ओर बन्धुत्व की स्यापनाके लिए प्रतीक्षा भ्रौर 
कायंरतं है । 

( सोशलिस्ट दण्डिथा-- सितम्बर २७, १६७५ पे साभार 
अनु °--मानु ) 
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वन्दे म्रातरम्‌ के सौ वषं 


--श्रीनिवास बालाजी हार्डीकर-- 


कतिकारी संन्यासी देश की एक माता के रूप मे उपासना करते हैँ । उनकी माता निर्धन अथवा असहाय नहीं 
है--यह भाता केवल जन्मदात्री नहीं थी, वरन्‌ पालन करने वाली तथा शत्रुओं का विनाश करने वाली भी थौ । इस 
प्रकार इस माताने ब्रह्या, विष्णु, महेश त्रिमूति की यजन, पालन तथा संहारकारी संयुक्त शक्ति के प्रतीक का रूप 
भारण कर लिया था । इसमे आध्यात्मिकता ओर व्यवहारिकता का अनुपम मिश्रण था 


विगत सौ वर्षो मे जितने कठो ने जसी तल्लीनता से इस गीत को गाया है उतने कंठे ओर वसी तस्लीनता से 
उतने लम्बे काल तक गये जाने का गौरव संसार के शायद किसी मो रष्टरगीत को प्राक्त नहीं हृभा है । 
सौ दषं टो अने पर भी इस गीत में आन भी-मिटरी के पुतलो मे प्राण संचार करनेकी शक्ति ह ।' 
कादबरी" जनवरी ७६ मे प्रकाशित लेख के भंश । 





राष्रय गान का मानव जीवन से अत्यन्त घनिष्ट संबंध है । राष्ट्र के अनन्त संस्कारो का राष्टीयं संगीत एक परम 
उज्ज्वल तथा प्रमावशाली प्रतीक है । नाद पर राष्ट के प्राणी राष्ट रक्षाके लिए परतिगो की तरह सहषं आत्म बलिदान 
कर देते हु । रष्टीय संगीत वन्दे मातरम्‌ किसी परम स्वदेश-मक्त के इदय-कुहर से परम विकट परिस्थिति मे निकला है । 
इसका अमित प्रमाव प्रत्यक्ष ही है । इमने क्या नहीं किया । कौन जानता ओर मानता धा कि भारतं इतना शीघ्र स्वतंत्र 
होगा, परन्तु एेसा ही हृश्रा । यही है हमारा महामन्त्र गायत्री बन्दे मातरम्‌ । इस सत्य के आश्रय मे सकलायं सिद्धि है । 
इस महान सत्य एवं हित की बात को प्रत्येक मारतवासी को हूदयगम करना चाहिए । मां प्रेम की सूति है, सहायता की 
खान है । उसका श्राभ्रय लिये विना व्यक्तिगत फा राष्ट्गतं जीवन-बेडा पार नहीं लग सकता । 
श्री रमाद्त्त शुक्ल 


क्रान्तिकारियो को इस प्राणवन्त मन्त्र की अनुभूति क्या हुई, उनमें मारत माता के प्रति श्रहुट निष्ठा जाग्रत हो 
गयी । प्राणों का मोह उनमें से सवया जाता रहा, हुंसते-हंसते छती पर गोलियों कौ बौयार को फेल लेना उनके लिये 
एक अमिलापित लेल हो गया ! कितने ही नादो" ओर विरहो" ने चवन्देमातरम्‌" कौ देशमरमे गन मचाकर देशमक्त 
किन्तु पद-दलित हताश भारतीयों कै हृदय मे आशा श्रौर उत्साह की किरणें चमक्ा दीं-प्रत्येक मारतीय का यह्‌ प्रिय 
स्वप्न हो गया--फासी के तस्ते पर खड़े क्रिये जाए तब एक ओर मृत्युका फन्दा हमारे कण्ठ को जक्ड रहा हो दुपरी 
ओर हमारे कम्पित होठों से निकले यह्‌ पुण्य पुकार--"्न्दे मातरम्‌" 1 यह कोरा स्वप्न ही नही रहा-- न मालूम कितने 
अज्ञात देशमक्तो ने स्वतन्श्रा फी बलिवेदी पर--"वन्दे मातरम्‌' कहते हुए अधनी श्रन्तिम सांस तोडी है । इस प्रकार अमर 
शहीदो के रक्त से सिचित इम महामन्त्र फो यदि अहिसक सव्याग्रहियों ने सी श्रपना मुलमन्नर स्वीकार क्यातो क्या 
आश्चयं । भारत को जो यह्‌ गौरव प्राप्त हो सका है, उसका सारा श्रेय उनके महामन्त्र "बन्दे मातरम्‌" को ही ह, 


राष्टीय गान कही का हो, उक्षकी श्रेष्ठता का प्रमाण यही होता दै कि उसके पुरोंकी करार मात्र से उस राष्ट 
के नागरिको की हुद्तन्त्री के तार भंछरृत हो उं, मीत के शब्द उनम उमंग ओौर उत्माह मर देते की क्षमता रखते हों 
भौर सारा गान उन्दँं उनके राष्ट के व्यापक स्वरूप की अनुभूति करा दे! "वन्दे मातरम्‌" राष्टीय गानमये समी तत्व 
वतमान है ।--राष्ट्माता के मातत की गरिमा का अनुमव करके मारतीय नागरिक अपने भ्रनुरूप ही वन्दना कर उठता 
है कि --हे मां, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही धमे, शक्ति, भक्ति ओर ममं हो, तुम्हीं शरीर, हृद्य ओर प्राण हो- तुम्हारा 
ही स्वरूप सर्वत्र व्यास है ।' --यह्‌ इस रष्टूगान कौ श्रोजस्विता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि याष्ट्गान गरते-गते-- 
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राष्टमाताः की बन्दना कसते-करते' राष्टरीय नागरिक उत्साह ्रौर उमंगसे मर जाताहै भ्रौर पुकार उठता है --के वले, 
मा ! तुमि अबले ! इसी पृकार के द्वारा वह्‌ बडे से बडे शासकों भौर सत्ताघीशों को ललकारता दै प्रर याद दिलाता 
कि तीस करोड कण्ठो मे उसकी माता की जय-जय कार गृजित होती रहती है । -- वन्दे मातरम्‌ राष्ट्गानमें न केवल 
मारत-भूमि के स्थूल स्वरूप का चित्र अंकित, न केवन मारत राष्ट्‌ के वैभव ओर सामथय की व्यजना उसमे व्यंजित 
होती है, कितु मारतीय भस्मा का परम पुनीत सन्देश भी प्रमृत होता दिखाई देता द्ै-- "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" ओर इस 
सदेश का प्राधार रहा द मातृणक्ति की वन्दना-वन्दे मातरम्‌ । 


प्राणी किस महामंत्र को लेकर इस जगतीतल पर अवतरित होता है ? निश्चय ही उत्तर मिलेगा-मा' ! मामा 
जपता हृ शिशु सभी बघाभश्रो को पार करता हुश्रा पुरुष बन जाता दै तथा पुरुष ब्रन कर माता के श्राशीर्वाद से महा- 
पुरुष तकर की पदवी प्राप्त करलेतादै। मँ नाम के सहारे वह भ्रपने दुःलो, पीडाभो श्रौर भसफलताभओं को भी भेल जाता 
है । “माता को समभ कर ही विश्व-मा कौ भोर व्यक्ति का ध्यान प्राङ्कष्ट होता दै, उन विश्वमा कौ भोर जिसके स्मरण 
मात्रे द्ौतत्व ्रौर वैषम्य का तिसोमाव हो जाता है--समता, एक ष्टि एवं तत्व ज्ञान पर भधिकार मिल जाता है भौर 
यही अलौकिक सुख की सीमा है । बन्दे मातरम्‌ उमय सुख, भौतिक एवम्‌ श्राध्यात्मिक, की कजी है । 


धमं वह॒ साधन है, जिसके सहारे कल्याण की प्रापि सम्भव होती है ओर कल्याणा कौन नहीं चाहता । विष्व 
घमं को जानने श्रौर समने के लिये वन्दे मातरम्‌" से उदुमासित प्रकाश का ध्यान मर करने की आवश्यक्ताहै श्रौरं 
अभीष्ट ज्ञान की तुरन्त उपलब्वि हो जायेगी । बन्दे मातरम्‌" का मुल तत्व, प्रकाश-स्रोत मातृत्व है, जो उसके उच्चारण 
करते ही सम्मूख प्रकट हो जाता है भौर यही विश्व घमं कौ आधार भूमिका है। 


हे विश्व के संत्रस्त, दुखी एवम्‌ विपन्न मनुष्यो ! क्यों मटककर विनाश के मागं को अपना रहे हो । संमलो भौर 
समो । जैसे एक परिवार मे कदं व्धक्ति हिल-मिल कर रहते ह, वैसे ही वसुधा मे तुम्हारे ये सब राष्ट है- क्यों नही एक 
कुटुम्ब का भाव ग्रहण कर परस्पर सहयोग करते ? आखिर तुममे से सजने जन्म पाया है । विचार करो, तुम्हारी इस पृथ्वी 
ते मीतो जन्म पाया होगा । अपनौ जन्मदात्री को तुमं कितने प्यार से (मांँ-भम्मा-मदर' कहकर पुकारते हो, फिर जगत 
कीर्माँंकीग्रोर तुम्हारा व्यान क्यो नही जाता? विश्वास करो, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हे वात्सल्यके द्वारा सन्तोष भौर 
धीरज प्रदान करती है वै हो विश्वमाता तुम्हारो एक पुकार पर सहाय्‌य होने कौ प्रस्तुतदै। न मी पुकारोगे, तमी 
वह्‌ तुम्हें अपनी कृपा को छाया प्रदान करती रहेगी । निश्चय ही तुम्हारी भां खं खुलेगी, अविद्या के घने अंधकार का भेदन 
करेगी भौर विश्व धमं का पुण्य दशंन उन्हे प्राप्त होगा ।*' विश्व धम के भनवरत सन्देश का स्पफूत्ति सोत है-- वन्दे मात- 
रम्‌ { ( सार संक्षेप. भानु ) 
( कल्याण मंदिर, प्रयाग हारा प्रकाशित "वन्दे मातरम्‌" से सामार ) 
ॐ स्वास्त साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं 
पारमेष्ट्यंराञ्यं महाराञ्यमाधिपत्यमयं 
समन्त पयायो स्यात्‌ सावभौम: भन्तादापराधौत्‌ 
सावीयुष प्रथिव्ये सरमुद्रपयन्तामा एक राडिति। 
| मोज्य, स्वराज्य, वैराज्य, ( दुसरो का राज्य ), पारमेष्ट्य, महाराज्यमधिपत्य, समन्तपर्यायी ( खण्ड राज्य ) 
भौर सावभौम, सार्वायुष, अन्त, भपराधं, समूदरपर्मत पृथ्वी का एक राज्य भादि विभिन्न प्रकारके राज्य हमारे लिये 
कल्याण कारौ हुं } | 
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वन्दे मातरम्‌ श्रौर भारतीय राष्ट्रीयता 
-- सव्र हरिदास मुखजीं ओर उमा युखजीं - 


( प्राध्यापक )} 

बंकिम चन्द्र को माच दशन ( १८८२ ) 

"वन्दे मातरम्‌" का अथं है माकौ वन्दनाः। यहु बंकिम चन्द्र चटजीं { १८३८-१८६९४ ) रचित श्रमर गीत का 
नाम है जिसे उन्होने किंभी काव्य समाधिके श्रनूठेक्षणमें सवाथा भौरजो प्रथम बार “भानन्द मठः ( १८८२) 
प्रकाशित हुभा था । इस कविता को समूचे उपन्यास मे निहित श्रादशंवादका जो गीता के सुस्पष्ट निदेश ओर कामटेके 
परत्यक्षवाद का समन्वय हं, सारतत्व माना जा सकता है । सामान्य पारिभाषिक श्रथं मे यहु कोई धामिक गीत हीह) 
इसकी सामग्री न तो हिन्द्‌ है, त मुस्लिम । कविता की एवाप प्रष्वास तीत्रतम रष प्रेम से ओत प्रोत दहै । इसमें जिस मां 
का ध्यान किया गया है, वहु कोई प्रथागत घामिक देवी तही है, ब्कि एक नयी हस्ती है ~ वह मातृभुमि जिसमें हम रहते है, 
गतिशील है भौर जिसमे हमारा अस्तित्व है । यहं मातुभूमि केवल एक भू्खेण्ड मात्र नही दहै, वल्कि जीवत इकार्ददटैजो 
भ्रपनी सन्तान के माध्यम से अपता लक्ष प्राक्त करतीदहै। वेकिसमने देशमक्िकेधमंका श्राविष्कार किया ओर्‌ उपे 
वन्दे मातरम्‌ मे अमरवाणी प्रदान कौ) 


श्री विजय कुमार सरकार कहते है चटर्जी की देण को पुजनीयः वस्तु मानने की देण मक्ति पुणं व्याष्या उनके 
कामरिस्ट धमं से गहराई से सम्बन्धित दै जिसमे मानवता ( देवत्व नहीं ) को पूज्य माना गया टै ! बन्दे मातरम्‌ कोमरिस्ट 
स्तुति है, तकं संगतता का धम-विरोधी काव्य ह, क्योकि यह्‌ देववाद से मक्त है" ( विलेजेस रेण्ड टाउन्स ठेज सोशल पैट्नस 
कलकत्ता-- १६४१ -पु० ३५७ ) 

शायद बहुत कम लोग जानते ह कि वंक्रिम के नैतिक ग्रौर बौद्धिक निर्माण मे कौमटिस्ट प्रभाव का गहरा हाय 
था! हमारे देश मे विगत सदी में प्रव्यक्षवादी विचारों ग्रौर आदर्शोके वे सर्वप्रथम ओर सर्वाधिक वाचाल व्याख्याता ये) 
बेग दशंन ( १८७२ ) कौ स्थापना उन्होने इस नयी मावना के प्रत्रल संवाहूनके उदुष्यसेहीकीथौ 1 वग दशन के 
बाद प्रकाशित प्रचारःमे भी वेकिम ने प्रत्यक्षवाद' पर अनेक लेख लि । इष्ण चरित' ( ८८६ } ओर "धसंतत्त्व' 
( १८८८ ) मी इसी प्रत्यक्षवादः कौ सावना से अनुप्राणित है! इन दोनों मार्गीयि ग्रन्थो मे उन्होने जिस धमं का प्रचार 
किया है, वहू परम्परागतं हिन्द धमं से एकदम भिन्न है । बंकरिम के कृष्ण उनकी अपनी सजना है-वे ईष्वर नही बल्कि 
आदशं पुरूष हँ ! एक पसे महापुरुष हँ जिसके भण्डे के नीचे अखिल मारतीय सोक सयुक्त ओर एकीकृत होकर राष्ट बन 
सकता है । बंकिम की हृष्टि मेँ कृष्ण रष्टीय एकता के प्रतीक थे । कृष्ण चरित उनकी मारतीय राष्टृवाद को समर्पितं कृति 
है । पूनः धममतत्व मेँ उन्होने एक नये घमं कौ व्पाष्या कौ ह । उनके कृतित्व की रूप रेखा ओर मुल तत्व की दष्टिसे 
आगस्ते कामटे कै कैटेकिस्म एेण्ड पाचिटिविज्म ( १८५२ ) ( इसमे ईसाई पादरी भौर उसकी भक्ति महिला के वीच 
१३ संवाद भलेखित ह) के श्राघार पर रचित है। 


मानवता की सेवा का घमं बंक्रिम के धमंतत्व का मुलाधार ओर सारतत्व है तथा कामटे का उने पर प्रभाव इतना 
स्पष्ट है कि उपे नकारा नहीं जा सकता । 


| [ १०६ 1 


बौद्धिक क्रांति ( श८८२-१९०५ 

"वन्दे मातरम्‌" कै प्रथम प्रकाशन ( १८८२ ) ओर स्वदेशी आन्दोलन कौ शुरूआत ( १६०१५ ) के बीच का समय 
देण के इतिहास में महत्वपुणं परिवतंनों का युग था । राष्ट्ृवाद की मावना, जिसके वंक्तिम, तिलक, विवेकानन्द, सुरेन्द्र 
नाय विष्वसनीय ओर मान्य संस्थापक थे, निरन्तर संर्वच्िति ओर प्रभ॑वधारीहोतीजा रहौथी। शताब्दी के मोड पर 
बेगाल जो बौद्धिक पुनर्जागरण का श्रग्रगापी था, क्रान्तिकारी उत्साह ओर युद्ध त्रिय राष्ट्वाद का मंच बन गथा । स्वदेणो 
प्रान्दोलन जो सत १९०५ मे छिडा--इष युद्ध प्रिय राष्ट्रवाद की प्रथम विराट- अभिव्यक्ति ओर भारती स्वातंत्य सप्राम 
का प्रथम चरणथा। शश्वीसदोमे भारतोयनेताभोने देशमें त्रिदश शासन को दैवी इच्छा मानकर स्वीकार कर 
लिया था-ओर उसे शान्ति तथा स्थिरता प्रदायक शासन मानकर मानसिक रूप से उससे समभौता कर लियाथा ओर 
उन्होने ब्रिटिश शासन के बुनियादी ठचि रहकर विशेष कष्टोको दर करानेकौ चेष्टा प्रारम्भ की थी । हिन्दू 
पेटियाट' के सम्पादकीय ईइंग्लेण्ड के प्रति भारत का कतव्य'मे लिखा गया--दूमारे शासक आश्वस्त रहँ कि 
असन्तोष के जो लक्षण भारत के राजाभों ओर आस लोणोंमे दिखायी पड़ रहैरहै, षे राजनीतिक क्रान्ति की 
इच्छा के लक्षण नहीं है, बत्कि इसके विपरीत देश के राजा ओर आम लोग दोनों ही अंग्रंजों द्वारा 
प्रस्तुत शासन व्यवस्था, उनके हारा प्रद्त संरक्षण भौर सुरक्षा भावना की ओर जीवन में प्रगति के सिद्धांतों 
छी प्रशंसा करते हैं ।' बंगला मे लिखित संपादकीय ( जुलाई ८, १९०० ) (श्री सतीश रन्द्र मुखर्जी संपादक डन) 
'इगलेण्ड की महानता ओर भारत का लाभ'--इसी विचार का अनुमोदन करता है। अर्थात्‌ १६वी सदी फे राजनीतिक 
तेता भौर बुद्धिवादियों हारा त्रिटिश शासन के नैतिक आधार मे गहरी आस्था, उनके विचारक्रम में पहला मुहा होता 
था 1 स्वदेशी आंदोलन ने इस पुराने दृष्टिकोण फो आमूल बदल दिया, त्रिटिश शासन की नैतिकता में विश्वास की भाघार- 
शिला ही हिला दी भौर जनता को स्वशासन या स्वराज्य मांगने या उसके लिए संचषं करने की प्रेरणा दी। नयी षपीदी 
की हृष्टि में, जिसका अंदाज नजरिया बिपिन चन्द्र पाल, ब्रह्म्ाधव उपाध्याय ओ्रौर अरविद घोषने निर्मित फिया था, 
अंग्रेज शासको ने एक शताब्दी के कशासने कै कारण भारतीय राजमक्ति श्रीर सहयोग का अधिकार खो दिया था। 
"ज्िटिश शासन के सौ वषं के शास्तन का परिणाम है--राजनीतिक दृष्टि से विसंघरित, नेतिक दृष्टि से श्रष्ट, बौद्धिक 
रूप से दिवालिया ओर भोतिक सूप से खण्डित ओर अवरूढ् राषटर। ओर जो विश्वास ईश्वर ने ईग्लेण्ड फो सौपा था, 
उसका उत्तर दह॒ उन्हीं के सामने दे सक्ता है 1 ( वन्दे मातरम्‌ अप्रैल ७, १६०८ ) । मारत मे त्रिटिश शासन की 
इसे अधिक कठोर आलोचना क्या कोई भौर हो सकती हे । 

वन्दे मात्तरम्‌ १९०५ से पूवं राष्ट्गान नहीं था ! 

वन्दे मातरम्‌ जो दीघंकाल तक केवि का स्वप्न बना रहा, सन्‌ १६०५ में प्रबल पतन से पुनः जागते राष्ट्‌ का 
राजनीतिक नाया ओर युद्ध घोष बन गया । निर्दोष गीत के क्रांतिकारी नारे मे परिवत्तित होने का चमत्कार १६०१५ के 
युवा बंगाल की कृति थी । कलकत्ता मे सन्‌. १८८३ मे सुरेन्द्र नाथ पर चले मानहानि के मुक्रदमेमें प्रौर उन्हे कैदकी 
सजा के बाद जो छात्र प्रदशंन हुआ था उसमे वन्दे मातरम्‌ का नारा नहींलगाथा। एक समसामयिक निरीक्षक ने इस 
स्थिति की बाबत लिखा धा--'सन्‌ १८८२ मे इलबटं बिल आन्दोलन ओर सुरेन्द्र नाथ वनजो को जेलकी सजाके 
बावजूद व्दे मातरम्‌ को लेकर कोई मेला नहीं हुमा । मै उन दिनों कलक्त्तामे था ओर भुके ठीक थादहै फि 
मिस्टर बनर्जो के मुकदमे के दौरान हजारों विद्यार्थो कलकत्ता हारईकोटं के इर्द-गि जमा होते पर उन्होने कदे मातरम्‌ 
नहीं गाया था “{ एस० एम० मित्रा इंडियन प्रावलेम, लन्दन १९६०८, प° ६७ ) 

यही बात रमेश चन्द्र दत्त ने भौ लिखी है --'वबंकिम चन्द्र चटजी के जीवन काल में फिसी दल के रण-घोष 
के रूपमे इसका इस्तेमाल नहीं हज । यद्यपि इसकी खतरनाङ़ प्रवृत्ति परहिवानो जा चुकी थी, उदाहूरणके लिए 
दलबटं बिल भआन्दोलनमे यासन १८८३ में सृरेन्ध नाध बनर्जी फे मुक्रदमेके दौरान जुटे छत्रो द्वारा यह्‌ नारा नहीं 
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लगाया गया । इसे वंगाल के विमाजन के बाद होने वाले आन्दोलनं मे कुख्याति मिलती ।! उतनी कि वकिम चन्दने कभी 
इसकी कल्पना मी कोथीयावे इसका पेमा उपयोग चाहते थे, यह विश्वासं करना असम्भव्र है । ( इनसाईकष्लोपीडिया 
ब्रिटानिया १ बां संस्करण तण्ड ६ प° १. मे जार सी त्तका बं्गिम चन्द्र चटजीं पर लेव) 

पनः सत्‌ १८८१५ मे जव मारतीय राष्ट्रीय कांग्रस करी स्थापना हूर, वन्दे मातरम्‌ को कोई महत्व वही दिया 
गया । सही है कि सनु १८८६ मे कग्रस के कलकत्ता अधिवेशन के समय कविवर हेमचन्द्र रचित "राखी वन्धन' वंगलां 
कविता में इस गीत की कुद पक्तिधां सम्मिलित करली गयी! ( 'काश्रेस श्रो बांगला'--एच पी घोष कलकत्ता १९६३६ 
पु° १३५-१३६ ) कलकत्ता मंच पर प्रथम बार यह गीत सन्‌ ६८६६ मे गाया गया ओर माथक थे महान कवि रवीन्द्र 
नाथ ठकूर । परन्तु तब मी वन्दे मातरम्‌ को ग्न्य राष्ट्रीय गीतों आमरा मिलेखिं जाज मायेर उके' ( १८८६ ) प्रौर 
"अयौ भुवन मोहिनी! ( १८६६९ ) आदि से अलग कोई स्यान नहीं दिया गयाथा। यहु तो सन्‌ १६०१५ में जब वंगाल 
की राजनीतिक आत्मा जग उठी तो राष्ट अपनी अभिव्यक्तिके किसी माध्यमका शोध करने लगा । तब वन्दे मातरम्‌ 
एक जीवन्त नारा बन गया, राष्टरवाद की मावनाओं गौर उमरती आणाभों का मूतं-स्वरूप वन गया । क्रतिकारी गीत 
केरूपमें वन्दे मातरम्‌ का सृजन युवा वंगालने क्ियाथा। सन्‌ १०८८२ मे बंकिम चन्दर के मानस में जो एक कल्पना थी, 
स्वदेशी के दिनों मे गतिमाने यधाथं बन गयी । ( नया बांगलार गोडापत्तन खण्ड १ ले० बी० के० सरकार--कलकत्ता 
१६३२ प° १९६०-१६१) ६ 

वन्दे मातरम्‌ रण-घोष बना ( १६०५) 

सन्‌ १६०५ मे बन्दे मातरम्‌ की आत्मा ओर चरित्रे का परिवतंन समसामयिक हृष्टि से अलाक्षित नही रहा । 
डन भौर डन सोसादृटी के सतीश चन्दर मूखजीं प्रभृति मौन ओर गम्भीर निरीक्षक ने १९६०५ मे लिखा : 

“वन्दे मातरम्‌, माँ तुम्हारी बन्दना । इन दो जादुई शब्दो को सुनकर कौन-सा बंगला हृद्य ज्यादा जोर से 
घड़क्ने नहीं लगता ? जब स्वर्गीय बंकिम चन्द्र चटर्जी ने अपनी अमर छृति आनन्दमठ मेँ पहली बार ॒हद्य आलोडित 
ओर आत्मोत्थान करने वाला यह्‌ गीत गाया था जिसके आरंसिक शब्दों ने आधुनिक बंगाल को रणघोष ओर दिव्य 
प्र रणा प्रदान कौ है, तब क्या उन्होने इस परिवर्तन को कल्पना भी को थी फ इन दो सुमधुर शब्दों की नियति है उनके 
पतित देशवासियों कौ शालां आर आकांक्षाओं मे अदूमुत ओर चमत्कारी परिवतंन लाना 1 आकाश अब वन्दे मातरम्‌ 
से गजता है ! कलकत्ता फो सडक ओर गलियां जर बाकी समुचा प्रान्त इस गम्भीर जागरण घोष से प्रतिध्वनित है । 
वन्देमातरम्‌ ने लोगों के हदय का अन्तरतम मय दिया है 1 ( नवम्बर १९०५--डान ओर डान सोसायटीज मैगजीन ) 

सतीशचन्द्र--भशुतोष मुखर्जी भौर नरेन्द्र नाथ दत्त ( स्वामी विवेकानन्द ) के सहपाठी थे, इन्होने १८०८३ के 
छात्र प्रदशंनमें माग लिया था भौर वे व्यश्तियों तथा प्रसंगो के सजग निरीक्षक थे। सनु १९०१५ के स्वदेशी आन्दोलन 
केवे मी एक जनकथे ( व्यापक भथंमे ) ओर इस दृष्टि से बन्दे मातरम्‌ की विकास कथा में उ्तके वक्तव्य का वहत 
महत्व है । अरविन्द घोष इस मृदं पर दूसरे अधिकारी वक्ता ह! सनु १८९३-४ से ही वे बेकिम के मक्त प्रशंसक ये। 
सनु १६०५७ मे श्री अरविन्द ने लिखा--३२ बं पुवं बंक्रिम ने यहु महान गौत लिखा था पर तब कुच ही लोगों ने इसे 
सुना था, किन्तु दीधंकालीन सोहनिद्रा के बाद जागरण के उस आकस्मिकं क्षणम बंभालके लोगो ने सत्यको तलाशमें 
इधर उधर देवा ओर उस्र भाग्यशाली क्षण मे सहसा कोई वन्देमातरमु गा उठा । (अरविन्द कत--बकिम-तिलक-~दयानन्द 
कलकत्ता २ रा संस्करण पृण १३) 

७ अगस्त को वन्दे मातरम्‌ का प्रहला नाग लगा 

रा्ट्वाद के मन्त्रके रूपमे वन्दे मातरम्‌ हनारों कण्ठो से पहली बार ७ भगस्त॒सनु १६०५ के भाग्यशाली 
दिन, एतिहासिक टउनहाल की भीटिग में जिसमें बायकाट का प्रस्ताव ओर स्वदेशी की शपथ ली गयी धी--उद्ुघोषित 
हुभा या । सरकार बंगाल का विमाजन करने के लिए कृत संकल्प थी श्रौर इस निणेय के विरुद्ध सर्वव्यापी विरोध भौर 
भाक्रोश का उस पर कोई असर नहीं था । राष्ट भपमानित, अवमानित श्रौर छला ह्र अनुभव कर रहा था भौर कष्ट 
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सहु कर भी त्रिटिश सामानों के बायकाट के निष्ठुर मागंक्रा सहारालेने के अलावा उसके सामने कोद भौर उपायमभी 
नहीं था । यह निणस््न ओर शख्रहीन राष्ट्रका विदेशौ सरकार कौ तानाशाही को उचितं एवं प्रमावपुणं उत्तर था। सरकार 
ते त्रिमाजन के प्रष्न पर संयुक्त नंगाल के मत क्रा उपेम सहित बायकाट क्रिया था। सतीशचनद्र लिखते ह--अतः एकं 
प्रकार के बायकाट छ सामना दुसरे प्ररार के बायका से फरने की चेष्टा कौ गयी । ( डान मौर डान सोसायटी भैग्जीन 
भाग १ मई १६९०६ 5 कैरेवटर ग्राफ दायक्राट लेख मे ) यह्‌ असहाय लोगो का राष्ट के भाट सम्मान की सावना पर की 
गयो चोट से उलान्न विक्षोम को प्रदशित करने क्रा एक मात्र संवैधानिक उपाय था । 

७ अगस्त का भाग्यणशालो दिन जिपते छात्र प्रदशिनो का उत्साह देखते ही बनता धा, रेकडं पर शायद पहला दिन 
है जन वन्दे मातरम्‌ का राजनैतिक नारेकेहू्पमे घोप क्या गया था। ( प्रकुल्ल कुमार सरकार जातीय आन्दोलने 
रवीन्द्र नाथ-कलकत्ता दसरा संस्छरण १९४७-० ६१५ ) ध्रीयुन हेमेन्द्र प्रसाद घोष अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार 
पर सुचित करते है कि ७ अगस्त को टाउनहाल की मीटिग में हजारो लोगों ने वन्दे मातरम्‌ का नारा लगाया धा । तत्का 
लीन आलेखो से पता चलता है कि सभी समूदायो के हजारों विचार्थी उस दिन दोपहर को कालेज स्क्वायरमे जुटे ये। 
ओर टाउनहाल की भोर चलते जलम मे उन्होने वन्दे मातरम्‌ के नारे लगाकर आकाश हिला दिया था । [ द ईग्लिश मैन 
( अगस्त ८, १६०५ ), द बंगाली ( ९ अगस्त १९६०५ ) ओर संजीवनी ( १० अगस्त १९०५ ) | 

इम एतिहासिक क्षण से वन्दे मातरम्‌ पराधीन राष्ट्र क सबल रणघोष वन गया । यहु राष्ट की आत्मा कौ वाणी 
या रवीन्द्र नाथ के शब्दों मे स्वदेणी आत्मा की प्रभिव्यक्ति माना गया। शायद ही कोई दिन एेूसा जाता था जब वन्दे 
मातरम्‌ कै नारो से भाकाण नही गंजताधा। राष्ट्रो संत्रके प्रति अपनी भक्ति ओर देण मकव्ति की वृत्ति व्यक्त करने 
मे नगर-ग्राम होड लेने लगे। मुफस्सिल नगरोमे मी बारीसाल सवके भागे आ खेडा हुभा श्रौर अरविन्द के शब्दों में 
"राष्ट्रीय भावना का पवित्र पीठ-स्थानः बन गया । बारीसाल तथा अन्य मुफस्प्रिलि नगरों मे केवल इतना ही अन्तर 
था क्रि उस समय के बंगाल मे केवल एक ही अश्विनी कुमार दत्त थे ग्रौर उनका जन्म स्थान तथा कसंभूमि बारीसाल 
थी । ( बंगाली २७ जून १६०६, अरविन्द का भाषण )} । 

उन दिनों अनेक अवप्तर अति थे जब हिन्द भौर मुसलमान दोनों दही बन्दे मातरम्‌ मत्र का उच्चारण करतेथे। 
२० मई १९६०९ को बारीसाल मे हिन्द मुसलमानों का जिनकी संश्या दस हजार थी, एक अभरतपुवं बन्दे मातरम्‌ जुलुस 
याबु दीनवबंधु सेनकेधरसे दोपहर को निकला- नगर के सुख्य मार्गो से गुजरा, रप्रीय गोत गाते, वन्दे मातरम ओर 
ओर अल्लाहो अकबर का नारा लगाते । हिन्द्र मुसलमान दोनो ही बन्दे मातरम्‌ ण्डे लिएयेः (द बंगाली -मरई २३, 
१९०६ ) । इस जुलुस का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त, मोहम्मद श्वाफ, मितहुरं हुसैन तथा अन्य लोग कर रहे थे। 
मुफस्सिल मे जो हश्य देखा गया वह राजघानी मे मी हूुभा । 

वन्दे मातरम्‌ सम्प्रदाय, श्रक्टूबर १९०५ 

स्वदेशी के दिनो में बन्दे मातरम्‌ के प्रभाव की एक अत्यन्त महत्वपुणं अभिव्यक्ति थी, उत्तर कलकत्ता मेँ श्रक्टूबर १९६०५ 
मे वन्दे मातरम्‌ सम्प्रदाय का संघटन । आरंभ मे इसका संघटन कुं संभ्रान्त श्रौर बजुगं लोगों ने किया था किन्तु शीघ्र ही 
संप्रदाय ने वन्देमातरम्‌ कौ मावनाको देशक लोगो में प्रचारितकरनेके उहुश्य से बडी संख्या में युवा देश भक्तो को आकर्षित 
किया । इस संस्था के प्रध्यक्ष कुमार मन्मथनाथ मित्रा, मंत्री श्री सुरेशचन्दर समाजपति भौर कोषाध्यक्ष राय भमृतलाल मित्रा 
बहादुर थे । हूर रविवार को संस्था के सदस्य जुलरुस बनाकर गलियो मे बन्दे मातरम्‌ गाते फिरते थे ओौर लोगों से स्वैच्छिक 
दान प्राप्त करते थे, यद्यपि किसी कोश के लिए दान संग्रह करना उनका प्रत्यक्ष या प्रकत्पित लक्षय नहं था । श्रीयुक्त हैमेन 
प्रसाद घोष हमे सूचित करते दँ करि एकं बार तो स्वयं रवीन्द्रनाथ भी जुलुस मे शामिल हुए ये । इस प्रकार बन्दे मातरम्‌ 
सम्प्रदाय ने देश को उपासना को जीवन लक्ष्य बनाकर उसका घा्मिक उत्साह से प्रचार करने का भार उठा लिया । स्वदेशी 
के दिनों मे काटालपाडा, बेकिमं का जन्मस्थान, राषटूवादियों के लिए पवित्र तीथंस्यान बन गया था । 

( उमा गुली का लेल--बंगश्नी ( अप्रं ल १९६३ ) मे प्रकाशित--'बन्दे मातरम्‌ ओ युवक बांग्ला } 
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भवानी मन्दिर'-- अरविन्द कौ कल्पना 

किन्तु वन्दे मातरम्‌ का सर्वाधिक प्रभाव वंगाल मे राजनीति की नयी विचारधारा के तेतायों ओर निर्माताओं 
अर्थात्‌ उन दिनों के उग्र पंथियों भौर राषट्वादियों पर पड़ा} जब स्वदेशी श्रान्दोलन देश में तीव्र गति से प्रगति कर रहा 
था तमी उग्र पंय इसके दायरे मे विकसितं हुआ बौर युगान्तर भौर वन्दे मातरम्‌" जैसे समाचार पत्रोंके माध्यमसे 
अपने लिए भावश्यक साहित्य का सृजन किया । "वन्दे भातरम्‌" दैनिक जैसा इसके नामसेहीस्पष्टटै बंकिम के ्रमरगीतं 
से प्रेरित था श्रौर राष्ट्‌ वादमे उत्साह पूणं तथा संपूर्ण विश्वास सम्बद्ध न हेतु कृतसंकल्प था ! श्ररविन्दकी “भवानी मंदिर की 
कल्पना, जिसमे माँ शक्ति के प्रतीक रूपमे विराजमान है, हमसे हमारे जीवनमेसे बहुत कुं मोग रहीहैः मी 
भानन्द मठ कौ श्रात्मा बन्दे मातरम्‌ द्वारा प्रेरित था। अरविन्द लिखितं “भवानी मंदिर' प्रचा उनके द्वाया १६०५-०६ 
मे प्रचारितं कराया ग्याथा। ( देखे श्री अरविन्द मंदिर एनुवल, जयन्ती अंक संख्या-१५, १५ अगस्त १६५६ पृ 
१४-२७ ) 

“विश्व के सतत चलते चक्र मे जब अनन्त के चक्के अपने मागं पर अग्रसर होते हैँ तो शाश्वत शक्ति जो अनन्त 
से निभृत होती है, इन चक्कों को चलाती है तया भानव की टृष्टिमें विभिन्न दंगों से अनन्त सूपो मे अस्पष्ट रूप से 
प्राट होती है। वतमान युगमेंमां शक्तिकेसरूपमें व्यक्त हूर्ई्ह। वे विशुद्ध शक्ति । “उनकी दृष्टिमे शक्तिमेंही 
मारतीय पुनरुत्थान संमवरहै, इसी आदशं का स्वामी विवेकानन्द आजीवन उपदेश देते रहै, भौर "हमारे जीवन में 
कु भी उक्कृष्ट् है, यहां तक फ प्राणमभी मों को बलिवेदी पर चढ़ा दे" समूची परिकत्पना वन्दे मातरम्‌ की मावना 
ते अनुप्राणिति वी। 


वन्दे मातरम्‌ रौर बंगाल का उग्र पन्थ, १९०६ 


वन्दे मातरमु की पराकाष्ठा थी सशक्त अंग्र जी दैनिक ष्वन्दे मातरम" जो स्वदेशी के दिनों मे भारतीय पृतरुत्यान 
भौर राष्ट्वाद का सबसे सशक्त मुख-पत्र था ! काम्रस के भीतरदही सच्‌ १६०६ के आरम्भमसे ही उग्रपल्य पनेपरहाथा। 
उग्रवादी सम्प्रदायके समर्थको ने एक अखिल मारतीय मुखपत्र की श्रावश्यकता अनुमवकी, जो नवोदित चेतनाक्ो मुखर एवम्‌ 
प्रमावशाली श्र्भिव्यक्ति दे सके । इस वेतनासे समाहित युगान्त र' माचं १६०६के मघ्यसे बंगला साप्ताहिकके रूपमे प्रकाशित 
होने लगा था पर दका परमाव केवल भाषी जनता तक ही सीमितथा। इसके बाद ही बारीसाल काण्ड हुमा, जहा १४-१५ 
अप्रैल १९०६ को होने वाले प्रतीय अधिवेशनं को पुलिस द्वारा बरजोरी मंग कर दिया गया । नौकरशाही से सहयोग की 
प्रशा तेजीपे लुप्त होतोजारहौथो। ्रषिकप्रेरके ओौर समग्र राजनीतिके सशक्त प्रचारकी भवर्यकता श्रौर भविक 
प्रखर हो उटीथी। इस पृष्ठभूमि ये प्रसिद्ध "वन्दे मातरम्‌" का प्रकाशन आरम्म हुभ्रा। अपने उदुमवके लिए यहु विपि 
चन्द्रपाल के प्राद्शंवाद का ऋणो था जिन्होने पचिसौ खूपयेसे कम कौ पूंजी लमाकर देशमक्तिके इध कठिने कायंका बीड़ा 
उठाया । वन्दे मातरम्‌ का पहला अंक अगस्त ६, १६०६ को प्रकाशित हु { रेखं अरबिदो द प्राफेट आफ पेव्याटिज्स- 
कलकत्ता १६४९ प° १२ यहु कि पहला अंक छठी अगस्त १६०६ को निकला यहु बात बि पिन चन्रपाल के जामाता 
स्व० सुरेश चन्द्र देके इस दैनिक के उदुभव पर प्रकाश डालते हए एक अध्रकाशित लेख मे साधिक्ार कही गयी है) 
शीघ्र ही श्री अरविन्द उसमे शामिल हौ गये। संयुक्तं संपादकत्व मे "वन्दे मातरम्‌ दिसम्बर १९०६ के मध्य तक 
निकलता रहा, तब विचायें मे मतभेद पैदा हुए भौर विपिन चन्द्र ने इस मुख पत्र के सम्पादकीय से नाता तोड़ लिया । 
१७ दिसम्बर १६०६ को “वन्दे मातरम्‌" मे एक नोरिसि चंपी थी कि विपिन चन्द्रं का संपादकोय से सम्बन्ध शेष हौ या 
है ( देखें व्योमकेश चक्रवर्ती का बन्दे मातरम्‌ सेडीशन ट्‌ायल मे भाषण जसा बन्दे मातरषु के साक्ताहिक संस्करण मे 
२९ सितम्बर १९२७ को पृष्ठ ७ पर प्रकाशित हुआ ) । 

तदन्तर अरविंद "बन्दे मातरम्‌ की निदेश चेतना भौर नियंत्रक शक्ति बन गये ओर उनकी योग्यता फी 
सहायता कर रही थी लेखकों की एक छोटी टोली जिसमें श्याम ॒सुन्दर चक्रवती, दमेन प्रसाद घोष श्रौर्‌ विजय चन्द्र 
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चैटर्जी शामिलयथे। २ मई, {९०८ को अपनी निरपतारी के दिन तक अरविन्द "वन्दे मातरम्‌" के गुमनाम सम्पादक क्ते, 
रहे भौर इसके दाद बिपिन चन्दर पाल को पुनः दैनिक के सम्पादन का भार ग्रहण करने को भामन्वरित किया गया। 


काग्रेस का लोकतन्त्रीफकरण 

मारतीय राष्ट्वाद के इतिहास में बन्दे मातरम्‌ ने एक नया युग भारम्भ किया । इसने कग्रसमे नरम नीति 
अध्याय का निणंयात्मक अन्त कर, उसके सामने स्वराज्यका चित्र रखकर उसे अनुप्राणित फिया भौर कानून के दायरेमें 
रह कर उसे प्राप्त करने के करद सुनिश्चित उपाय भी प्रस्तुत किए । “वन्दे मातरम्‌" दैनिकं ने अपने प्रारम्भिक अंकों मे 
भी राजनीतिक स्वतन्त्रता के आदशं स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किये । २२ अगस्त १९०६ के अंक मे वन्दे मातरम्‌ ने लिखा" 
“"यदि भारत कभी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा तो वहु अधने निजी पभ्रयाससे ही 1“ इसके भ्रारस्मसे ही लोक- 
तन्त्रीय प्रणाली पर कांग्रंस के पुनगेठन की माग उठाई भौर “'अपने लोकतांत्रिक नेताजो के तरीकों" की आलोचना की । 
१९०६ मे बन्दे मातरम्‌ ने लिखा “काग्रसके जन्मकालसे ही जो इस महान राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृष्व कर रहै 
है, उन लोगो ने सामान्य जनता के इस निणंयाधिकार को फि उनकोभओरसे या उनके नामसे क्याकहा भौर क्षिया 
अथवा क्या नहीं कहा या किया जायगा को निरन्तर उपेक्षा कीरहै। देश के सभी हिस्सो से प्रतिनिधि जुराये गयेहै पर 
जनता के मामलों पर विचार विनियमके हेतु नहीं बल्कि आधा दजन लोगों हारा गुप्त बेठकों मे लिए गए निर्णयो 
को सिफं अपना समर्थन देने के उहुश्यसे।” ( देखें संपादकीय लेख “'काग्रस एण्ड उमोक्र सीः भ्रौर १७ सितम्बर 
१६०६ कै वन्दे मातरम्‌ मे प्रकाशित लेख “'द शेल रेण्ड द सीड' ) ! बन्दे मातरम्‌" ने लिखा- लोकतन्घ मे विश्वास 
रखने वाले लोगो के संगठित प्रयास दारा काग्रं स को .मजब्रुत क्षिया जायगा । पुनः एक दूसरे सम्पादकीय में वन्दे मातरम्‌ 
ने यही भावना व्यक्त की “विगत चौथाईं शताब्दी के राजनीतिक आन्दोलनो ओर सक्रियताभों ने हमारे बीच सारे देश 
मे अनेक गुट अना दिए हैँ । शायद ही कोई जिला एेसा हो जहा ये गुट न हो निस्तमे सामान्यतः यो-तीन सफल अभिवक्ता 
होते है जिन्होने इन विगत वर्षो मे अपने नगरं या जिले की राय ओर जन-जीवन फा प्रतिनिधित्व एवम्‌ नियन्त्रण करने 
काठीकानले रक्छाहै। ये गुट उन आवरणों से है जिन्होने विकास के प्रारम्भिक चरण मे लोकतन््रके बीज को सुरक्षित 
रक्ला, छिन्तु वहु समय भी आता है जब बीज अकरण के लिए इन आवरणो को तोडना ओर नष्ट करना होता है नहीं 
तो अपने जावरण में बधा बीज सूखकरनष्टहो जातादहै। हमारे लिए समय गयाहै क पुराने वकीलों का यह्‌ 
गुट तोड़ ओर आव्ररण से. लोकतन्त्र के बीच को बाहर निकाल कर दिनके प्रकाश तथा चखुलो हवा में रकं निससे 
वह अकुरित हो, उसमे शाखा पल्लव निकले, वहू बदृकर पादप या वृक्ष बने, उसमे उसके अपने फूल खिलं ओर 
ईश्वर के यशस्वूप फल आयं तथा लोक कल्याण हौ । वतमान आन्दोलन का अथं है पुराने आवरणों का ट्टना । 
इसका अथं है अपने अधिकार में लोगों की प्रगति। राष्ट्‌ कौ यह्‌ मोग थीफि जो उस्तके न्यासघर बनते है, उन्हं अपने न्यास 
का, अपने स्वामियों को हिसाब देना होगा ओर उनके धारा नियन्त्रित एवमु निदेशित होना होगा 1" ( वन्दे मातरम्‌ 
सितम्बर १७, १६०६, तथा दख लेख “द शेल एण्ड द सीड } 1" 


रा्रीय पुनरूत्थान के लिए पष्टली शतं राजनीतिक स्वतन्त्रता 
भारम्भसे ही बन्दे मातरम्‌के कायं की दूसरी श्युखला थी शख्रबल से स्थापित परदेशी सरकार की नौकरशाही 
के भसली चेहरे का उद्घाटन । उसने श्रार्थना प्रतिवेदन ओर प्रतिवाद" कौ पुरानी नीतिको समाप्त करनेकीर्मागकी 
भ्रीर लोगों से कहा कि नरम दल घालोँ से चीख कर कहं 
श्रतिवेदन, प्राथना भौर प्रतिषाद्‌ 
न कहो मातमी स्वयो मे मुमसे 
किं तीनों “पः केवन्त स्वप्न थोथे 
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क्यो खोती है अव निटिश धात्मा 
सोर चीजें है नदी जली वे ह्योवी प्रतीतः 


( १० जनवरी १९०७ के वन्दे मातरम्‌ मे "साम ओर पी" ! एेसा श्रनुमान क्रिया जातादहै कि यहूपैरोडीश्री श्याम 
सुन्दर चक्रवर्ती ने लिखी थी ) 


वन्दे मातरम्‌ ने उच्च स्वर में शिकायतकी कि विगत सदमे हमारे देशका राजनीतिक श्रान्दोलन श्ू्ण॑तः लघु 
भ्रौर संकीणं उद्देश्यों तक सीमित था । हमारे बुद्धिमान लोगो भौर राजनीतिक ऋषियों ने हमारे कदम अधूरो मंजिल 
तकं निदेशित किये भौर इन सीमितं आदर्शो से उन्होने जनता के प्रबल पतनोत्तर पुनः जागस्ण को उभरती प्राशागों 
मौर कल्पनाग्रो को बाँध रक्खा। उनकी राजनीतिक श्रतुभवहीनता ने उन्हें यह समभे ही नही दिया कि इन उपायों 
पर हमने निष्फल प्रयासों की अर्घशताब्दी फिजूल खचं कर दी ओर ये प्रयास अपने प्रयोजन मे श्रधूरे भौर तुच्छ ही नहीं 
बल्कि अपनो प्रकृतिमें भी प्रमावहोनये।' ( दें श्ररविन्द की द डोक््िनि श्राफ पैसिव रेजिसटेष' कलकत्ता १६४८, 
प० १२-१३ ) यह पुस्तक अप्रैल १६०७ मे बन्दे मातरम्‌ मे अरविन्द द्वारा लिखे गये सत्याग्रह" सम्बन्धी लेखो का 
संकलन ह । 

उसका तकं था किं "फजल खचं सरकार इस्तमरारी बन्दोवस्त के लामो को बिना उसकी धाराश्रो का प्रत्यक्ष 
उल्लंघन किमे नेस्तनाबरूद कर दे सकती है, ओर यहु कि केवल न्यायिक कार्योँकी छीनाश्पटी मत्रसे कायंपालिका की 
दमनशाही निरस्त नहरी होगी, न समकालिक परीक्षा भौर सेवाग्रो मे मारतोयों को उदारता पूर्व॑क नौकरीदेनेसे ही 
स्थिति सुघरेगी ।' श्ररविन्द ने बन्दे मातरम्‌ मे लिला--निङकृष्ट मौर दमनकारी ओआथिक नीति का एक मात्र वास्तविक 
उपचार यहो है कि सरकार कौ ब्रावश्यकताजों को पूति के हित जितत जनता का घन लिया जाता है, उस्र कर-निर्धास्ण के 
तिरयंत्रण का अधिकार जनता को सौपा जाय । शसन को दमननीति का अंत करते काएकहीप्रमावी तरीकादै कि लोगों 
कोन कि गैरजिम्मेदार सरकारको न्यायपालिका भौर कायंपालिकाक्रा नियंत्रक ओर वेत्तनाधिकारी बनाया जाय--यह्‌ ह उद्‌ श्य- 
जो नयी राजनीति-बीसवी सवी की राजनोति--भारतव कौ जनता के समक्न वतंलान शासन प्रणाली से उनके संघं मे प्रस्तुत 
करती है, चिणडे लगाना ओर उपशमनं करना नहीं बल्कि वतमान कुशासन के लिए जिम्मेवार तानाह नौकरशाही के 
बदले एक मुक्त, संवैधानिक ओर लोकतांत्रिक प्रणाली को सरकार की स्थापना ओर विदेशी नियेच्रण का पुणंरूपेण 
खाटना जिसे पुणं रष्टीय स्वतंत्रता के हेतु मागं बन सके 1: ( देखे-द डाव्द्िनि आफ पैसिव रेजिरस्टेस प° १५-१६ ) 
वन्दे मातरम्‌ का विश्वास था कि श्रत्येक राष्टुको अपने दंगसे जोनेका अधिक्ारहै ओर भारतीय पुनरत्यान का 
पहला चरण है राजशक्ति की प्राप्ति अर्थात्‌ जनता की सरकार' भौर इस हेतु उसने "राष्ट कौ सारी शक्ति इस आदंशं 
की संप्रा्चि हेतु लगा देनेष्ाः सुश्ाव दिया भौर कहा फि जति की बैतिक उन्नति या ओदयौनिक एवं सामाजिक 
पुनगंठन के प्रशन बादनमे हृल क्षयि जा सक्ते है ।' ( हिन्दुस्तान स्टैण्डडं श्रक्टूवर ११, १६५३ को प्रकाशित प्रो हरिदास 
मृखर्जी तथा प्रो° उमा मुखर्जी का लेल “द आइड्यिलाजी भमफ़ द स्वदेशी मुवमेट )' 


वन्दे मातरम्‌ ने देश धमं का सफ़ल प्रचार किया मौर राष्टृवाद को घमं कै समकक्ष रसिन पर बिठा दिया, एवम्‌ 
बेकिम चन्द्रको देशमक्ति का कवि भौर मसोहा घोपित किया क्योकिवे राष्टरको स्व्त॑त्रताके प्रथमः प्रयास का संबल 
देने वाली नयो चेतना के श्र रकं ओर राजनीतिक गुरू" थे ! उत्तकी रायमे स्वराज्य या पुणं स्वशासनके कम कुकु 
भी राष्ट को आत्माको तुष्ट नहीं कर सकेगा ओर यह्‌ उदृश्य देषा था निसपरन्िया या मरा जासकताथा) 
इस नये नवस्फूतिदायक आदं की शोध प्रौर उपे राष्रीय कायंक्रम मे सबसे अगे रखना, वन्दे मातरम्‌ की अनुली सेवा 
थी । दिसम्बर १९०६ में हए काग स के कलकत्ता अधिवरेशन के परिणामों की आमतौर पर श्रमिशंसा करते हूए वन्दे 
मातरम्‌ ने एक विशेष मुद पर अपनो निरशा व्यक्त को जौर यहु बदा था अव्पक्ष द्वार “सोनितत स्वराज्य की माग का। 


[ ११५ | 


१९०६ के काम्रंस अधिवेशन को समाप्ति के बाद बन्दे मातरम्‌ ने लिखा ब्रुजर्गो फा काभ था एेसौ पीठौ को तैयार 
करना जो इस महान आदशं ( अर्थात्‌ स्वराज्य } से कम ओर कु्ठभी न स्वीकार करने काव्रतले ओर दशं को 
थथा्थं बनाने का जिम्मा अब हमारे उपर है । हम मिस्टर नौरोजी कं आवाहन को स्वीकार करते ह ओर उनके समादेश 
का पालन करने मे जानकी बाजी लगादेगे ओर जरूरत हई तो उसे अपति भी कर दरे ( बन्दे मातरम्‌ ३१ दिसम्बर 
१६०६ का सपादकीय द रिजल्ट भंफ काम्रस' } 


तरमपंथियो केनेताकेरूपमे दादाभाई नौरोगो ते चरमपंथियों के स्वतंत्रता के अथं मूल शब्द स्वराज्य'का 
सरल ओौपनिवेशिक स्वशासन के श्रथं मे उपयोग करने की वेष्टाकी । उम्रपथियो को पूर्णराजनोतिक स्वाधीनतासे कम 
कुदं भौ स्वीकार नही था गौर उन्होने शस्वराज्य' णएञ्द को वलिदान का मंत्र बना डाला । वन्दे मातरम्‌ ने घोषित किया 
स्वतंत्रता का संग्राम एक बार आरम्भ होने के जाद उसके कटं अंत तक चालु रखना चाहिए- लोगों ने जो अत्याचार 
सहे है बे स्वतत्रताकी पजाकौ दोक्षाथे। उत्पीडनों से विश्वास टूटते नहीं दृदृहोतेये भौर संसार फो कोद भी 
शक्ति स्वतंत्रता के बीज को जहां वह्‌ सच्चे एवम्‌ उत्साहौ लोगो के रक्त मे अंकुरित हमा निःशेष नहीं कर सकती- 
कार्यप्रणाली यह है फ जन समुदायसे मिलो ओर संगस्ति करो ओर सम्भ्रति बिखरे भौर कखिंतरे विचारो भौर 
भकाक्षाञं को समेट कर एक पद्धति बना डालो । वे ( राष्ट्वादी ) राष्ट मे अपना विश्वास स्थापितं करेगे भौर 
जब तकः भारत भूमि मुक्त नेहींहयो जाती. वे सभी प्रकार के समभ्ौते असंभवं बना देगे । ( वन्दे मातरम्‌ साप्ताहिक 
संस्करण ९, दिसम्बर १९०७, लेख-~--द न्यु फकेथ' ) । 


देशवासियो के समक्ष तम्पुणंस्वराज्यः का आदं, संघषं करते भौर मरते कं योग्य एक मात्र प्रेरक भादशं कै 
रूप मे रक्वा गया । किन्तु यह्‌ स्वराज्य मात्र राजनीतिक मुक्ति की आकांक्षा मात्रत था । स्वराज्यं भाने आधुनिक 
स्थितियों मे प्राचीन भारत के जीवन की परिपूत, राष्ट्रीय मानता के सतयुग को वावसी, महान अध्यापक ओर गुर 
को महान भूमिका का पुनग्र हण, राजनीति में तेदांत के भादशंरूप लोगो फी चरम पूर्णता हतु आत्म-मुक्ति, यही है 
भारत के लिए सच्चा स्वराज्य--वहु ( भारत ) भपने निजी जीवन को व्यवस्था अपने हाथो मे लिए विना यह्‌ सच 
नहीं फर सकता । उसे अपना जीवन जीना है न फि विदेश सास्राज्य का अंश या दास बनने का जीवन 

( वन्दे मातरम्‌ साप्ताहिक संस्करण--मई ३,१६०८, लेख--आर्ईडियल्स फेस दं फेस' } । 


सत्याग्रह का सिद्धान्त 


वन्दे मातरम्‌ ते कैवलं स्वराञ्यका आदशं प्रचारित करने का ही कायं नहीं किया बरस्कि उसे प्राप्त 
करते कै हेतु सत्याग्रह श्रौर प्रतिरक्षात्मक प्रतिरोध करने की वकालत की। सत्याग्रह फा प्रथम सिद्धान्त हैः 
जिसे नये स्ठूलने अपने कार्यक्रम मे सबसे अगि रक्वा दहै, कि ब्रिटिश व्यापार द्वारा देश फे शोषण मे 
या ब्रिर्शि जधिक्ारी वणं को शासन मे सहायता फरे एसा कोई भी कायं करने मे संगठित अस्वीकृति ह्वाय वतमान परि- 
स्थिति मे शासन को असस्भव वना देन! जवं तक कि जनता कौ गिं के अनुरूप भौर परिमाण मे परिस्थितियां बदले 
नहीं । इस विचार धारा को एक शब्द में व्यक्त करे तो वहू शब्द है बायक्ाट । ( श्री अरविन्दफी "द डानि भाफ 
वैिव रेजिष्टेस प° ३५-३६ )--मुलरूप । 


आर्थिक शखर के रूप मे विकसित युक्ति "वायका" को शीघ्र ही बन्दे मातरमु ने सीमित क्षेत्र श्रौर महत्व प्रदान 
किया । सरकार के सहयोग मे यह्‌ चारं प्रकार के अस्वीकार के रूप मे अभिव्यक्त हुमा--रआथिक बायकाट, रक्षणक 
बायकाट, न्यायिक बायकाट श्रौर साथ ही अधिशासी शासन का बायकाट । सहयोग से पूणं इनकार को कानून कै दायरे मे 
रखना था जब तक कि एेसा केरला असंभवे न हो जाय । विपिन चन्द्र मारतीय विचार के पहले नेता ये जिन्हौने संगठित 
सत्याग्रह के सिद्धान्त को अभिव्यक्ति प्रदान की भौर अरविन्द ने वन्दे मातरम्‌ दैनिक मे लिते सम्पादकीय लेखों मे इसमें 


( ११६ ] 


से युसंगत राजनीतिक पन्थ निमित करिया । इस प्रकार महात्ा गान्धी के अहिसात्मक असहयोग का भारतीय राष्टर्वाद के 
दो अग्रणी प्रतिपादकं ने स्वदेशी के दिनों में ही वास्तविकं टंग से पूर्वानुमान कर दिया था । बन्दे मातरम्‌ गीत को साधु- 
वाद जिसने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलने की तकनीक भौर आदर्शो को राष्ट की आत्मा के प्रति सम्पूणं निष्ठाके साथ 
खूप रेखा तैयार की धौ । 


वन्दे मातरम्‌ का रभाव 


भारतीय राष्टूवाद के इतिहास में “वन्दे मातरम्‌" पत्रकारिता का अनूठा करिश्मा था । लेखनी तलवार से अधिक 
शवितशाली है । इस कहावत कौ सचाई हमारे देश में कमी इतने सशक्त श्रौर प्रभावशलो ठग से व्यक्त नही हुई जितनी 
इस दैनिक द्वारा । अरविन्द लिखते- हँ "वन्दे मातरम्‌ पन्नकारिता के इतिहास में लोगो के मत परिवत्तन या उन्हे क्राति कै 
लिए तैयार करने हेतु डले गये मानसिक प्रमाव की दृष्टि से अनूठा था ।` ( देखं श्री अरविन्दौ आन हिमसेल्फ पृ० ५८) 
केवलं दो वर्षो की अविश्वसनीय अल्प अवधि में ( भगस्तं १६०६ से अक्टूबर १६०८ ) वह हमारे देशवासियों की सम्पूणं 
मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवतेन करने मे सफ़ल रहा था । उसने बिना हिचक के सिखाया कि-- समी राजनीतिक संधषं 
शक्ति परीक्षण होते है भौर हमे अपनी शक्ति भौर हद्‌ निश्चय से नौकरणाही के हाथों से स्वतन्त्रता छीन लेनी चाहिए 1 
उसने घोषित किया फ स्वतन्त्रता का वरदान सस्ते बाजारमें नही खरीदा जा सकता! उसने निर्मम स्पप्टवाद्तिमे 
नरमदल वालों की समभौतावादी नीति की निरयंकता भौर योथेपन को पोल खोली । 


उसने जनता से कहा कि--'विदेशो सरकार से ब्रा्थना ओर अजो करके रष्टय मुक्ति खरीदी नहीं जा सकती । 
उधके लिए नौकर शाही से भयावह युद्ध भौर शहीद के रक्त बहाने को आवश्यकता होती है ।" स्वराज्य की बातसे 
स्वराज्य नहीं भायेगा, बल्कि हममे से प्रत्येक आदभी जब स्वराज्यमे ज्यिगा तब स्वराज्य अनेिकोबाध्य होमा \ 
( वन्दे मातरम साप्ताहिक संस्करण अप्रैल १२, १६०८ ) “उतत संपूणं स्वराज्य को नींव गदो मे डाली जानी चाहर 
ओर जनताको अगे को जओौर बढाना चाहिए 1' उसकी घोषणा थी देश का भविष्यं जेल मे लियाकत हसेन ओर 
चिदसम्बरम पिल्लई के साथ है, इलाहाबाद मे गोपाल कृष्ण गोखले ओर फिरोजशाह्‌ मेहता के साथ नहीं ! र्ट्‌ की 
आशा सपितियों फे युवकों में है, उन बहे नेताओं में नहीं जो अपनी मुरलित प्रति ओर धटती लोकप्रियता को स्वराज्य 
के पथ में अवरोध बनाकर रखनेकी चेष्ठा करतेहि। भारत का भविष्य उस जनतामें निहीतहैजो तुतीकोरनमें 
चिदंबरम के पी उमड़ पडी थी, जिसने पंठरपुर मे तिलक के सम्भानमेंभीडकीथी, जो पुवं बंगाल में विपिन चद्ध 
के ओटों फी ओर तकती है, न कि मूदरीभर स्नातको के हाथ जो अब्र तक अपने आपको राष्ट कहते रहे है । न्निथ्या-पन्यों 
के सम्मेलनों मे नही, लोगों के जीवन मे ईश्वर की शक्ति है ओर वह उक्तके भविष्य का स्वामी ह" (बन्दे मातरम्‌ 
मरप्रैल १४, १६०८ ) 


शीघ्रहीदेशमे इस प्रकारके प्रवचनोका प्रमा्र अनुभव हनं लगा भौर वहु वन्दे मातरमुके नारोसे जाग 
उठा । नौकरशाही मथाक्रात हो उढी भौर रष्टूवाद की पुक्षार के जवाव मे उशषने सरकारके लिएु संमव समी प्रकारके 
दमन एवं बलं प्रयोग के तरीके अस्तियार किये । स्वदेशी मुक्रदमे चलाय गये । राजद्रोहु के भसियोग मे लोग दण्डितं कयि 
गये ! पुलिस के आक्रमणों को प्रोत्साहित किया गमया † राष्ट्र विसेघी उपद्रव मड़काये गये ग्रौर अतीत के समी रेकडं तोडने 
वाली सख्ती ओर वहृशीपन से स्कूली छात्रो की प्रताडना कौ गयी । संपादकीय लेख पर नहीं बल्कि पत्र मेँ छपे साधारण 
गौण प्रसंगो तथा विदेशी मामलों को लेकर राष्रीयता के असियान के कारण करो सै पागल नौकरशाही ने सन्‌ १९०७ मे 
वन्दे मातरम्‌ के विरुद अयुक्तियुक्तं राजद्रोहु का मुकदमा दायर किया । 


सरकार श्ररविन्द घोष का मृंह॒ बन्द करना चाहती थी परन्तु प्रमाद के अमाव उसे छोड दिया गया 1 परन्तु 
पत्रका अभागा मुद्रकजो अंग्रेजी जानता तक नही था “कुचं माच के लिए जेल भेज दिया यया जिते स्ंशक्तिमान 
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नौकरशाही कौ शान कौ लगौ गहरौ चोट काकु प्रतिकार हो प्के!" ( वन्दे मातरम्‌ साप्ताहिक संस्करण सितम्बर 
२६, १६०७ मे वन्दे मातरम्‌ प्रासीक्यूणन लेख से) सुयोग्य संपादन को धन्यवाद क्रि उसने वन्दे मात्तरम्‌में 
सुरक्षित निन्दाः की कला को चरम पूण॑ता के स्तर पर परहंचा दिया ओौर संपादकीय लेलो के लिए उसे कभी मुकदमे 
का सामना नहीं करना पड़ा । स्टेटसमैन ने शिकायत की (अखबार भे हर लाइन के बीच भरपूर राजद्रोह्‌ स्पष्ट दिलता 
है, किन्तु वह्‌ इतनी दक्षता से लिखा होता है कि उस पर कानूनी कायंवाही नहींको जा सकती ।' भौर ठीक यही तक 
लेकर सरकार ने तत्कालीन प्रेस कानूनों को सणोधित किया ओर उन्हुं पहले से अधिक कठोर बनाया । श्रत दमन के 
ग्रधिकाधिक कंटोर उपाय शपनाये गये, लेकिन इस पर गी वे नपरे श्रान्योलन के उत्साह को भग कर्‌ नहीं सके । अपने प्रति 
इमासदार, अपनी नियति के प्रति चेतन, नौकरशाही की मूस्कान श्रौर तेवर की परवाह किये धिना, उत्तेजन मे धातं 
प्रौर प्रतिष्ठावान रह्‌ कर “वन्दे मातरम्‌" अग्ति निमित ह्य ओर ज्वालामयी जिह्वा लिये देश के लिए हदृता, सहनशील, 
विशद सेवा ओर आत्म बलिदान के उच्च आदर्शो का प्रचार करता रहा।' 


देशभक्ति पर प्रहार 


राजद्रोहात्मक प्रकाशन रोकने के इरादेसे प्रेस एेक्टके प्रस्तावित सुधार पर टीका करते हुए वन्दे मातरम्‌ ने 
२४ फरवरी १६०८ के अंक में यह्‌ मत व्यक्त किया इन दमन पीडित अनासो, मुद्रो ओर प्रकाशकों फी साहित्यिक 
योग्यता भले ही कु भी क्यो न हौ, पर वे अपना भिंशन सच्छी तरह समते है, ओर वजेन के बावजूद त्याग हेतु 
स्वेच्छा से समपित है जिससे देश में इस प्रकार फा देश भक्तिपरणं साहित्य जिन्दा रक्वा जा सके। षे प्रबल देशभक्ति की 
भावना से आगे आये है ओर अपने विचारो मौर आदेशो फे अनुसार अपने चीरत्वके आवरणे वे प्रचार फायं जारी 
रखने में समथं है । लिन विचारोंको रोकनेषीचे्टाकी जा रही है, उनके प्रसारण की नेतिक ओर कानूनी जिम्मेदारी 
मद्रको ओर प्राशकोंष्षीहै। ये लोग सच्चे मसीहा ओर शहीद ह ओर जिनके रक्त के लिए एग्लो इण्डियन प्रस ओर 
नौकरशाही प्यासी है । वे तो केवल उनके विचारों के संवारने बाले माहैं मद्रको ओरप्रकाशकोषा जो नया समह 
एक के बाद एके करके जेल को जोर दौड रहार, षह फेवल भेका ण्टू नहीं है बल्कि देश के हैत दिव्य उत्साह 
ओर वीरतापूणं भक्ति से उफनते युवकों का समुह है । जो लोग हृत्कौ भाषा मे इन तथाकथित राजद्रोही अखबारों के 
मुद्रकों ओर प्रकाशकों की उपेक्षा के भाव से चर्चां करते है उन्हुं एक तथ्य सम लेना चाहिए ओर तब निर्णय करना 
चाहिए कि क्या प्रस एक्ट की कोई भो कठोरता कभी भो इस प्रकार के साहित्य को निःशेष कर सकती है ?"' 


नौकरशाही की दमननीति कै कारण लोगो द्वारा सहे जा रहे कष्ट भौर दुःख की चर्नां करते हुए बन्दे मातरम्‌ 
लिखता है--निःसंवेह संघषं का बोभः उठा रहे उत्पीडित देश वासियों के लिए हम बडी तीव्रता से समवरेदना अनुभव 
करते है । पर उन्हे सिवा इतके ओर कोई परितोष नहीं दे सकते कि दुःख ही उनका भाग्य, उनकी परीक्षा ओर उनका 
विशेषाधिकार होता है ।.दुःख से सुख कौ ञोर, अंधेरे से उजाले फी ओर, दबंलता से शक्ति ओर शमं से कोति कीओर 
जाने के लिए कोई राजपथ नहीं है, कोई सुरक्षित सागं नहीं है । बिना बलिदान के हमारा उत्थान नहीं हो सक्ता, 
संसारम कुद भी करने कौ उम्मीद नहींको जा सकती । लगता है वंगालनते इस बलिदान को महिमा समणीहै, 
ओर देश के हत कष्ट सहने को आमंत्रित लोगों कौ उज्ज्वल कथा आशा ओर विश्वास जमाती है । ( वन्दे मातरम्‌ 
जनवरी १४,१६०८ } 


पुनः १६०८ के इलाहाबाद अधिविशन मे व्यक्त बंगाल के नरभपंयियो भौर उनकी पंजाबी समर्थको षी क्षीण 
देशभक्ति मौर “ दुलमुल संकल्प पर शोक प्रगट करते हुए वन्दे मातरपु ते फहा फ (नरसपंथी दद्य वेष मे जनता कफो 
धोखा देने ओर गुमराह्‌ करने बाले विदेशी नौकरशाही के गुलाम है । वे रषष्टर्‌के दुश्मन, भारतीय स्वतंत्रता फे शत्र 
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है जो मुक्ति संग्राम के खतरों के बदले विदेशौ सत्ता की गुलामी ज्यादा पसंद करते हँ उसने श्रागे लिला 'समभ्रौते के 
दिन बीत गये । निष्कपट, सुनिश्चित ओर सुस्पष्ट रूप में इस महान प्रश्न को देश के समक्ष रा जाय कि वहु स्वतंत्रता 
प्र मियों ओर दासता प्रमियो, मताकी हादिक सेवाकी माँग पर टालमटेल रने वालों ओर उसके चरणों पर 
सब कुछ वारने वालों, राजनीतिज्ञ ओर शहीदो, विरोधमास के अभिव्यक्ताओं ओर अवलंकृत सत्य के पुजारियों के 
बीच फेसला करे । एक ओरका नाराहै भारत ओर स्वतंत्रताके लिए र दूसरी ओरहै “भारत ओर 
नौकरशाही ।' उसी वाणी में वन्दे मातरमु ने धोषितक्रियाङ्ि ईश्वर की सच्ची सेवा निरत्साही सेदकों द्वारां 
नहीं हौ सक्ती, रषष्ट्‌ वादियों के सम्मुख भविष्य का कायं ओर भी अधिक कठोर होगा ।' नायक, शहीद, लौह संकल्य 
ओर लोह हदय का व्यक्ति निम योद्धा जिसके सर्त स्नायुमों को पराजय थका नहीं सकती, न खतरा दीला फर 
सकता है, कमक्षेत्रमे जन्मजात नेता, वह्‌ आदमी जबतक देश गरुलामहैनसो सक्ताहैन विश्वामनले सकता है । 
मांक्ालीका पुजारी जो अपने शरीरसे हृदय कादर मां की अलिवेदौ पर रक्तमीना चढ़ावा भेट कर सकता है, 
अग्नि निमित हृदय जर ज्वाला मयी जिह्वा वाला व्यक्ति जिसका हल्का सा शब्द भी आत्म त्याग था क्मरत हौ जनि 
काप्ररकहै, इन लोगो के लिए वक्तआरहाहै, शीघ्रही आबाहन होगा-- क्योकि युद्ध स्िकट है ओर संकेत के 
लिए रण सिधा तत्परहै 1" ( श्ररविदका अदुमत संपादकीय द हीट एण्ड दी चैफ अप्रैल २३, १९०८ कै 
बन्दे मातरम्‌ मे )। 
क्रान्ति श्चा रहीहै 

२९ श्रप्रैल १९६०८ के वन्दे मातरम्‌ में अरविन्द द्वारा यही मावना पुनः प्रतिध्वनित हुई, न्यु कण्डिशन्त शीषंक 
एक श्रौर अदुभत सम्पादकीय में, जो राष्टूवादी मुख पत्र के सम्पादक की हैसियत से राष्ट के नाम उनकी श्रन्तिमि वसीयतं 
मौर नवविधान था । सरकारी दमन ज्यो-ज्यों बढता जा रहा था, अरविन्द अधिकाधिक तीव्रता से ओर सुनिश्चित मविष्य 
दृष्टि से अनुभव कर रहे थे करि विश्वकम्पी हलचल ओर शक्तियों के संघषं के दिन निकटश्रा रहे है । (स्वशासन के 
कमबद्ध गौर शातिपुणं विकास कौ सदाशाएं जिनं नये आन्दोलन की प्रथम शक्तियों ने संजोया था, संदा के लिए विलीन 
हो गयी है । विराटपतन भौर प्रबल नवसृजन की सामग्री जुटाने ओर नये ब्रह्मांड का विकास करने वाले ्यवस्था केन्द्र 
को खनकर निमंम ओर कठोरं करति अपनी संग्राम भृमि तैयार कर रहीहै। हम चाहते तो नहीं थे किटेदाहो, पर 
हरीच्छाबलीयसी 1 एकं प्रचण्ड ओर अपरिमित कांति सन्निकट है ओर इसके ससख वे ही होगे जिनमे अपार आकांक्षा 
है भौर जो आत्म बलिदान का मोल नहीं लगाते 1 पुरातन के ब्रहत्तम यज्ञ तुलना मे क्षीण ओर इरस्य छाया मात्र लगे 
ठेसा बलिदान यज्ञ आरम्भ करना है मौर उसमें हम स्वयं हमारा जीवन, हमारी सम्पत्ति, हमारी आशापुं हमारी 
महत्वाकाक्षाएं जो कुं भी ईश्वरी नहीं व्यक्तिगत है जो कु भो हमारी अपनी सेवा मे अपित है ओर देश सेवा से लिया 
गया है सब कुद होमा जायगा ! बलिदान का देवता सन्तुष्ट हौ सके, इससे पुवं महानतम को अपनी बलि देनी होयो । 
( २९ अप्रैल १६००८ को दैनिक वन्दे मातरम्‌ में अग्रलेख के रूप में प्रकाशित भौर बादमे ३ मई १९०८ के साप्ताहिकं 
संस्करण मे भी प्रकाशित 1 । 


वन्दे मातरम्‌ के माध्यमसे देश के नाम्‌ दिया अरविन्द का यह्‌ अंतिम संदेश था, क्योकि तत्काल इसके बादहीवे 
गिरपतार कर लिये गये श्रौर अलीपुर बम केस में फंस गये ( २ मई १६०८ } जो एक वषं बाद उनके मुक्तं होने तक पिस 
विस करके चलता रहा ( जून १६०९ } । इसी बीच सनु १६०८ में प्रेस एक्ट पास हो गया बौर बन्दे मातरम्‌ मयातंकरित 
नौकरशाही फे क्रोध का मोग बन गया । इस युग प्रवतंकं श्रलवार का अंतिम अंक २९६ अक्टूबर १६०८ को श्याम 
सुन्दर चक्रवर्ती, हैमे प्रसाद घोष ओर विजय चन्द्र चैटर्जी के संपादकत्व में प्रकाशित हू्रा । इस तिथि के बाद वन्दे मातरम्‌ 
की वाणी मौन हो गमी, पर उसकी श्रात्मा का हनन नही कियाजा सका! माता का दशंन उद्मासित दहो चुका था भौर 
"एक महान राष्ट जिसने यह्‌ दशन कियाहै कमी भी विजेता के जए मे डालने के लिये अपना सिर नही शुका सक्ता ।* 
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अंतिम संदेश 

२७ अव्ट्वर के द्द मातरम्‌ ने अवर सेत्दस' शीर्षक सशक्त सम्पादकीय मे लिखा--"वन्देमातरमु फो भूल 
प्रतिमा दी निष्फल शोध मे कोध से पाणल नोकरशाही ने इस्तका व्यवहारिफ उन्मुलने करते के अन्य उपायोसे एम 
लेते का निर्णय किया है । बन्देमातरघ्‌ ते मुक्तिका स्तवपाऽ किथाहै अरजो भी सत्ताए हं उनको नाराज क्या है-- 
वन्देधातरम्‌ दिव्य प्रकाश है, यारत रो आलोडित करते वाला प्रकम्पन है, अपने माध्यम के स्मे हमे चुनने से फटी 
पहले उसने भारत के सामाजिक, आर्थर ओर राजनीतिक जीवन में प्रबल क्रान्तियाँ उत्प्ररित कर उसे पूनः आट्मा- 
भिन्यक्तिके लिए दैयार किथाहै। हमारे दाडषों ओर छपाई मशीनो द्वारा वितरित होने से कहीं पहले वह पवन में 
विश्चमन था, क्रियाशील था, उस्ने शक्तियों लो गतिशील कर दियायथा। विश्वके व्यापारमे एसे मोड तेह जष 
नप्रे आदमी पैदा होते है--उस क्षण के आदमी, उस अवसर के आदमी, भाग्यविधाता पुरुष जिनको उत्साह आकषित 
करता है, संयुक्त करता है ओर प्ररणा देता है, निनकी क्षमता संकट के अनुकूल होती है. जिनकी शक्ति आङोलन के 
बरार होतीहैजो तुफान के बेटे होते है\ हमारे देशवासी जानते ह फि वन्देमातरम्‌ ने उन्हं हत्थाएं करने फो उकसाया 
या उन्हुं विशुद्ध ओर पवित्र भावनाओं से भर दिया। यह हरा पन्ना भविष्य में उनके आगे फरफरये या न फरफरये 
पर इसने प्ररणा के सच्चे स्रोत की ओर इद्धिति कर दिया है--उनकी प्यारी मातृभूमि ओर उसफौ अतुलनीय सरसम्ज 
सस्पत्ति की ओर । वेहर घास को पत्तीसे प्ररणा ग्रहण करेगे, भारत का प्रर सुं, जिसे जस्त करना क्षिसीभी 
आदेश कौ सीमा से बाहर है, उनके जीवन रक्त को ऊर्णता प्रदानं छरता रहेगा । हमें चिन्ता नहीं कि हमारा क्या होगा 
पर हमारे देश में दुःख, आक्रोश, धृणा, विद्रष ओर दासताके नमपर नजो कुखक्षियाजा रहाहै उसे सूक्त हो यही 
हमारी कामना है । 


(भारतीय राष्टीयता खोर बन्दे मातरम्‌ नामक अरंग्रङधी मन्थ का पहला ध्याय 
साभार भनु--भातु 


विदेश मं भारतीय क्रतिकारियो पर प्रमि 


जुलाई १६०९ में मदन लाल धींगराको एक प्रिटिशको गोली सारनेके अपराधे फसी दी गयो, घीगरा 
के शब्दो मे थह “भारतीय युवकों के अमानवीय प्राण दण्डं ओर निर्वासनो के विरुद्ध बिनसर विरोध मात्र था} अपने 
` दंडसे पूवं धगरा के अन्तिम शब्द थे ईदश्वरसे मेरी प्रार्थना है कि मै इसी भाताके अंक मे पुनः जन्मलूं ओर इसी 
पवित्र कायं के लिये पुनः मरू जब तक कि कायं सफल न हो जाय ओर भानवता के कल्याण एवम्‌ ईश्वर फो कति के 
लिये बह मुक्त न हो जाय ।* फाँसौ चढते समय उसके अन्तिम शब्द थे-- "वन्दे मातरम्‌" ! 


सन्‌ १९०९ में पेरिस में भारतीय देशभक्तो ने जिनेवा से एक पत्रिका "वन्दे मातरम्‌" का प्रकाशन आरम्भ 
शिया । अपने प्रथम अंक में पत्रिका ने कहा “विदेशी अत्याचार के विरश्द्र हमारे बहादुर ओर बुद्धिमान नेताभों ने बंगाल 
मे जो यशस्वी अभियान आरम्भ किया है, वन्दे मातरम्‌ कै माध्यम से हम उसे पणं शक्ति ओर ढता से चलायेगे ।"" 

जब २२ अक्टूबर १६२२ को गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिणी अफ्रीका मे केपटाउन पहुचे तो "बन्दे मातरम्‌ के 
नारे लगाते एकः विशाल ज्लुस ने उनका स्वागत किया ! 


( १२० ] 


भारतीय श्रातंकवाद मं एक सती महिला 


--श्री चन्द्रशेखर जी शस्तौ - 


मारतीय भार्तकवादं के इतिहासमे जिते पिछली सरकार ने नन्त कियाथा श्रौर सरदार पटेल्‌ ने मुक्त 
कर दिया था, अनेकं देसी महिलां का वर्णन है, जिन्होनि न केवल जपने माई वीर जातंकवादियों के साथ कन्ध से कन्धा 
मिलाकर कायं किया बल्कि कई बार तो उनसे आगे बढ़कर भी काम किया । 


ममी तो मपने इस तिहा मे एक एेसी महिला का चरि दियानारहादहै, जो पक ातेकवादी की पत्नीषी 
पथा जो गौना होने शरि पूवं हौ पति को फसीहो जने के कारण सती हौ मयी । 


सनु १९११ मे दिल्ली-दरबार कै समय सज्राट जाजं पंचम ने कलकत्ते फे स्थान में दिल्ली को भारत की राज- 
धानी बननि की घोषणा की । दित्ली मे तयी रजघानी बनने के लिए एकं जौर नगर "नयी दिल्ली" की जाधारशिला 
रक्ली गयी । यह्‌ भी तय किया गया कि वायसराय लाडं हाडिग २३ दिसम्बर १६१२ को राजधानी मे पहले पहुल 
समारोह पूवंक प्रवेश करं । अस्तु नियतं दिन प्र वायसराय ने अत्यन्त समारोहृपूव॑क दिल्ली मे प्रवेश किया । जिस समय 
उनकी सवारी घादनी चौक मे आयी तो एक अज्ञात दिशा की भ्रोर घै एक भयानक बम उनके उपर फेका गया, किन्तु 
निशाना ठीक कही वैठा । बम वायसराय को न लगकर उनके पी वैढे हए उनके अंगरश्नक को लगा, जिससे वहु घटना 
स्थल पर ही मर गया } वायसरायके मी सिर कै पीके मागमे कद्ध चोट लगी, जिससे वे उसी समय मूदधित हौ गये । 
पूलिस ने उसी समय सारे चांदनी चौक को घेर लिया, किन्तु बम फेकनेवाले कौ परद्ांई तक कोई न पासका। 


भनेक यत्त करने पर भी सरकार इसमभेदका प्त्तान लगा सकी भौर अन्तमे हारकर उसने दिल्ली मे आतंक- 
वादी संगठन करे के अपराघ मे माचं १६१४ में तेरह्‌ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया । इस मूकदमे मेँ सवंश्री अमीर 
चन्द्र, अवध बिहारी, माई बालमुकरुष्द भौर बसन्त कुमार विश्वास को फांसी दी मयी । प्रस्तुत लेख मं इनमे से भार 
बालमुकुन्द की पत्नी सती रामरली का ब्णनं किया नायमा । 


फांसी के समय उपयुक्त चारो वीरो ने स्वयं कुदकर गले में रस्सी गल ली जौर चवन्दे मातरम्‌" कीध्वनिके 
साथ हसते हसते बिदा हृए । इनमें माई बालमृकरन्द को तो इस वातका विशेष हषं था किं जिस स्थान पर उसके 
पूवं परूष भाई मतिराम नीको भौरंगजेब की भाज्ञाते सिक्खोंके गुरू तेग बहादुरके साथभरेसे चीरागयाथा 
उसी स्थान पर वहु मौ ्षपने को बललिवेदी पर उत्सगं कर रहाहै। माई बालमृकुन्द का विवाह इस घटना से एक वषं 
पूवं ही श्रीमती रामरश्ीके सायहुजाधा। मौनानष्ोनेके कारण उन दोनोने एक साथ चारपायी पर पव भी 
नहीं रक्खा था। रामरखी ठेसी पतित्रताथी कि उसने जिस दिन से अपने पतिके प्रक्डे जनेका हाल सुना, 
सब भोग-विलासत त्याग विये । एकं दिन वह जेल में माई शलमूकुन्द से मिलने मयी! उसने पृदा च्या तिह? 
बालमुङघन्द ने रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया । उसने पृषछठा--"कहां सोते हो ?' बालमुकरुन्द ने मच्छरो से मरी हुईं भपनी 
कालं फोठरी दिष्ठला दी। रामर ने उसी दिन से वैसी रोटी बनाकर खाना शुरू किया} उसने मूमिको हाथ भर 
खोद कर उसमे पवाल डालकर भरपने सोने के स्थान को भी वैसा हौ सच्छरो वाला तथा वायु रहित बना लिया । 

( शेष पृष्ठ १२३ पर ) 


# [ १२१ ] 


के बोठेमां तुमि त्रबले? 


-- श्री बालकवि बैरागी ~ 





श्री प्रकाशवीर शासरी का एक महत्वपूणं लेल महर्षि दयानन्द पर निकला है । इस लेख में शास्ली जी ने अनायास 
एक एेसी बात लिख दी है जिसने मु यह सत्र लिखने को प्रेरित कियादै। शास्नीजीने लिलादैकि हमारे राष्टूगीत 
“वन्दे मातरम्‌" कौ स्वना काल सन्‌ १८७२ ई० दै । बंकिम बाबूने इस गीतको मारतमां कौ वन्दना करते हृषु सनु 
१८७२ ई० मे लिखा धा। उसका एक एक उद्धरण भी दियारहै जिससे उसे समय मारत की जनसंख्या का 
समाभासं होता है । 

दित्रिश कोटि भुजैधुत खर करवाल 

के बोले मां तुमि अवन्त 

मां, तेरे बत्तीस करोड बेटे अपने हाथों मेँ वैनी तलवार लेकर खडे होगे तव किसकी हिम्मत हौगी कि तुभे 
अबला कहै, आदि 14 

यह्‌ एक संयोग है कि आगामी वषं १६७२ मे इस गीतंकी रचनाको एक एतानब्दी पुरीहो जायगी । हमारी 
आजादी को एकं चौथाई शताब्दी यानी २५ साल पूरे होगे । भमी-अभी शिमला कांग्रसमे एक प्रस्ताव द्वासो भ्रागामी 
वषं को जाजादी की रजत जयन्ती वषंके रूपमे मनानेका प्राहुवान किया ग्याहे। & श्रगस्त कौ महान जन रेलीमे 
हमारी प्रधान मन्तीने दिल्लीमे मी दस भाहूवान का उच्चारण किया धा । 

बगला देश की पृष्ठभूमि पर यदि हम इस संयोग को देखेंगे तो हमे लगेगा कि जितना महत्व आजादी फी रजत 
जयन्ती का है, उससे कम महत्व वन्दे भातरमु गीत की शतान्दी का नही है । यदि यह संदभं न भौ होता तो भौ हमको यह्‌ शताम्दी 
मनानेका आयोजन करना तकं संगत लगता है । दो युद्ध हम लड़ चुके भौर तीसरा हमारे सिर पर मंडरा रहाट । कमी 
भी बारूढ मे भाग लग सकती है, मेरा तो साफ चितन दै कि भारत को श्रपने खाले-बाले तैयार करना ही होगा ।' वैसे भी 
हर स्वाभिमानी देश को अपने वैरो पर खड़ा होना आवष्यक दहै । जिसकी लाठी उसकी मैस ॒वाला जमाना चल रहा द 
आगामी वषं क्यों नहीं भाप हम सव बैठकर देश के सम्पूणं युद्ध साहित्य पर विचार करे । 

कहते है कि युद्धकाल किसी भी देश भौर साहित्य के लिए सन्से अविक संवेदनशीलता का काल होता है 1 हम 
भपने दिलों पर हाथ रखकर विचार करे । हा, मै हिन्दीवालो से खास तौर से कह रहा हं कि समय-समय पर हमारे 
नौजवानों ने शहादत देकर हमारा धिर ऊँचा किया, पर क्या हुम ईमानदारी पूर्वक इन पच्चीस सालो मे हिन्दी 
1 


१. श्री वैरागीजीने इसपदका गलत अथं समफाहै। बेकरिम बाबू कै मूल गीतम सप्तकोटिका जिक्र था जिसे 
१६३८ ई० मेत्रिणं कोटि बनाया गया। उन दिनों मारतकी श्राबादी तीस करोड के लगभग थी । द्वित्रिश कोटि 
भृजेधूत कर वाले अथं यह होगा कि साठ करोड हाथ । बत्तीस करोड हाय नहीं । 

-- संप्राद्‌क 


| १२२ 


नहीं है कि हमने युद्ध लड, पर बिना युद्ध गीतों के । युद्ध-साहित्य ॐ नाम पर हिन्दी के पाक्त कितना क्याहै, इसका 
मूल्यांकन करना होगा । बंगला देश के पन्न में हम हिन्दीवाले जितना मी लिख रहे है, उसको पठ कर भूभेः यही लगता 
हैकफिहम लोग विनम्रता कै साथ बंकिम बाद का कजं चुकाने का प्रयत्त कर रहे है । जितना वन्दे मातरम्‌ आपके हमारे 
बच्चे पाटशालाभों में पठते या गाते है, वह मात्र एक वन्दनाका बोल दहै । हमं अपनीमां की बन्दना करते ह । उसमे 
कहीं भी युद्ध का उन्माद नही है । एक ॒निष्कलेक-वन्दना । एक निमंल-प्राथंना है वहु ! पर यदि वह्‌ गीत नष होता तो 
हमारी आजादी के युद्ध काकोई लय पणे जीवनथा भी ? इस प्रश्न का सपाट उत्तर यहीदहेकि नहीं था। 


अग्रजो ने दस गीत पर पाबंदी लगायी । यानीर्माँकी वन्दना का गीत मानामी मता कर दिया । इस गीतमें 
से उनको युद्ध की गंध भाने लगी । वन्दे मातरम्‌ गीत नही, एक नारा बन गया । मेरा अनुमान है कि नारो कै इतिहास 
मे यही एक शतायु नारा होगा जोकि मबाघ रूपसे सौ साल तक सादर उच्चाराजारहादटै। सरकारें कुछकरेयान 
करे, हम ॒साहित्यकायों को यहु शताब्दी किसी न किसी रूप मे मनानी चाहिए । मै जानता ह कि भाजादी की रजत- 
जयन्ती जैसे महत्वपुणं कायंक्रम मे यह छोटा सा आपको लग सकता है । पचपन करोड की मारी भीड़ में मेरा यहु सुषाव 
या प्रस्तावं आसानी से उड भी सक्ता है, पर मू लगता है कि हम सोग इस दिशा मे कुं कर सकेंगे ओर वन्दे मातरम" 
के महान गीतकार को एक पूरी शताब्दी की भावांजलि पित करने का पहला प्रयत्न करेगे । यह मौरभी गौरवकी 
बात है किं भारत का यहु एक मात्र वन्दनीय भीत एक भहिन्वी भाषी दारा रचा गया है । सारा देश आज इसे समवेत 
स्वर मै एक ही भावना से गाता है । क्यों तह हम आजादी कै इन पच्चीस सालों को इस गीत को अर्पित कर दे । करोड़ों 
लोग इस देश मे भभी टेसे है जिनको इष पूरे गीत का करं भौ अता-पता नहीं है । गव-गांव इस पुरे गीत का दशंन 
मौर पठन पाठन आयोजित हो सकता है । इस प्र टेग्लो ओर दूसरे कलात्मक संयोजन हौ सकते है । हम गालिब साहब 
की शताब्दी मना चुके, राम चरित मानस की चतुश्शती हम मना ही रहै ह न जनि कौन-कौन सा दिन हम माये दिन 
मनाति है, पर सन्‌ १६७२ का महृत्वपूणं साल हम किसी निश्चय दिन, तिथि या मास मँ इस पृष्ठभूमि पर मना सकं तो 
एके नवचेतना का दर्शन तो होगा ही । 


( धर्मंयुग साप्ताहिक, ७ नवम्बर, १६७१ ) 





( प्रष्ठ १२१ क शेषांश ) 


रामरखी की इच्छा अपने पति के साय सती होने की थी, किन्तु लाशन मिलने के कारण उसकी योजना मन 
की मनमेही रह्‌ गयो । बालमुकून्द को फास होने के बाद उसने अन्न तथा जल दोनों का त्याम करके एकदम निजंल 
उपवास भारम्भ कर दिथा 1 अटारहवे दिन उसने हाथ से लाये हए जल से स्नान करके शुद्ध वख पहने, फिर उसने भूमि 
को गोबर से लीपा । इसके पश्चात्‌ उसने भरमि पर लेठकर कहा - प्यारे, बहुत दिन तक परीक्षा ले चुके । श्राज तो दामन 
नही छोड गी, श्रब जुदान हो सर्कगी । 


रामरणखी ने यह्‌ कहु कर एकदम प्राण छोड दिये । 


लोगों ने कहा--'बालमू्रन्द की पली सती हो गयी, किन्तु एक कवि नै कहा--शुल पर बुलबुल निस्तार ही 
गयी । 


ठेसी थी माई बालमुकरन्द की पत्नी सती रामरली । 


= ६ किरि 
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नहीं है कि हमने युद्ध नडे पर बिना युद्ध गीतोंकरे। युद्ध-साहित्य कै नाम पर हिन्दी के पास करिता क्या है, इसका 
मूर्यांकन करना होगा 1 बगला देश के पक्ष मे हम ॒हिन्दीवाले जितना भी लिख रहे है, उसको पढ कर ममे यही लगता 
हैकिहेम लोग विनञ्नताके साय बकिम बाबू का कलं चुकाने का प्रयत्न कर रहे है । जितना वन्दे मातरम्‌ आपके हमारे 
बच्चे पाठशालां मे पठते या गाते है, वह्‌ मात्र एक वन्दना का बोल है । हम अपनी माँ की वन्दना करते ह! उसमे 
केही मौ युद्ध का उन्माद तही है । एक निष्कलं क-वन्दना । एक निमंल-प्राथंना है वह्‌ । पर यदि वह मीत नदीं होता तो 
हमारी आजादी के युद्ध का कोई लय पुण जीवन था भी ? इस प्रण्न का सपाट उत्तर यहीहैकि नही था, 


अग्रजो ने इस गीत पर पाबंदी लगायी ! यानी मँ की वन्दना का गीत्त मानाभी मना कर दिया । इस गीतमें 
से उनको युद्ध कौ गंध आने लगी । वन्दे मातरम्‌ गीत नही, एक नारा बन गया । मेरा अनुमान है कि नारो कै इतिहास 
मे यही एक शतायु नारा होगा जोकि अबाध रूपसे सौ साल तकं सादर उच्चाराजारहाहै। सरकारें कुकरेयान 
करे, हम ॒साहित्यकारो को यह्‌ शताब्दी किसी न किसी रूप मे मनानी चाहिए । मै जानता ह कि आजादी की रजत- 
जयन्तौ जैसे महत्वपूणे कायंक्रम मे यह छोटा सा आपको लग सकता है । पचपन करोड़ की भारी भीड़ मे मेसा यह सुभाव 
या प्रस्ताव आसानी से उड भी सकता है, पर मुके लगता है करि हम लोग इस दिशा मे कुं कर सकंगे मौर "वन्दे मातरम्‌ 
के महान गीतकार को एक परौ शताब्दी की भावांजलि रभापत करने का पहला प्रयत्न करेगे । यह्‌ गौर भी गौरव की 
बातहै किं मारतं का यहु एक मात्र वन्दनीय गीत एक बहिन्दौ माषो द्वारा रचा मयादहै। सारा देश भाज इसे समवेत 
स्वर मै एफ ही मावनासे गाता दै । क्यो वहीं हम जाजादी के इन पच्चीस सालों को इस गीत को भपित कर दं । करोडो 
लोग इस देश मे भमी पसे हैँ जिनको इष पूरे गीत का कुं मी अता-पता नहीं है । गौव-गौव इस पूरे गीत का दशंन 
ओर पठन पाऽन आयोजित हौ सकता है । इस प्रर टेब्लो भौर दूसरे कलात्क संयोजन हौ सकते है । हम गालिब साहेब 
की शताब्दी मना चुके, राम चरित मानस की चतुश्शती हम मनाही रहै ह। न जने कौन-कौन सा दिनि हम माये दिन 


मनाते है, पर सन्‌ १९७२ का महत्वपूणं साल हम किसी निश्चय दिन, तिथि या मात में इस पृष्ठभूमि पर मना स्केतो 
एक तवचेतना का दशंन तो होगा ही । 


( धमंयुग साप्ताहिक, ७ नेवस्बर, १६७१ ) 





( प्रष्ठ १२१ का रोषाश ) 


रामरखी की इच्छा भवने पति के साथ सती होने की धी, किन्तु लाश न मिलने के कारण उसकी योजना मन 
फी सनमे ही रह गयौ । बालमुकुन्द को फांसी होने के बाद उसने अन्न तथा जल दोनों का त्याग करके एकदम निजेल 
उपवास भार्म कर दिया । अठारह दिन उसे हाथ से लाये हुए जल से स्नान करके शुद्ध वख पहने, फिर उसने भूमि 
फो गोबर से लीपा । इसके पश्चात्‌ उसने भूमि पर लेटकर कहा -्यारे, वहुत दिन तक परीक्षा से चुके 1 प्राज तो दासन 
नहीं छोड़ गी, श्र जुदा न हो सर्वूगी | 


रामरली ने यहु कहं कर एकदम प्राण छोड दिये । 


लोगों ने कहा--'बलमूकन्द की पत्नी सती हो मयी, किन्तु एक कवि ने कहा--“गुल पर बुलबुल निसार हौ 
गयौ 1" 


एेसी थी भाई बालमूकृन्द की पत्नी सती रामरखी । 


== >~ 
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हमारा राष्टीय ध्वज 


--विश्बनाय शुखजीं- 


हमारे राष्य च्यजं के सम्बन्ध मे विभिन्न लेखको ने भिन्त-मिन्न बातोकी सर्वाकौो है। यहां तक कि मध्य 
प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाथित हमारा राष्टीय ष्वजः नामक पुस्तिकामे भौ नेक बाते "का बाता दहै" जैसी बातों पर 
आवारित है जैसा किं प्रस्तुत स्मारिका मे भने एक अफबाह को शषपनेलेख मे पृष्ठ २९ मे स्थान दियाहै। ठीक उसी 
प्रकार जैसे सवं श्री भमरेन्र माडमिल तथा जमदी् मटुकेवेखोमे भी वन्दे मातरम्‌ बीतके जन्मे बारेमे यह्‌ कही 
गया है कि एक बार कलकत्ता से रेल द्वारा सफर करते समय बंकिम बान ने भ्रपने प्रदेशकी हरियाली को देख कर यह्‌ 
गीत लिखा । बंकिम बाबरूको स्वप्न मे यहु कविता लिखनेषी प्रेरणा मिली। बंकिम बाबूने बही लकोने एक बार 
अपने पिता स पृद्धा-कैप्राहै हमारा दे पिता खी । ननन, उसके भनुरोघ पर यह्‌ मीत लिखा मया। ये सारी नाते कपोल 
कल्पित है 1 जिद श्रकार श्रहिद्ध इषत्जाज्रकार्‌ ्रद्बनद्र शरटरश्रीके बारे ले मनेक कर्षित कहानिगां प्रचलित ह, टीक्‌ 
उसो प्रकार वन्दे मातरम्‌ मीत के भन्म्‌ ्म्बन्बीये ¶कशाएं गलत ह, क्योकि महर्षि भरविन्द पे लेकर पद्मश्री प्रेमेन मित्र 
तक की रचनश्रोमे कही मी इन घटनामों का उच्शैख नहीं है। बन्दे मातरम सम्बन्धी जितनी पूस्तके पठने मे भायी, 
उनमे इन भफवाहो का कही उल्दे्च ही है ! पता नही, भिसि शेखक की कल्पनासेये मलत तथ्य प्रचारित हए । 
फलस्वरूप गुजरात मौर महाराष्ट के लेखकों ते म इस भ्रामक तथ्य को भपनौ रचना मे स्थान दिया । 


ठीक इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय श्बज मे बारेमे सिस्टर निदेदिताका मी उल्बेखटै। सरकारी पस्तकमे कहा 
गया है-- मारे राष्टीय ध्वज की कल्पना सवं प्रथम फंस भौर दुमतैष्ड मे बसे भारतीयों फे मस्तिष्क मे भायी ।' 


यद्यपि सरकारी सूत्रोने नाम नहीं लिखा है, पर इतिहासकारों ने उनका नाम बताया है--श्री हेमचन्द्र कानूनगो । 
श्वौ कानूनगो उन दिनो फ़ासमे ही रहते थे । 


इस मम्बन्ध मे हैदराबाद स्थित हिन्दी समाचार पत्र संग्रहालय के मन्त्री श्री बेकटलाल ओश्ाने एकपत्रमें 
मुचितं क्रिया है कि १७ श्रगस्त, १६०६ में कलकत्ता मे राष्ट्रीय भण्डे की रचना हुई ¡ गाजी को वह तथ्य कहा से 
प्रात्र हुक, पता नही । श्रगर कलकत्ते मेँ इयकी रचना हई होती तो बंगाल के लेखक सका उल्लेख अवश्य करते । उन 
समी ने यहु स्वौकारकियादै कि श्च हेमचन्द्र कानूनगो ने इसकी रचना कीदहै। महाराष्ट के चलते-फिरते विश्वकोश 
यानी श्रद्ध श्नी गजानन विश्वनाथ केतकर ने मी यही कहा है, पर उनके कथन मे एक श्रन्तर यह है कि उन्होने हेमचन्द्र 
कानूनगो के स्थान पर हेमचन्द्र दास बताया है । 


मोभाजी ते लिखा है सवते ऊपर हिन्दुभमों का लाल रंम जिसमे भाठ कमल, वीच में पीले रंगं पर वन्दे मातरम्‌ 
ओर नीचे मुमलमानो का हरा रंग जिसमे सूरज-चाँद तारे ये । 


सरकारी स्त्र के अनुसार--इस कल्पना को मूतं रूप दिया श्रीमती मीकानाई कामा ने। उन दिनोंवे फंस में 
अधना निर्वासिन जौवनयापन कर रही थी । उनको योजनानुसार ध्वज मे तीन रङ्गो को स्थान दिया ग्या था। 
आनस्ममे कमरिया मध्यमे श्वेत तथा अन्तमें हरेरङ्क कौ व्यवस्थाकी गथीथौ। केषरिया भागम भाठ तारे, 


[ १२४] 


श्वेत मे नागरी लिपि में बन्दे मातरम्‌ भौर हरे मागमे चाँद-सूरज अंकितिथे। ये रङ्खं हिन्दू-मुस्लिम तथा शेष वगो भौर 


जातियों कै प्रतीक भे । बहु ध्वज सवं प्रथम स्टुटगां मेँ फहराया गया या । कृद लोगों का विचार है कि तारकी जगह 
कमल थे ।"" 


मैडम कामा का मूलं ध्वन लिए एक चित्रजोकि प्रसिद्ध क्रातिकारी त्री श्याम कृष्ण वर्माके पेरिस स्मित 
दपतर मेथा, वह्‌ श्री इन्दुलाल याज्ञिक को प्राप्त हृश्रा। वे सन्‌ १६३० मे मारते प्राये भौर मराठी साहित्य के विद्वान 
श्री गजानन विश्वनाथ केतकर को दिया। कैतकर जीने उसका तैलचित्र बनवाकर शिवाजीके मंदिरमे बह बन्दे 
मातरम्‌ गीत खुदा हुभा है, लगाया 1 मूल चित्र केसरी कार्यालय, पुना मं सुरक्षित है जिसकी प्रतिलिपि दस स्मारिका के 
३६ वे पृष्ठ पर प्रकाशित है । 


मढम कामा मूल चित्र में सफेद रङ्कु तहींथा। वसे ऊपर हरा रंग टै जिसमे पतात तारे (था कमल भीं 
मानाजासक्ताह ) गंकितहै) बीच्मँ पीले रंग परं "वन्दे मातरं" ( बन्दे मातरम्‌ नहीं) शन्द अंकित दहै) सबसे 
नीचे लाल रंभ पर एक भोर सुरज दूसरी ओर चाँद बनाया गया है । 


इन तीनों भ्रालेखो से स्वमावतः भ्रमहो जाताहै कि वास्तवमें हमारे रष्ीय ष्वज का एतिहासिक श्पक्या 
धा। व स्मारिका में पृष्ठ ४० पर प्रकाशितो ण्डो की भनुकृति प्रकाशित है । एक में पाठ कमल है भौर षरे मे 
एक कमल सात तारे हँ । आठ कमलबाले के बारेमे बताया गयादै कि १७ अगस्त १६०६ भें बनाया षयाचधानौर 
सात तारे तथा एक कमल वले को १८ अक्टूबर १६०७ में बनाया गया था, जि दै । 


किन्तु मैडम कामा के भण्डे मे भाठ नही, सात तारे ई। भेरी रायमें यहु ञ्रम सरकारी सू्वोंकषे श्राधारपरदही 
हुमा है । कारण इन भण्ड मे "वन्दे मातरम्‌" शब्द देवनागरी लिपिमे शुद्ध ठेय है लिला गया है जबकि मैडम फामा के 
मूल शण्डे मे "वन्दे मातरं' हायसे लिखा गयादहै। इससे स्पष्ट कि ओम््जौी द्वारा प्रेषित अष्डे नादमें बनयि मे 
है भसली घ्वज केसरी कार्यालय वाला ही है । बाद मे कण्डे मे परिवर्तन कयि पये है) यह्‌ मेरा निषचितं मत टै। बह 
हुसलिए किं अण्डे को कल्पना एक बंभालो ने क्ती भौर मूतं श्प पारसी महिलाने दिया भौर बहुभी हाषब्े लिखकर । 
लिहाजा उनके हिज्जे मेँ गलती होना सम्मव था! जव यहु समाचार मारत जाया होगा तन बहे लोगों ने नपनी 
कल्पना के अमुसार बनाया जिसमे वन्दे मातरम्‌ शुद्ध च्पमे भौर बदटिया लिपिमे लिखा गया! भ्रोभा जी के कथनानुञ्चार 
मैडम कामाने १८ अक्टूबर १६०७ को ण्डा फहराथा था जठकि इतिहासकारो के मतसे १८ बससत १६०७ का 
उल्लेख प्राप्य है । श्री नगेच्नाथ गृप्तश्रौरश्री आरण्केप्रमुकौ पुस्तक वन्दे मातरम्‌" मेमी हमें यही प्रमाण सिलता 
है । इसमे स्पष्ट है कि हमारे रष्टय ध्वज की कल्पना श्री हैमचन्द्र कानूनगो की रही जिसे मूतं खूप दिया धा--मैडम 
भीकफाबाई कामा ते! बाद में कई बार परिवतंन होने के कारण यहु भ्रम उत्पन्न हो मया, 


सरकारी सूत्रों के अनुसार-सन्‌ १६१६ मे हौमरूल आन्दोलन ते एक नये राष्ट ध्वज को जन्म दिया ! तौन 
रमकेस्थानपरदो रंग तथा चौडौ पद्वियो के स्थान पर सकरो पद्यां वनायो मयीं) पांच लाल तषा चार हरी पटं 
क्रम से रखी गयी । बायीं ओर उपर एक किनारे छोटा सा युनियन जैक तथा नीचे सक्तछषि मण्डल के सात तारे नमि 
थे । यूनियन जैके सहितं यहु ध्वजं त्रिटिश॒ राष्ट मण्डलं से भविष्य मे सम्बन्ध बनाये रखने का दयोतक था। हो्रूल 
आन्दोलन के साथ ही यहं छण्डा समाप्ति हो ग्या । 


१६२० ई० मे मांधीजी के नेतृत्वमे काग्रे्षके सिद्धान्तो ओर मावनाओं मे क्रान्तिकारी परिवत्तंन हुए । उस 
समय राष्टीय भ्डे कौ आवश्यकता महसूस होने पर श्रनेक डिजाइन बनी । पंजाब के वयोवुद्ध कम्र सी नेता रायजादा 
( शेष पष्ठ श्र एर } 
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वगभंग श्रान्दोलन के 
माटोल में 


~ श्रीमती पुख्यलता चक्रवत्ती-- 


भ्रचानक जैसे सूखी नदी में बाढम गयी । 


संमूणं देश वासियों की इच्छा कै विरुद्ध ब्रिटिश सरकार 
ने वंगलकोदो मागोमे वांटनेका निष्वय कर निया। 
जवसादसुक्त वंगाली जैसे चातरुककी मार से सचेतन हो 
उठा । पूरे प्रदेश मे मीषण विक्षोम ओर तुमुल उत्तेजना 
विजली की तरह कैल गयी । प्रत्येक व्यक्तिके हृदय सें 
रक्त का उवालथा मया! क्ली, दरिद्र, प्रत्येक जाति के 
लोगों ने यह्‌ निश्चय क्या कि मानचित्र में भते ही 
वंपालकेदो दुकंडेहौ जार्यै, परवे मन ओर हृदय से एक 
वने रुगे । 

देश के नेतामोने ज्वालामयी माषामे जनताको 
उदुवुव करना प्रारंभ किया) राष्रीप गीतों से कलकत्ता का 
कण-कण गूजने लगा । ये मीत्त शहूर से गावो तकं फैलने 
लगे । कोटिकोटि कण्ठोसे ये मीत मली-गली, पृनघट, नदी 
के किनारे श्रौर भ्रमरा तक मुखरित हो उ 1 


राष्रौयता की यह्‌ वन्या अन्तःपुर तक जा पहुची । प्रत्येक 
मृहल्ये मे महिलाओं की गेष्टौ होने लगी ! जो महिलाणं 
कमौ धर से बाहर कदम नहीं रखती थी, वह्‌ घर के बाहुरका 
हालचाल नही जानती थी, टोले-मृहृत्ेवालो से अपरि. 
चित रही, एेसी सहिलाणएं मी वंग मंस श्रान्दोलन के तुफानी 
कायक्रमो मे भाग लेनेके लिए समार््रोमे आने लगी। वे 
मायिक सहायतातो नहींकरषा रही थी, पर अपने बदन 
के तमाम जेवर खोलकर दान देने लगी । 


हम लोगों के मुहल्लेमें ग्रीयर पाकरत (बादमें 
महिला पाकं नाम हा } जन समाप होती । पास ही 


ब्राह्म बालिका शिक्षालय मे सैकडो पर्दानशीन महिलाभो 
की मीड होती--युरेन््रनाथ भौर विपिनचन््र पाल कै 
माषा सुनने के लिए । 


म्रार्विन का महीना । 

वंग-मंगका दिन भौर वहु दिन बंगालियो के निकट 
एकता ओौर सिलन का दिनिथा। सबेराहोतेदही घर-धर 
से लोग निकले “राखी बन्धनः मनाने के लिए चल दिये। 
वन्दे मातरम्‌ की घ्वनिसे सारा आकाश कम्पायमानं हो 
उठा । कलकत्ते की गलियो में लोग गनि लगे- 


बांगल्लार मरि 
बांगलार जल 
स्ेनार बंगला 
इस भवसर पर रवि बाबूनेएकदो नही, कई गीत 
जनता को दिये । 
डान हाते तोर खड्ग ञ्वज्ञ, 
वां हाये करे शंका हरण। 
दुहे नयने स्ते दहासी, 
ललाट - नेत्र शागुन वरण | 


मपका दूसरा गीत-- 
श्मोदेर बाधन यत्त शाक्त इये 
ततद बोधन दटुटबे 
मोदेर ततद शधन दवे 
ओदेर यत खि रक्त द्वे 
मोदेर श्रि फुटषे 
ततद मोदेर ओं खि एूटमे । 


>€ 9९ >< 


अआमरा भिलेचि श्राज मायेर डफ 
घरेर हये परेर मतन । 
माई चेडे भाई क दिन याङ़े। 


दन प्राथनश्रों को लेकर बंगाल के सभी बहुन भाईयों 
को राखी बाधने लगी । उस दिन श्रधन व्रत था-~--लोग 
उपवास करते रहै । तीसरे पहूर भपर सरकुलर रोड पर एक 
विराट जनसमा हुई जहाँ अखण्ड वंग भवन का शिलान्यास 
हृभा । यही लोगों ने शपथ ली क्रि देश के लिए मंगल-साधना 
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करेगे ओर विदेशी सामग्रियों का वहिष्कार करे । मनो- 
नीत समापति श्री श्रानन्द मोहन बसु के श्रचानक अस्वस्थ 
हो गये, फिर मीवे सभामें माग लेनेके लिए व्याकुल हो 
उषे तब उन्हौ भाराम कुर्सी पर लेटकर समस्यल मे ले भाया 
गया । उनके लिखितं माषण को श्रन्य एक सज्जन ने पटकर 
सुनाया । पास ही ब्राह्म बालिका विद्यालय मे महिलाओं के 
लिए बैठते का इन्तजाम क्या गयाया | वर्हाीकी दत, 
वरामदा, कमरा, आंगन आदि इस तरह मर गये ४ कितिल 
रखने का स्थान नहीं था । हर रेणौ कौ महिलां आयी थी | 


इसके वाद प्रारम्म हुभ्रा-स्वदेशी अआन्द्यलन । इम 
आन्दोलन मे महिलश्रों ने सक्रिय रूप से माग लिया । पुना 
चरखों पर वही “बिन-बिन-विन' स्वर सुनाई देते लगे- 


चरका मार भतार पूत 
चरका मार नाति 
चरकार दोलते मार 
दुश्रारे बोधी दहाथी। 
धर-घर म गओौरतें चरखे पर तामा तैयार करने लगी । 
इस तागे से बने कपड़ों को सिफं वही नही, घर के पुरुष भी 
पहनने लगे । 


विलायती कपडो क्र मोह छोड़कर माँ के दिये वस्त्र 
पहनने लगे । घर मे प्रयोग भने वाली उन तमाम चीजों 
का वहिष्कार किया गया जो विदेशी थी । अधिकांश महिलापं 
खाली समय में भधिक सुत तैयारकर बाजार मे बेचते लगी 
भौर उससे जो भ्रामदनी हुई, उसका उपयोग देश-कायं में 
लगाने लगी । 


मै व्यक्तिगत खूप से एक पेसी महिला को अच्छी तरह 
जानती हं जो पूर्वी बंगालके एके जसीदार की पत्नीथी। 
वे श्रपने यहां से इस्पात को छरी, कंची, हसुम्रा भौर साडी 
मंगवाकर बाकायदा दुकान खोलकर वेचती रही । उप्ते उन्हे 
जो लाम हुभा, उक्त रकम उन्होने देश कायं के लिए दान 
मेदेदियाया) मेरा निजो विश्वास है कि इस आन्दोलने 
महिलाएं सहयोग न देती तो यह्‌ आन्दोलन इतना सफल 
न होता । 

भ्रगले वषं ( सन्‌ १९०६ ) कलक्तामे काप्रिस 
म्धिवेशन हुभा । इस उपलक्ष्य मे बडोदा महारानी के नेतुत्व 


मे भखिल भारतीय महिला सम्मेलन का श्रायोजन किया 
गया । बेथुन कालिज मे यह सम्मेलन हुमा था । 


उन दिनों मै इस सम्मेलन की वलेष्ट्यिर धी । 
भारत कै प्रतेक प्रान्त से महिलां इस सम्मेलन मेँ माग लेने 
के लिए बायी थी । विचित्र थी उनकी वेष भूषा भौर अदुभुते 
माषा । लेकिन सभी भारतीय नारी थी । इनके वीच काम 
करने मे मुभे अपार आनन्द मिलता रहा ¦ लेकिन माषा कौ 
कठिनाई के कारण काफी मुसीबत उठानी पड रही थी। 
जो महिलाएं अंग्रेजी जानतीथींया नो हिन्दी जानती थी, 
उनसे टूटे-कूटे शब्दों मे मतलव की बात कर लेती रही । 
परन्तु जो महिलष्‌ सुदूर पश्चिम या दक्षिणे भायी यी, 
उनके केवल इशारे से बातचीत कर पाती धी । 


इस सम्मेलन से एक लाम यह्‌ हुमा कि मिलान में 
तेजी घे देशी वस्त्रो को प्रयोगं बढ़ा श्रौर उनके मनतस में 
बसी चर्द-मुई माव दरुरहोग्या। वेशानसे चारो प्रर 
पुरुषों कौ तरह इन्तजाम देवती रहीं । इस आन्दोलन में 
महिलाग्रों कौ प्रगति देखकर यह समते देर नही लगी कि 
बहुत जल्द बेगालियों मे पर्दा प्रथा का मन्त हौ जायमा । 


उन दिनों हम बंगाली महिलायो की पोशाक मे विदेशी 
छाप धी । इस आन्दोलन के कारण हम लोगो ने एकं सय 
तिलांजलि दे दी । विलायती ढंग के जेयो का यहु कहू कर 
परित्याग कर दिया कि श्राचीन ठंगःके टह । यहांतक कि 
हम लोगों की ईसाई सविया भी हम लोगों का अनुकरण 
करने लगी । गाउन प्रादि गायब हो मये! 


हम मरीव तथा निराध्रित महिलां को 
काम सिखाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयल करने लगे। 
जो महिला उक्टर धी, वे शिशु बौर महिलागों की 
चिकित्सा मूत मे करने लगीं । जो महिलां वकील यी, 
वे महिलाओं को कानूनी-सेवा देने समीं । इस मौके का 
लाम अनेक बदमाशों ने उठाया । न जाने कितनी महिला 
ठगी का शिकार हुई । 


प्रथम महिला वैरिस्टर कुमारी कर्मैलिया सोहराब जी 
प्रद्शनी कै स्टाल मे जलपान गृहके पास भयीं 1 वहं 
तरह-तरह के बंगाली जलपान सजाकर रखे ग्येथे! भँ 


[ १२७ } 


अपनी भाभीकेसाय वही खडीथी कुमारी मोहराबजी ने 
मुकसे कहा- कृपया श्राप लोग क्सर इस स्टल की देखभाल 
केरेतो श्च्छाहो। 


घन्‌ १८८५ ई० मे जव काम्रंस फी स्थापना हुई, उतके 
वार वषं नादसे महिलाभोंकौदयेवा ली जाने लमी। इन 
महिलाभो मे बंगल की दो स्वनामघन्य महिलां सक्रिय रूप 
धे खहयोय दैती रही । श्रीमती स्वणं कुमारी देवौ तथा 
कादम्बिनी पंगोपाच्याय । ये दोनो महिलाएं काम्रस में रहुकर 
महिलां के हित के विषएु बराबर संघषं करती रही । 
स्वं कुमारी देवौ की पुत्री धीमती सरलादेवी मी एकं 


सशक्त कार्यकर थीं । वे काग्रेस के अधिकांश अधिवेशनो मे 
राष्ीयं कवितामो का गायन करती रही । 

बग भंग भान्योलन हमारे देश ॐ लिए एक वरदान कै 
शप्‌ मे उमरकर भया । भगर यह्‌ आन्दोलन प्रारेम न होता 
तो मारत के कोचे-कोने मे राष्ीयता की चेतना उत्पन्न न 
होती भीर न बन्दे मातरम्‌ गीत के षी हमारे श्रद्ध य क्रान्ति- 
कारी माई अपना जीवनं होम करते] 


छात्र जीवन समाप्त करने के बाद विवाह हुभा भोर 
फिरै विहार चली आयो, पर बंग-भंग आन्दोलन की 
स्मृतिं भाज मी ताजी दहै। 


नीकं 
वि णी 





( प्रष्ठ १९५ का शेषांश } 
नी हंसराज ने सुव दिया कि राष्टीय ध्वज मे चरखठागजंकित किया जाय । यह्‌ प्रस्ताव गांधी को प्रिय लगा 1 बेजवाडा 
क्रम कै भवसरपर बापू ने मद्धलीपटूमके श्री वैकय्या से एक डिजादन बनाने को कहा । जिसमे लाल-हरे के बगल मे 
चरखा अंकितहो। पर इसघ्वजमें सफेदरंगनहोनेसे वहु कांग्रेस मे मन्य नही हुमा) प्रागे चलकर सवृ १६२१ में 
छफेद रंग को भण्ड मे स्थान दिया गया जो सहमदावादं कांग्रेस मे फहराया गया । इस काग्रेस मे सिक्ों ते प्रस्तुत भण्डे 
करा विरो फिया । उनका कहना था कि भ्डे मे कला रंग मी होना चाहिए । महात्मा गाधी ने उन्हे समुचित उत्तर 
देकर शान्त किया । सन्‌ १६३१ तक भण्डे का यही रूप रहा । 


सतु १९३१ मे कप्रिस में सिक्खों ने पुः अपनी मांग दुहरायी । स्मरण रहे कि सनु १६३१ का वषं राष्ट्रीय 
भण्ड के इतिहास मे विशेष महुत्न रखता है ! इस समय लाल र्ग के स्यान पर केसरिया रंग को स्थान दिया गया। 
वीच मे सफेद रखकर चख का जाकार छोटा कर दिया गया । 


सन्‌ १९३३ एं खिल मारतीय काग्रेस जो किं बम्बई मे हृभा था, उसमें इस भाशय का प्रस्ताव पास किया--राष्टीय 
घ्वज मे पूवं की माति तीन रंग रहँगे। भारम ते केसरिया, मध्यमे श्वेत भ्रौर अन्तम हरा । श्वेत रगके मध्यमे 
चले रंग का चरा किति रहेगा । केसरिया स्राहुस तथा त्याभ, श्वेत रंग शान्ति भौर सल्य, हरा रंग विश्वास एवं शयं, 
चरखा जनता की घाशा का प्रतीक है । वज का बनुपातं ३२ होगा । 


२२ जुलाई १९४७ ई० कं प्रस्ताव के अनुसार कत्तंमान ध्वज भें रंग क्रम सव वही रहेगा, प्रर चरसे के स्थान षर 
चक्र रहेसा 1 चक्र कौ २४ तीलि्यां दिन रात फे २४ ष्टे फा सक्षय प्रतीफ है । भव चर वाला ध्वज 
मान्य ही होमा । 





ग नहिम 


[ १२८ ¶ 


वन्दे मातरम्‌ 
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वन्दे मातरम्‌ । 

सुजलां सुफला मलयजश्ीतलाम्‌ 

रास्यश्यामलां मातरम्‌ । 

शुश्रज्योस्स्नां पुलकितयामिनीम्‌ 
फुत्लकुसुमित द्र मदलशोभिनीम्‌ 

सुहासिनीं सुमधुरमाषिणीम्‌ 

सुखदां वरदां मातरम्‌ । 

त्रिशकोटि कठ कलकल निनाद करावे 

दित्रिशकोटि भुजैर्घेतखरकरवाले 

के बोले मा तुमि अबले 

बहूबलघारिणीं नमामि तारिणीम्‌ 

रिपुदलवारिणी मातरम्‌ । 

तुमि विद्या तुमि घमं 

तुमि हदि, तुमि ममं 


वन्दे मातरम्‌ 


त्वं हि प्राणाः शरीरे 
बाहूते तुमि मा शक्ति 
हदये तुमि मा भक्ति 
तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे । 


त्वं हि दुर्गा दरशप्रहुरणघारिणीं 
कमला कमलदलविहारिणीं 
वाणीविद्यादायिनी नमामि त्वां 
नमामि कमलां अमलां अतुलां 
सुजलां सफलां मातरम्‌ 

वन्दे मात्तरम्‌ । 
दयामलां सरलां सस्मितां भूषिताम 


वरणीं भरणी मातरम्‌ । 


वन्दे मातरम्‌ । 


| सन्‌ १६३७ मे संशोधित रूप | 


नी 


अप्र गत कै स्वयिता 
बोकिम चन्द्र चटजीं 
( १८३८१८६४ ) 


-- 4 320 20 ग्ागल् -- 


वकिम चन्द्र चट्रोपाध्याय का जन्म कलकत्ता 
न पचीसर मील दूर स्थित चौबीस परगना के 
काटाल पाडा प्राममें हृ था। इनके पूवज 
त्गली जिनके निवासीथे परनाना की सम्पत्ति 
-. प्त कृर वकरिम का परिवार करटाल पाडा आ- 
वाथा) 


वकिम चन्द्रका जन्म २६ जून १८३८ को 
रभा, उनके पिता मेदिनीपुर ( पल्चिम बगाल ) 
जनेके दिष्टी कलेक्टरथे। वे जिस वषं नौकरी 
= निवृत्त हए उसी साल बकिमका जन्म हुञा। 
द्‌ समय वंगभूमि के लिए वडा सौमाग्यश्ञाली था। 
"महस श्री रामङृष्ण का जन्म इससे दो वषं पूवं 
टसा था, ओर कैडाव चन्द्र ने इसी वषं जन्म 


वकिम चन्द्रकी आरम्सिक रिक्षा कांटाल 
डामेदी हुई । शिश्ना का श्रीगणेश पाच वषं की 
भ्वस्थामे हुआ ओरकुछही दिनोमे कुशाग्र बुद्धि 
लकने वंगला के समी व्णक्षिर याद केर लिये। 
श्ना अग्रज शिक्षा के समथंक थे अतः कु बडे 
न्वते पर उनक, अंग्रजी शिक्षा शुरू हुई, साथही 
उची समय वे संसृत भी पठने लगे । ईङइवर गुप्त 
उनके साहित्य शिक्षकथे। वंकिमने इनकी चर्चा 
शुद्ध बंग चित्त' कहु कर कीहै। ये तत्कालीन 


~न माषा के प्रसिद्ध कवि भौर साहित्यिक ये। 


;.कमते दनकी कविताएं कठ्स्थ करलीथी। जिस 
पय पदिचमी सुघारो की बाढमेंदेद इबरहाथा 


| 


उस समय ईइवर गुप्तने वंगालमे प्रखर राष्ट्रवादी 
विचारधारा की स्थापना की । स्वयं बंकिम चन्द्रे 
ईद्वर गुप्त का ऋण स्वीकारकियाहै। १८४९ से 
१८५७ तक हुगली कालेज से बंकिम ने उच्च श्रणी 
मे पास होकर कालिज की शिक्षा पूर्ण की) प्रथम 
स्वातन्त्र्य सम्राम के वषं बकिम ने कलकत्ता के हिद 
कालेज (प्र सिडेसी कालेज) मे प्रवेश लिया । इसी 
वषं कलकत्ता विदवविद्यालय की स्थापना हूई थी । 
वे इसी वषं वी. ए. पासहो गये ओर रिक्षाकौ 
यह अत्प अवधि उनकी कुशाग्रबुद्धि का प्रमाण । 

एक वषं के अन्दर ही उन्हे सरकारी नौकरी 
मिली ओौर वे डष्टी मैजिस्टर ट नियुक्त हुए । जंसोर 
मे उन्होने कायभार संमाला। इसके बाद उन्होने 
डिष्टी कलेक्टर तथा अन्य बड़ पदोपर काम किया । 
काममे कुशल वे निस्पृह सरकारी अधिकारीथे। 
उनके बाबत एक घटना सुनने लायक है । 


एक बार एक अग्रज मिलमालिके बहुत 
उन्मत होकर दुष्टाचरण करने लगा । पुलिस मे उसे 
पकडने का साहस नही था, क्यों कि वह्‌ सदा भरी 
हुई पिस्तौल लिये घूमता था । बकिमचन्द्र ने स्थिति 
को समभा । डिष्टी मेजिस्टरृट के अधिकारका उपः 
योग करते हृए उन्दने उस अग्रज को बन्दी किया) 
उस युगमे नील कारखाने के मालिक अग्रज गरीब 
मजदूरो के लिए मगवान सदशयथे। वेकंसा भी 
अत्याचार करं पर मजदूरों की मक्ति अडिगि थी । 
परन्तु बंकिम चन्द्र के इस हृद्‌ कदम से उन्हे मय 


1 


लगने लमा । सुल्दरवन के लुटेरों भौरव्गौ प्रमी 
उन्होने कठोर कारवाई करके घाक जमाली। यह्‌ 
कठोर अधिकारी काम के मामलेमेशेर था; इस 
कारण उसका मययुक्त आदर था । उनके वरिष्ठ 


अधिकारी भी उनसे उरते थे । 
उनके पारिवारिक ओर निजी जीवन कौ बाबत 


विशेष जानकारी उपलब्ध नही है । लेकिन वालपन 
के कुछ संस्मरण सूने जाते है जिनसे किंशोरावस्था 
के स्वभाव का पता चलतादहै। सीदीचढनेसे वे 
उरतेथे। धृडसवारीयातैराकी कीतो बात ही 
क्या, बैल को दैखकरवे भयस कपि उस्ते थे। 
पर॒ यह्‌ तस्ण सशस्त्र सैनिको का सामना करें 
को हरदम तत्पर रहता था ¦ वाढमे नौका-यात्रा 


उनको प्रिय थी । 
आधुनिकं वंगला भाषा के आद्रिल्पीके रूप 


मे वकिमक्रा नाम लिया जाता दहै । 


है । वगला 
साहित्य मे "दत्त-वंकिम युग को एकं अलग साहि- 
त्यिके युग माना जाता है । 'दत्त' थे वगला के श्रेष्ठ 
कवि माङ्केल मधुसूदन दत्त ¦ बंकरिमं चन्द्र ने अपना 
लेखन अग्र जी माषा मे आरम्म किया! ““राजमोहन्स 
वादफः' ओर “"एडवेचसं ओंफ ए य॑म हिन्द्र उनकी 
दो प्रारम्भिक पुस्तके ह। किन्तु शीघ्र ही उन्होने 
अंग्रजी त्यागकर अपनी मातृभाषा वंगाली म 
लिखना आरम्भ किया । इसे ही वंगला साहित्य कां 
प्रभातकाल माना जाता है । बगकिम ने अपने साहि 
त्यिकं जीवन का आरम्भ काव्य लेखन से किया पर 
उन्हे ख्याति मिली गद्य लेखन स । श्री अरविन्दने 
किम वाव के गद्य का हूदयग्राही वणेन करते हए 
उसे "गद्य मे प्रमट अभूतपुवं मधुर वाणी कहा है । 


| 
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उनकी भाषा सहज, सुबोध, ह.दयस्परीं अर 
सहज है ! कल्पनाचातुय के साथ ही मार्मिक ओर 
गहरा विनोद मी उनके लेखन मे भरपुर मितः 
है! असम्भवं कौ कल्पना के बदले व्योवहारिदः 
चरित्र चित्रणके कारण पाठक पात्रोसे समरसः 
अनुव करता है । विवेकपृणे स्वामिमान जानु 
करने वाली वाणी उनकी लेखनी का प्रसाद है) 

संस्कृत माषा मे उनकी पैठ, प्रौढता ओर सह्य 
सौदयं तथा गगाली देशी माषा के जोश ओर हुदस- 
स्पर्नी गणोका नकिम के साहित्य मे सुन्दर समन्तः 
है । श्री अरविन्द कहते है उनकी “कपाल कुण्डला ` 
“विषवक्ष” आौर “कमलाकातेर दफ्तर” प्रभति 
उनके उपन्यासो को आगे चलकर आलोचक “अभि. 
जात कलाकृति' कुकर उसे मान्यता प्रदान करर, 
किन्तु देवी चोधुरानी', अनन्दमठ', (कृष्ण चरितः 
ओर 'घमतत्व' की प्रसा करते आलोचको व 
लेखनी कमी-कमी थकेगी नही । सच कहु तो 'आु- 
निक मारत के निर्माता" का स्थान वकिम चन्द्रक 
उनके इन्ही वादके ग्रन्थो को दिलायाहै। आरभं 
मे वकिम ने सुजनडील उक्करृप्ट साहित्य का निर्माण 
एक कवि ओर नैनीदार साहिप्यिकके रूपमे किया, 
परंतु इसके वाद वकिम दृष्टा ओर र्ट्‌ निर्माता के 
रूप मे जाने जाते टै... +" 

दुगेश नन्दिनी' वकिम चन्द्र का पहला उप- 
न्यास था, उसके बाद (कपाल कूडला", मृणालिनी . 
ओर 'विपवुश्न' उपन्यास लिखे । इनके अलावा उनके 
सात ओर उपन्यास प्रसिद्ध है रजना, चनद्रमेखेर, 
देवी चौधुरानी, राजसि, सीता राम, कमालाका- 
न्तेर दफ्तर ओर आनन्द मठ । इनमे से अनेक उंप- 
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न्यास बंग दर्दनि में धारावाहिक कर्प मे प्रका- 
रित हुए । 

"नंग दर्नः मासिक (१८७२) मे गकिम ने 
बहुत लिखा है । इसमे उनके सामाजिक, राजनी- 
तिक वाडमयी लेख ओर आलोचनाएं प्रकारित 
हुई दै । साथ ही इतिहास, तत्व ज्ञान, सगीत जैसे 
विषयों की मी उन्होने इस मासिकमें चर्चाकीहै। 

साहित्य कषेत्रम अंकिमके दो घनिष्ट ओर 
प्रिय साधिर्योके नामलेना आवश्यक है! वेहै 
दीनवन्धु मित्र ओर मूदेवचन्द्र मुलोपाध्याय । इनमें 
दीनवन्ु हास्य लेखक ओर नाटककार थे, ओौर 
मूदेवचन्द्र निबन्धकार ओर उपन्यासकारके रूपमे 
प्रसिद्ध हँ । दीनवन्धु का नाटक नील दपंण' तत्का- 
लीन अग्रेनोंके नील के कारखानो के अत्याचासें 
कौ कहानी भ्रकाञ्च में लाता है, मूदेवजी कै सामा- 
जिक सुधार प्र रक जागृतिकारक सामाजिक प्रबन्धः 
वहुत प्रसिद्ध हए । 
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कष्ण चरित' ओर धमं तत्व" किम बाब 
की दो अन्तिम कतिर्यां है । इनमें कृष्ण चरितः में 
उन्होने जिसङ्ृष्ण का चित्रणकियादहै वे देवता 
नही दहै बल्कि महा मानव हँ। "घमं तत्व" मे कमे- 
योग के तत्वो ओर कृष्ण चरित' मे कमयोग" के 
आचरण का स्वगगीण देन है । 

जंगाल उनके गंग साहित्य के प्रति कृतज्ञ 
है इसमे आच्चसं क्या है। उनकी न॑य माषा 
की भक्ति ओौर साहित्य साधना को मान्यता प्रदान 


करते हृए कलकत्ता विश्व विद्यालय ने सिनेट गृह के 


सामने उनकी प्रतिमा स्थापित की है । हिन्दुस्तान 
के अन्य प्रातो मे मी उनकी याद मे स्मारक स्थापित 
हए है । २६ जून १६३८को इन राष्ट्रीय मन्त्र 
प्रणेता की जन्म राताब्दी देशमरमे बड़े उत्साहे 
मनायी गयी थी । 

सन्‌ १८९४ की ८ अप्र॑ल को इस महान्‌ मन्त्र 
हृष्टा का निघन हो गया । 

( अनु-श्री भानु मेहता ) 


तरदायिनी मँ 


जीवन कै लिये सर्वाधिक आवद्यक चीजे है वायु, जल, आहार, फल, फूल, शाक-सम्नी 
ओर अन्न, मां हमे यह सब प्रदान करती है सुजलां ( जल ) सफलां ( फल ), मलयज शीतलां 
( हवा ), शस्य श्यामलां ( अन्न }, फुल्ल करुसमित ( मन प्रसन्न करने वाले फूल )- द्र मदल शोभिनीम 
( हरी साग सन्नी }, इन सवको प्राप्त कर संतान तुष्ट होती है ओर तुष्ट संतान को देखकर मा 
विहसती है--( सुहासिनी ); वह वच्वौ से प्यार की बात कहती है--( सुमधुर भाषिणीम्‌ ); वह॒ अपने 
वच्चो को अपने अंक में लेकर दुलारती है जिससे वे सुखी होते है-- ( सुखदां ), अंक मेँ सुख से खेलते शिशु 
को मां हजार-हजार आश्लीड देती है--( वरदां ), ठेसी स्नेहमयी जननी को प्रणाम-बन्देमात्तरम्‌ । 


॥ ॥। 
~~ @ ~= 
॥। 
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वन्दे मातरम्‌ कौ जन्मभूमि 
-- श विश्वनाथ द्रुरवर्नी- 
कलकत्ता के सियालदह्‌ र्टेदान से ३८ किलो- आगे वदने पर वाये हाथ रेलवे पुल पार करते ही 


मीटर दुर है नैहारी जंकदान ! स्टेदनकेउस पार सामने ऋषि वंकिम चन्द्रजी कीवाडी ( धर ) 
कांटाल पाड़ा ग्राम है! स्टेशन से उतरकर कु दुर दिखाई देती है । रेलवे लाइन के समीप वाने माग 
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मे वंकिम वाव्‌ कै परिवार के लोग रहते द । भीतर 
पूरा भवन खण्डह्र टौ गयादै। आजसेदोसोौ 
वं पूवं यहं भवन राजमहल कौ तरह वृहद्‌ था । 
अज कल इस भवनके वड़ंहाल मे एक्‌ स्कूल 
चलता है, 
सन्‌ १६२८ ई०्मे वेकिम चन्द्र कौ जन्म 
दाताब्दी के अवसर पर वग दशन प्रस ओर वन्दे- 
मातरम्‌ प्रसूतिगृह को राष्टीय स्मारक बनाने का 
प्रस्ताव हुआ धा, पर एक लम्बे असं तक वह्‌ योँही 
उपेश्षित पडा रहा । सन्‌ १६५४ मे डा° विधानः 
चन्द्र राय कै प्रयत्न से उक्त कक्ष को 'वकिम स्मृति 
मदिर कारूप दिया गया) इस कक्षमे वकिम 


वावू से सम्बन्धित कुछ सामग्रियां संग्रहीत है । 


इस भवन के पश्चिमी कक्षम वैठकर महान्‌ 
राष्टीय मीत लिखा गया था। बाहर वाली बैठक 
मे वकिम वाव्‌ तथा उनके परिवारके कुछ लोगों 
के चिवरटंगे है 1 आलमारी मे उनकी पगड़ी, शाल, 


लप कुछ पाण्डुलिपियां तथा निजी पुस्तके रखी हँ ।, 


इसी वैठक के पूवं मागमे एक सगमरमरके 
दिला स्तम्म पर मध्य भागमे ताभ्रपट पर वन्दे- 
मातरम्‌" गीत अक्रितहै। इस स्तम्भ पर दो शिल्प 
दै । एक तास्र पष्टिकाके ऊपरदहैजो वन्दे मातरम्‌ 
से आंदोलित्त राष्ट का प्रतीक है, असंख्य जल लह्‌- 


रियो केरूप्मे, नीचेकै शिल्प मेंदेदा भक्तोका 
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समूह रष्ट्रगानमगारहादहै। इनलोगोंके हाथमे 
तुती, शंख आदि परम्परागत भारतीय वाद्य है। यह्‌ 
राष्ट का पवित्रतम स्मारक दहै जिसे भारत सरकार 
ने इस कक्ष को बंकिम स्मृति मदिरका रूपदेने 


समय लगवाया धा । 





वन्देमातरम्‌ स्मारक स्तम्भ 


भ्र 


अम्र गात का खंवाहक्ठ ग्रंथ 


आनन्द मठ की कटह्ानी 


--- श्री अण ल० गाडयिल - 


नम जानन्द मठ । 

ठ खक्त--वक्रिम चन्द्र चट्रोपाव्याय । 

श्रएा--बगाली । 

क्ख न क्ाल-- सन्‌ १८८० । 

प्रक्ाश्म--वग दजन मासिक में सन्‌ १८८० 
मं आरम्म करके सन्‌ १८८२ के ज्येष्ठ मास्त तक 
वारावाह्कि रूपमे दपा । 

आदचि पुस्तक रूप मे पहला सस्करण सन्‌ 
१८८्२मे छपा) इसके बाद १८६४ तक लेखक के 
जीवनकाल में इसके पाँच संस्करण हए ! लेखक 
दरार संगोषित पांचा संस्करण ही अतिम है । यह्‌ 
उल्लेख करने का कारण यह्‌ कि प्रत्येक आवृत्ति मे 
उन्होने कुछ न कुछ फेर वदल अवद्य किया । इस 
समय पांचा सस्करण ही उपलन्व है ! पहले सस्क- 
रण कौ उपक्रमणिका का एक, प्रथम खंडके पच्चीस 
ओर दूसरे खण्ड के वीस, इस प्रकार ४६ परिच्छेद 
१६९१ पृष्ठो म पूरे हृए थे ! पांचवी आवृत्ति की उप- 
क्रसमणिका का एक, प्रथम खण्ड के अडारह्‌, द्वितीय 
खण्ड के वारह्‌ तृनीय खण्ड के आठ, चतुर्थं खेण्ड के 
जाठ इस प्रकार ४७ परिच्छेद २०० पृष्ठोंमे पूणं 


वग्भंगके विरुद्ध हए राष्टीय सघपं कालमे 
आनन्दमठ के अनेक संस्करण निकले प्र त्रिटिड 
सरकारने इसे जव्त करलिया था। इस कारण 
प्रगट संस्करण निकनने वन्द रहै ओर गुप्तस्प स 
प्रकाशनहोना रहा। वग भंगके विक्ढहो रह्‌ 
दोलन की समाप्तिके कुछ समय वाद जव्ती का 
आदे उठाया गया । परन्तु १६३० मे कानून तोडो 
आदोलन के दौरान सरकारने इसे पुन. जब्त कर 
लिया! इसके वाद सन्‌ १६३५ मे जव स्वदेल्ी 
मन्ति मण्डल वने तो बन्दी उठा ली गयी । 


उकूुदकाद-- बन्दे मातरम्‌ के मराटीमाषाम 
अनेक अनुवादहोचुकेटै। १८९७-६८मे वड़ौदा 
शिवराम गोविन्द फालके ने अनुवाद किया जो शायदं 
प्रथम था । वाई से प्रका्चित "कादम्बरी कल्पद्र्‌मः 
मासिक मे वकिम चन्द्रके अनेक ग्रन्थोके मराठी 
अनुवाद क्रम प्रकाशित हए ओौर इनमे आनन्दमठ 
मी था। यह्‌ कायं भावे ओर चितलेने किया । सन्‌ 
१९२३ मे वासुदेव आप्टे ने मारत गौरव ग्रन्थमाला 
मे अनुवाद प्रस्तुत किया । सम्पूर्ण बंकिम्‌ चन्द्र के 
तीन खण्डो मे से दुसरे मे कपाल कंडला आदि उप- 
न्यासो के साथ ही आनन्द मट'भीदहै! इसी वीच 


॥ 


कुलकर्णी ने भी एक अनुवाद किया था) संक्निप्त 
अनुवाद का पहला संस्करण मई १९५५ मे मामा 
वरेरकरने कियाथा। इस समय किसी भी अनुवाद 
की प्रति उपलब्ध नही दै! 


गद्य तथा पद्य अनुवाद श्री अरविन्दने उसी कालम 
क्यिथे। तामिष माषा राष्ट केवि श्री सुश्रमण्यम 
मारती (१८८२-१९२१) ने वन्दे मातरम्‌ नामसे 
जो कान्य लिखा उसका प्रथम चरण इस प्रकारै 


“वन्दे मातरम्‌ एनपों एंगला मानीय ताये वणगुतु 
एनपो 1” इस जीत का मराठी पद्यानुवाद वाषिम 
केश्रीज.ग. कप्दीकरने कियादहै-- तुला वन्दु 
माते, तुके गीत जाऊ ।' यह “'मारतीय 'राष्टर गीते. 
संग्रह (१६५२) मे छ्पादहै। 


अव्रनं अक्ुकगद--सन्‌ १९०६ मे "एवे 
आफन्लिस' के नामसे श्री नरेशचन्द्र सेन गुप्ताने 
अंग्रेजी मे रूपान्तर किया । 

अन्य भारती भाषाओं मे अनुवाद हुए है। 
आनन्द मठ में वणित "वन्देमातरम्‌' गीत के अंग्रेजी 


( अनू-श्री शंकर डोहुकर ) 
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त्रिमूतिं दन्देमातरम्‌ 


मेरी मां सृजन { ब्रह्मा ), पालन ( विष्णु ). संहार ( महेश ) की त्रयीहै। स्ष्टाके रूप 
मे वह्‌ हमे जल, फल. वायु, आहारः विश्राम दायिनी ज्योत्सना मरी राते ओर आनंद वधेक पुष्प तथा 
इरितमा प्रदान करती है" नानाविध सुख देती है, वर देती है) 


पालन कर्तीमांने हमे विद्या प्रदानकीहै, धम पथ द्खायाहै, प्यारभरा हृदय दियारहै, 
सुख-दुख के ममं समये दै, यही माँ सवंदा हमारे लरीरमे प्राण बनकर हमे जीवनी शक्ति, परभुकी 
भक्ति प्रदान करती है । जर्हा देखते है सवत्र मां कही छवि दिखाई देती है, वही दर्णा बनकर दुगंति 
से रक्षा करती हैः वही कमला बनकर वन सम्पत्ति प्रदान करतीहै, वही वाणी रूप धारण कर ज्ञान 
विज्ञान सिखातीदै; मां कौ तुलना किससे करं, उसीसे हमे आघार प्राप्त होताहै वही घरणीदहै, 
वही मरणी दे, उसी कं सरल स्मित से सारे सुफल प्राप्त होते है । 

माकाएुकं सहारकसरूपभी है; भपनी संतति पर जब-जव विपत्तिआतीहै तो माँ अपने 
कोटिकोटि कठसे हुकारती, कोटि-कोटि हाथों में शस्त्र घारण कर, बहुबल वाली बनकर, रिपुदल का 
दिना कर, विपत्ति सागरसे तार देती है । एेसी त्रिमूति रूपिणी मँ कौ वंदना--बन्देमातरम्‌ । 


क ॥ 
[रर 
ॐ ----- 


आनन्दपम्रठ की पृष्ठ भूमि 


--: श्री अमरेन्द्र ल्द्ध्यण गाागल :-- 


आनन्दमठ में जिस सघपं का वर्णन है वह्‌ एतिहासिक 
दै ओर उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी आवन्यक है । 

इतिहास में "सन्यासी विद्रोह" (सन्‌ १७६२ से १७७४) 
प्रसिद्ध दै ओर इसका क्षेत्र पूर्वी भारतथा। ये सन्यासी 
कौन थे इस वावत इतिहास मे पूरा वितरण उपलब्ध नही 
दै । परन्तु वारेन हस्िग्स्‌ के पत्रोसे ज्ञातहोतादै किये 
दिन्द्‌ सन्यासी ओर मूच्लिम फकीर थे--ये हिन्दुस्तान 
के यायावर लोग थे ओर हमले मे इनका उत्साह 
अतुलनीय था' ( हिस्टिग्स्‌ ) ! हिन्दुस्तान मे सवस 
अधिके दुदम्य ओौर सवसे ज्यादा तेज लोग कहकर 
सन्यासियो का वर्णन कियागया है! सरकारी कागजो 
मे इन लोगो के स्थान की वावत उल्लेख ॒ करते हुए कहा 
टै--"तिव्बत के दक्षिण मागसे काबुल तक, चीन तक 
फला हुआ डोगरा प्रदे इनका निवास स्थानथा जो 
दास्तव मे वियावान क्षेत्र है ।' 

इन सन्यासियों ने सन्‌ १७६३ में संगठित होकर 
चंगाल स्थितं बाकरगजके आस-पासके क्षे पर कच्जा 
कर लियाथा ओौरडढाका की ईस्ट इण्डिया कोटी पर 
हमला किया। सन्‌ १८६२ मे इन्होने विहारमे सारत 
जिल मे अग्रेजोसे मोर्चा लिया। सन्‌ १७.७० में ये 
दिनाजपुर जिलिमे घुस आये मौर ढाका तथा राजसाही 
जिलो को रौद अला) अपना प्रभाव सवव्यापी वननि के 
लिए उन्होने मारो ओर माग जा की नीति अपनाई 
थी ¦ सन्‌ १७७२ मे वे पूणिर्यां, तिरहुत ओर दिनाजपुर 
मे लडरहेथे। रंगपूरमे इनलोगोने अग्रेजी ओर 
नवावी फौज को गहरी चिक्स्तव्यीथी। स्चतोयहहै 
कि सन्यासी क्रातिका अग्रणी कोई योग्यनेता नहीथा 
नहीतो क्या देदमे त्रिटिश चासन हो सकताथा? पर 
उनका संघटन टिकाञ नही था 1 


| 
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इसी सन्यासी विद्रोह कौ घटना का वक्िमचन् 
ने अपने उपन्यास आनन्दमठ मे वडं उत्तम ढगसे सहारा 
लिया है । उनके आनन्दमठ मे सन्तानः ही वारेन हैस्टिमन्‌ 
के उपद्रवी "सन्यासी' थे । आनन्दमठ के विद्रोही ओर 
हेस्टिम्स्‌ के वणंनमें काफी स्रमानतादहै। ( देखे हेर्टिग्म्‌ 
का वक्तव्य ) । 

ये सन्यासी कौन थे टमकी विवेचना मामा वरेरकर 
ने अपने मराटी अनुवादकी प्रस्तावनामे कद) वे 
कहते है "वास्तविक सन्यासीतो हैव हते हैँ कैप्वं 
नही । बगालमे सवत्र वैरागी या गौसाइं को सन्यासी 
या फकीर कहने की शुरूजत अग्रजो ने की ओर उनके 
सरकारी कागजोमे इसी शब्दं का प्रयोगहूजादहै ओर 
वकम वाव्‌ने इसी अथमे सन्यासी क्षब्दं का प्रयोग 
कियाद) केवल व्यक्तिगत उन्नेखो मे उन्होने 'मौस्वामी 
दब्द का प्रयोग किया ¦! आनन्दमठ कै सन्यासी 
वेष्णव' दै ओर इन वंष्णव गोसाई्यो का वेष ओरं 
आचार - विचार कु मी सन्यासी जैसा नही है 
( प्रस्तावना पृ. ६ )। 

१७६० से १७७४ सन्यासी विद्रोह काल का 
इतिहास की दप्टिसि भी अवलाकन करना चाहिये! 
१७६२ मे कलकत्ता मे नवाव मीर कासिम ओर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के वीच व्यापारिक समभ्ैता दोत्ता दै! 
१७६३ म अग्रज मीर कासिमिको गहीसे उतार कर 
उसके स्थान पर मीर जाफरको वैठते है! इसी वषं 
बक्सर की लडाई हीती है, शाह आलम को पेन 
देदी जाती है ओर बगाल अग्रेजँके हाथ आ जाता 
है! १७६५ कलक्त्ाके नवाबने अग्रजो के आगे 
आत्मसमपण कर दिया {( १२ अस्त १७६५ } ओर 
क्लाट्व ने वादश्याही फरमान निकाल कर दीवानी प्राप्त 


1 


क्रली। अग्रेजो को वगाल, विहार ओर उड़ीसा प्रांत 
मे करवसूलीका सव अधिकार प्राप्त हुजा ओर इन 
प्रातो मे विदेगी सत्ता काविजहा गयी । परिस्थिति यह्‌ 
थाकि कर वसूली का अधिकार अंग्रेज को परप्रजा 
के सरक्षण की जिम्मेदारी नवाव की! इसका परिणाम 
यह्‌ हुञा कि अग्रेगो को कर चुकाने हतु मुसलमान सासकर 
अपनी हिन्दू प्रजा का शोपण करने लगे । 

इस परिस्थिति का प्रतिकार करने के लिए सन्यासी 
निद्रोहु' हुआ । इसमे सिफं हिन्दु सन्यासी ही थे, मूसलमान 
फकीर नही थे, यह कहना सही नही दहै । इस सम्बन्ध 
मे वारेन हस्विम्सि ओर सरकारी कागजातो के हवालो 
के प्रमाण मानने लायक नही ट्‌ । आनन्द मस्मे वकिम 
टरारा चित्रित विद्रोही हिदु सन्तानदै ओरवे अग्रेज तथा 
मुसलमान श्ासकसे लडते है, यह्‌ एतिहासिक सत्यहै 
मी । 'हरे मुरारे मधु केटामारे' सतानो की युद्ध घोपणा 
दै, उनके तिवासस्थान देव मन्दिर है। स्वत. बकिमि 
बाव्‌ ने उपन्यास की वटना को काल्पनिक कहा ओर 
व्यो कहा है इसका विवग्ण अन्यत्र दिया गया है। 
नःकालीन अग्रज नासकोसे खुले आम दुक्मनी होया 
पुस्तक पर प्र तिवघ लगे यह वकिम की इच्छा नही थी 
ओर वरिष्ठ अधिकाय को प्रसन्न रखने के लिए 
उन्होने एेसा लिखा है । आनन्द मठ के अन्तमे तो अग्रेज 
राज का स्वागत ओर प्रजसामीकौी गयीदहै 

उपन्यास मे पचि मुख्य पात्र है! ये मातु भूमिके 
लिए अपना सर्वस्व ओर अपने प्राण तक अपण करने 
कोतेयारदहँ। हरेक की भूमिका अलग है । सत्यानन्द 
कुशल संधटक ह, सावघानी से समय को पहिचानने वाले, 
` संतानोंकी खोज खवर रखने वाले। उनके दाहिने हाथ 
है मवानन्द, महेन्द्र ओर जीघ्रनंद जो महा पराक्रमी है। 
पर सत्यानन्द मावुक नही दहै, जव प्रेम, वात्सल्य, राग, 
लोग या अन्य भावनाए उद्रेलित होतीदहै उस समथ वे 
दिला निदेल्ल करते है। उनकी व्यक्तिगत भावना पर 
देल प्रेम हावीरहै ओर वे संतान धमं का पालन करके 
यज्ञ प्राप्त करते हैँ । 

उपन्यास के विविव प्र्तगोसे हरिभा आष्ट के 
एतिहासिक उपन्यासो की याद आती है। आष्टे के 
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उषाकाल', सूर्योदय", "गढ आला पण सिह गेला" इसके 
प्रमाणदहै। इनमे भी मुस्लिम सत्ताके विरुद्ध भगडा 
दिखता है । विद्रोहियो के गुप्त अड्ड है जहां योजनाए 
तैयार होती है। आप्टे के इष्टदेव है हनुमान ओर अनन्द 
मठ की जगन्माता देवी ।' आनन्द मठ पुरानी रचना 
है, उसकी भाषा ओजस्वीदहै। जिस समय वह॒ लिखा 
गया उस समयलोगोको एसी ही आदर्शवादी रचना 
की जरूरतथी ओर इसका स्देशथा निस्वाथं भाव 
से समाज सेवा, राष्ट्र की सेवा । उपन्यासमे युद्ध के 
रोमाचकारी वणन है। आरम्भमे सन्तान की हार ओर 
बादमे विजय होती है। सत्यानन्द का काम पूरा होता 
है । अन्तमे एक अनामदूत की वाणी है मानो रामावतार 
के अन्तमे राम से महाकाल का दूतं सदेदा देताहौ। 
सत्यानन्द साघना हेतु हिमालय चले जाते है ओर सन्यासी 
विद्रोह शांत हो जाता है। 
ह्रे मूरारे' सन्तानो का रणघोष था! अनेक पृष्ठ 
युद्ध वर्णन से भरे दै। लडाई मुसलमान लासक के विरुद्ध 
होती दहै, उनके सहायक होतेदहै अग्रज ! इन अग्रेजों 
की खूब पिटाईकी गयीरहै। दिखायादै कि मुसलमान 
शासक डरकर भागजाते है पर अग्रेज बहादुरी से 
लडते है, उनके गुणो की प्रगसा की गयीदहै, उनकी 
कतव्य निष्ठा सराही गयी है ओर उपन्यासके अंतमे 
अग्रेज राज्य का स्वागत कियागया है। इसका कारण 
हे तत्कालीन परिस्थिति । 
इस उपन्यास मे चार भाग है, पहले मे १६ 
प्रकरण है । बन्देमातरम्‌' गीत पहले भाग के नौव प्रकरण 
से दुसरे मामके आष्वे, तीसरे माग के बारहवे ओर 
चौथे के आष्वे प्रकरणम है। अनेकं स्थलो पर "जय 
जगदीश हरे गीत का उपयोग हा है । ये सन्तान विप्णु 
पजक वंष्णव है । उपन्यास पूर्ण रूपेण एतिहासिक नही 
है न पूर्णतः सामाजिक ही दहै, दोनोंका मिश्रण है। 
जदर्खं ओर व्यवहार का उत्तम समन्वय हभ है । गीता 
के कम-योगी ओर तत्व ज्ञानी इस उपन्यास की बैठक 
मे है पर अन्तमे मात्र आध्यात्मक ही रह गयाहै। 
(अनु° श्री शकर डोहुकर) 
भर 
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` आनन्द प्ठट' 


॥ *& | 


उस ज्योत््नामयी रजनीम दोनों ही जंगल पार 
करते हृए चने जा रहूथे। महेन्द्र चुप, शांत ओर 
कौनूहल मे मी थे) 

सहसा मवानन्द ने भिन्न ल्प धारण कर लिया। 
अमी जिस गवित मावसे वह्‌ महेद्रका तिरस्कार कर 
रहे थे, अवे वह्‌ भवानन्द नही थे । मानो ज्योत्स्नामथी, 
शातिशालिनी, पृथिवी की तर-कानन, नद-नदीमय शोमा 
निरस कर॒ उनमे विशेष परिव्तन हौ गयाहो ! समुद्र 
मनो चन्द्रोदय होने पर दंस उठा । भवानन्द वातचीत 
के लिए अतीव व्यग्र हा उठे। उन्दने वातचीत करने 
के अनेक उपाय रचे, लेकिन महद्र चुपही रहे। तव 
निरपाय होकर भवानन्द ने ग्राना शुरू किया-- 


वन्दे मातरम्‌ । 

सुजला सफला मलयजगीतलाम्‌ 

शस्यदयामलां मार्परम्‌ । 

महद्र गाना सुनकर कुट आद्वयं चक्ति हु मये | 


वह्‌ कुछ समभ न सके । युजना, सुफला. मलयजनीतला, 
शस्यर्यामला माता कौन है ? उन्होने पृष्टा - "माता कौन 


कोई 


है ?'" कोई उत्तर न देकर भवानन्द गाने लगे-- 
(*भुश्रज्योत्स्ता पुलकित यामिनीम्‌ 
फुटलकुसूमित द्र. मदन शोमिनीम्‌; 
सुहासिनी सुमधु रभाषिणीम्‌ 
सुखदां वरदां मातरम्‌ { {“ 


। 4, 


मे वन्देमातरम्‌ 


॥-4 


महद्र बोल-- यह तो देश है, यह्‌ तो माँ 
नरह दै 1" 

मवानन्द ने कहा-- ह्म लोग दूसरीमां को नही 
मानने । जननी जन्ममूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी," हमारी 
माता, जन्मभूमि ही जननी दहै, हमारेन मदै, न भाई 
है, कुछ नही दहै, स्त्रीमी नही, धरभी नही, मकानमभी 
नही । हमारी अगर कोह, तो वही सुजला, घुफला, 
मलयज-शीतला, रास्य-स्यामला-- ` 


अव महद्र ने समभ कर कटा-- तो फिर 
गाओ ।'' 

मवानन्द फिर गने लये । 

^“ वन्दे मातरम्‌ । 

सुजला युफलां मलयजङीतलाम्‌ 

दास्यस्यामला मातरम्‌ । 

शुभ्र जेयत्स्ना-पूलकित याभिनीम्‌, 

फुल्लकुसुमित-दर मदलदोभिनीम्‌, 

सुहासिनी सुमधुरमाषिणीम्‌ 

सुखदा, वरदा मातरम्‌ ॥ 

सप्तकोटिकंण्ठ-कलकल निनादकराने, 

दविसप्तकोटि भजे त खरकरवान, 

अवला केनो मां! एनो वत्र । 

वहूवलघारिणीम्‌ नमामि तारिणीम्‌, 

रिपुदलवारिणीम्‌ मातरम्‌ 

तुमी विद्या, तुमी घम, 

तुमी हृदि, तुमी मम, 


त्वं हि प्राण. शरीरे । 
नाहूते तुमी मां क्तिः 
हदये तुमी मां सक्ति 
तोमार प्रतिमा गदी मन्दिरे मन्दिरे 
त्व हि दर्ग दच्व्रहुरण वारिणीम्‌, 
कमला कमल-दल-विहारिणी, 
वाणी विच्यादायिनि नमामि त्वा, 
नमामि कमलां अमला अतुलाम, 
सुजलां सुफला मातरम्‌ 

वन्दे मातरम्‌ ॥ 


द्यामला सरना नुस्मिना भूषिताम्‌ 
घरी नरणी मातरम्‌ ॥+' 


५ 
भ तानन्द क, {८ क न ः (द जनना (अ 
मव(नन्द-- जा र्जा राज्पच्‌पन््त त्‌ क्र, ना 


जनादन कीमेवान्‌ करे, वह्‌ राजा क्रमे हृजा 7?" 


महेन्-'देवता हं, तम लोग क्न दिनं पटौ 
की तोपके मह पर उडाये जाओगे । 
सवानन्द--''सवे देख चका, एक बारस दो 


यार तो मनुप्य मर नही सकता । 
महद्र--"जान-व्‌* कर मरने की क्या जरूरत 


ह?" 

सवानन्द--'"महूद्र सिह ! मेराच्यान था कि तुम 
मनुष्यो के समान मनुप्यह्येगे। लेकिन देखा, जसे सव 
वसे तुममीहो, धीनदूव खाकरमी दम नही! देखो, 
सपि म्ह्िमे अपने पेट को धसीटता हुमा चलता हैः 
उमसे बढ करतो गायद नीच कोई न होगा, लेकिन 
उसके गरीरपरमी पैर रखदेनेसे फन निकाल लेता 
है। तुमलोगोका धयं क्याकिसी तरह भी नष्ट नही 
होता? देखो, कितने शहूर है, भगव, मिथिला, काली, 
कराची, दिल्ली, काञ्मीर; उनकी कंसी ददशा दै? 
किसी दे के मनुप्य मोजन के अमावमे घासखा रहे 
है! किसी देश की जनता कटि खात्ती है, लता-पत्ता 


खातीदहै! किसी देहके मनुष्य स्यार, कत्ते ओर मृदं 


खाते! आदमी सन्दूक मे घनं रख कर निरिचन्त 
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नही है ! सिंहासन पर शालिग्राम बैठाकर निदिचन्त 
नही है! घरमे बहु-नौकरमजदुरनी रखकर निरिचन्त 
नही दहै! हर देका राजा प्रजा कौीदशा का, भरण- 
पोपरा का क्या रखतादै, हमारे देदा का राजा क्या 
हमारी रक्षा कर रहाट? धमं गया, जाति गयी, मान 
गया, अवतोप्राणो परबाजीओआ गयी है । इन्हे विना 
भग्ये हम क्या रह्‌ जार्यगे ?"' 
महेद्-- कंसे भगाओने 7" 
भवानन्द-''मार कर ।' 
महेद्--''तुम अकेले भगाञोगे ? एक धप्पड मार 
कर क्या?" 
भवानंद ने फिर गाया-- 
(सप्तकोटि कण्ठ कलकल--निनादकराले, 
द्विसप्तकोटिमृजंर्घ्‌त खरकरवाले, 
अवला केनो मा एतो बले ।"" 
महेद्र-- “कितु देखता हु, तुम अकेले हो 1“ 
मवानंद- “व्यो, अमीतोदो सौ आदमियो को देख 
चुके हो 1" 
महेद्र--““क्या बहु सब सतान है?" 
मवानद--सब सतान हैँ?" 
महेद्र--“ओौर कितने लोग है?" 
मवानद--'इसी तरह हजार-हजार है, धीरे-धीरे 
ओौर बढगे 1" 
महेद्र--' "बहुत होगा, दस-बीसर हजार हौ जाओगे, 
लेकिन इतने से ही शत्रुं माग जायेगे ?" 
भवानंद-“पलासी मे अंगरेजो की फौज कितनी 
थी 7" 
महद्र--'अंगरेज ओर बंगाली बराबर है?" 
मवानंद--न कंसे बरावर होगे? शरीर मे 
अधिक बल होने से क्या गोला ज्यादा तेज 
चलता है 7" 
एक गोला एक ही जगह जाकर गिरेगा, दस जगह 
नही, अतः एक गोले को देख कर दस आदमियों के 


१२ | 


मागने को क्या जरूरत है? संकडों गोले देख कर 
मी एक अंगरेज तो नहीं मागता ? तुम सतान्‌ बनोगे 7" 


(३) 


ब्रह्मचारी आगे-अगे ओर महद्र उनके पीछे देवालय 
के अन्दर घुम । प्रदेश कर महद्र ने देखा, वडा ही प्रचस्त 
जर उचा कमरादै। इसधरके अंदर स्याद, पहने 
तो महद्र यह्‌ देख न सके, कितु कुक देर बाद देखते-देखते 
उन्हे दिखाई दिया कि एक प्रकाण्ड चतुर्मृज मूतिहै 
गदु -चक्र गदा-पद्मघारीः कौस्तुमोमित हदय, सामने 
घूमने की दस्रा से युदशेनचक्र स्थापित है। मघुकैटम 
जेसी दो प्रकाण्ड छिन्नमस्तक मूर्तियां रुधिरप्लाविठ्वत 
चित्रित सामने पडी है। बाएं लक्ष्मी आलुलायित-कुतला 
जत्दन-मानामण्डिता, मयत्रस्त की तरह खडी रहै) 
दाहिने परस्वती पुस्तक, वा्ययत्र, मूतिमयी रागरागिनी 
आदिसे घिरी हुई स्तवन क्रर रही! विष्णुके अङ्कु 
पर एक मोहिनी मूति--लक्ष्मी ओर सरस्वती से अविक्तं 
सृल्दरी, उनसे सी अधिके एेष्वर्यावित---अद्किति है। 
वरह्यचारीने अतीवे गम्भीरः स्वरमे महद्र से पूदखा-- 
सब कुछ देख रहे हो? महेद्रने उत्तर दिया--'देख 
रहा हू \'' 

जरह्यचारी---' विष्ण 


४ १) 
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क्म गोद मे कौन रहै, देखते 


महेद्र--' देखा, कौन द वह्‌ ?” 

ब्रह्मचारी-- “मां {” 

महेद्र--' मां कौन है ?"" 

ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया--'ष्टुम जिनकी संतानं 
च 

मर्हुद्र-- कौन है वहु ?'' 

ब्रह्मचारी --"समय पर पहचान जानोगे, बोलो, 
वन्देमातरम्‌ ! अब चलौ ।' 

अब ब्रह्माचारी महद्र को एक दूसरे कमरे मेले गये। 
नहं जाकर महद्र ने देखा, एक अपरूप सर्वाङ्ध-सम्पन्न, 
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सर्वामिरण यूषिता जगद्वात्री की मूति विराजमान) 
महद्र ने पुछा--'"यह कौन हैं? 

ब्रह्मचारी--““मां जो वहं थी \" 

महेद्-- “यह्‌ कौन है ?" 

ब्रह्मचारी---““यह बाल सूर्प्रमा आदि द्वयं कौ 
अधिष्ठात्री है । इन्दे प्रणाम करो \'" 

महद के भक्तिभाव से जगद्धात्री रूपिणी मान 
भूमिको प्रणाम करनेके वाद ब्रह्मचारी ने उन्हे एक 
अवेरी सुरङ्क दिखा कर कहा--“इस रहे से आओ ।' 
ब्रह्मचारी स्वयं आगे-आगे चने 1 महद भयमीत चित्त से 
पीछे-पीे चल रहे थे। मूगभेकी अंधेरी कोठरीमे न 
जने कहँ से हलका उजेलाआ रहाथा। उस क्रीम 
आलोक मे उन्हँ एक काली मूति दिखाई दी । 

ब्रह्मचायो ने कहा--- 'देखो, अव मां का नो 
स्वरूप है 1" 

महेद्र ते कहा--काली 1" 

ब्रह्मचारी-- "काली नग्न दहै । आज देल चारो 
तरफ द्मगानहो रहादहैः इसलिए मां ककालमालिनी 
है। अपने शिव को अपने ही परो तले रौद रदी 
हाय मां {"'ब्रह्चारीकी आंखसे आसूकौ वारा बह्ने 
लगी । 

महद ने पूञछा--्टाथ मे खड्ग, खप्पर क्यो 
दै? 

ब्रह्मचारी-- "हम लोग संतान! माँके हाथो में 
अमी अस्त्र-मात्र दिया है; बोलो--बदेमातरम्‌ !' 

'जदेमातरम्‌-- कह कर महेद्रने कालीकरो प्रणाम 
किया । अव ब्रह्मचारी ने कहा--““इस राहू से आओ!“ 
यह्‌ कह कर वह दूसरी सुरङ्कमे चले । सहसा उन लोगों 
के सामने प्रात सूयं की रदिमराशि प्रभासित हर्द चारो 
तरफ मधुरकण्ठ से पक्षी कूज उठे ! देखा एक ममरग्रस्तर 
निमित प्रशस्त मदिर के बीच सुकवणनि्मित दशमुजप्रतिमा 
नव॒ अरुण-किरणों से ज्योतिमंयी होकर हस रही, 
ब्रह्मचारी ने प्रणाम कर कहा-- "यह है माँ, जो भविप्यत्‌ 
मे उनकारूप होगा द्म्‌ज दसो दिज्ञामों मे प्रसारित 


1 


है, उसमे नाना आयुघरूप मे नाना शक्यां सौमित ह ! 
दिकूमुजा--कहते-कहते सत्यानद गद्‌-गद्‌ कण्ठ हो रोने 
लगे ¦ “दिकूमजा--नानाप्रहुरण-घारिणी, शत्रू-विमदिनी, 
वीरेन्रपुप्ठविहारिणी, दाहिने लक्ष्मी भाग्यरूपिणी; बाये 
वाणी विद्याविज्ञानदायिनी-साथ मे शाक्तिं के आधार 
क्रातिकेथ, कायसिद्धिरूपी गणेश, आओ, हम दोनो मा 
को प्रणाम करे ।' इस पर दोनोही हाथ जोड़ कर माता 
का रूप निहारते हए प्राथना करने लगे-- 

“सवं मङ्कलमागल्ये शिवे सर्वाथसाधिके ! 

रण्ये त्र्यम्बके मौरी नारायणिनमोऽस्तुते 11" 

दोनो के क्ति-मावसे प्रणाम कर चृकने के बाद 
भरे हुए गले से महद्र नै पुछा-“मां कीटेसी मृति केवब 
देखने को मिलेगी ?"“ 

व्रह्मचारी ने कहा-जिसि दिन मा कौ सारी 
संताने एक सथ मोको बुलायेगी, उसी दिनम प्रसन्न 
होगी । 


( ४) 


कल्याणी न कटा- “मुभे वडी विपर्यो का सामना 
करना पडा, वहत तकलीफ उरई । तुम उन्हे सुनकर 
क्या करोगे? इतने दुमो परभी मे कैसे नीद अआ!ई 
थी कंठ नही सकती, कल आखिरी रातभी मै सोई 
थी" नीदमे मैने एक स्वप्न देखा! नही कह सकती, 
कसि पुष्यवनसे मै एक अपुवं स्थानम गयी हू । वर्ह 
मिदर नहींहै। केवल प्रकाडही प्रकाक्च ' वहां मनुष्य 
नही थे. केवल प्रकाशमय मूति्यां थी, वहं कब्द नही 
हाता था, केवल दूर्‌ अपूवं संगीत जैसा नाद सुनाई पडता 
प्रा । वहां सवसे चे दद्यनीय स्थान पर कोई वैठा था, 


मानौ आगमे तपा हभ नील-मक्त धघकता हमा वख 
हो! उसके माथे पर सूयंके जैसा प्रकाश मुकुट था, 
उसके चारहाथथे। उसके दोनो वाजू कौन धा, रै 
पहचान न सकी; लेकिन कोद स्व्री-मूति थी। लेकिन 
उनमे इतनी ज्योति, इतना रूप, इतना सौरम था कि 
मै उचर देखते ह विहुल हो गयी । उधर ताकं न सकीः 
देख न सकीकि वहु कौनहै। उन्ही चतुर्भुज के सामने 
एकस्तरी ओरडीह, कहु मी ज्योतिमयी थी । लेकिन 
चाये तरफ मेष जैसा था, भाभा पुरी तरह दिखाई नहीं 
देती थी } अस्पष्टरूपमे जान पडता कि वह्‌ नारी मूति 
अति दुबल, ममं पीडित अनन्यरूपा, लेकिन रो रही 
है । वहाँ के मेद-सुगघ पवन ने मानो मुभे घुमाते-फिराते 
वह चतुभज मृति के सामने ला खडा किया । उस मेघ- 
मण्डिता शीर्णा स्त्री ने मुभे देखकर कहाः-- “यही 
है, इसी के कारण महद्र मेरी गोद मे माता नहीं 
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इसके वाद ही एक अपूवं वशी जसा शब्द सुनाई 
पडा । वहु शब्द उन चतुर्भुज का था, उन्होने मुभसे 
कहा--"“तुम अपने पति को छोड कर मेरे पास चली 
जभओ। ग्रहतुमलोगोकी मा हैः महद्र इसकी सेवा 
करेगा । तुम यदि पति के पास रहोगी, तो वह इनकी 
सेका कर न सकेगा । तुम चली जाओ)” मेनेरो कर 
कृहा-- "पति को छोडकर कंपे चली आङ?" इसके बाद 
ही फिर उसी अपूवं स्वरम उन्होने कहा-- भै ही 
स्वासीःमेहीपुत्र.मैही माता,मैही पिता, मेही कन्या 
हुः मेरे पास्‌ आञो !“ मेने क्या उत्तर दिया, मुभे यादं 
नही; लेकिन इसके वाद ही नीद खुल गयी ।”' यहु कुकर 
कल्याणी चुपदहो रही । 


( श क्िरन कन्दोपाव्याय कठ कगका कण्टकः “श्रत मातत" का श्र श्रतेन्दटु व्ण, 
हरि्वन्द्र क्रत अक्ुकाद 2, खन १८७७ मे व्रत } 


-- भारत जननी - 


( सूत्रधार आता है) 
( मैरव ताल इक्ताला } 


स्‌ 0-- जगत पिता जग जीवन जागो मद्खल मुख दरसाओं । 
तुव सोए सव्ही मनु सोए तिन कहं जागि जगाो ॥ 
अव चिनु जागे काज सरतत नहि आलस दूरि वहां । 
हे मारत भृवनाथ भूमि निज व्‌डत आनि चचाओं ॥ 
मारत भूमि ओर भारत संतान की दुदज्ला दिखाना ही इस भारत जननी कम इति कतंव्यता दै ओर आज 
जो यह्‌ आय्य वशका माज इस खेल देखने को प्रस्तुत है उससे से एक मनुष्य भी यदि इस भारत भूमिके सुरन 
मे एक दिन मी यत्न करं तो हमारा परिश्रम सफल है । 


( जाता दहै) 


स्थान- बड़ा मारी खण्डहुर 


( एकत टूटे देवालय की सहन में एक मैली साड़ी पहिने बाल खोले मारत जननी निद्रित सी वैदी रहै, मारत 
रतान इर उधर सो रहें है ! ) ( भारत सरस्वती आती है, सफेद चंद्रजोत छोड जाय ) 


( गती हदं ठुमरी ) 


८0 स0--क्यो माता मुख मलिन होय रही जिय मै कहां उदासी) 
क्यो घर छोडि त्यागी आभूषन वटी है वनवासी ॥ 
कहां गई व्ह मूख की सोभा किति बह तेज गवायो । 
किति वह्‌ श्री वल बुधि उचछाह्‌ सब कदं नहि आजं लखा ॥ 
कहां गयो व्ह राजभवन कित धक्ल चाम बिनसाए। 
कह वह ओज प्रताप नसानो वमत कितहि दुराए ॥ 
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सदा प्रसन्न तेजजुत मूख तुव बालअरक छवि छाज । 
सो दिन ससि सम पीत बरन हु आजु तेज बिन राजे ।! 
धूरि भरी तुव अलक देखि मेरो चित अकुलाई। 
छत्र चंवर नित दुरत जौन मूख तरह मनू टत हवाई ॥ 
कित स्व॒ वेद पुरान शास्त्र उपवेद अंग सहं मागे । 
दरसन दुरं कितं जिन के वल तुव प्रताप जग जामे ॥ 
जाजु न कोऊ संग अकेली दीन होई विलखाई। 
वेठी क्यो हत जननि कहौ क्यों बुधि गुन ज्ञान नसाई \, 


( मारत माताके पास जाकर कई वेर जगाकर ) 
( परज कलिगडा } 


क्यो बोलत नहि मुख माय वेचन 
जिय व्याकुल विन तुवं अमृत वयन) 
क्यों रूसि रही अपराध विना 
नहि सखोलत क्यो जुगल नयन); 


विनती न सनत हित जिय न मनत 
भई मौन किया जागत ही स्यन्‌ । 
मृख सखोलौ बोलौ बलि वलि मई 
दिनि हौ मे काहे करत रयन्‌ ॥! 
विद्टूरत अव फिर कठिन मिलन 
ले जात यवन मोहि करि कै जयन्‌ । 
(अतत का तुक माते गते ओर रोते रोते मारत सरस्वती जाती दहै) 


( भारत दुर्गा आती है, लाल चंद्रजीत चट ) 
( राग बसंत ) 


70 दु0--मारत जननी जिय क्यों उदास । 
वटी इकली कोड नाहि पास ।) 
किन देखहू यह रितुपति प्रकास । 
एूली सरसों वन करि उजास ॥ 
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सेतन मै पकं रहै लखहु घान । 
पियरान लम मरि स्वाद पान ॥ 
र्ति वदलि चली देखहुं सुजान । 
अबहु तौ चेती धारि ज्ञान ॥ 
मयो सुखद सिसिर को माय अंत) 
लखि सवह्नि मिली गायो वसत ॥ 
तव क्यो न वांधि ककन समंत । 
साजत केसरिया भूमि क्त 


( होली ) 


भारत मै मची है हरी 

इक ओर भाग अमाग एक दिसि होय रही भकभोरी। 

अपनी अपनी जव सब चाहत होड परी दहं ओरी ॥ 
दुन्द सखि बहुत वटो री॥ 

घूर उडत सोइ अविर उडावत सवको नयन सरी री) 

दीन दसा अंसुवन पिचकारिन सव खिलार मिजयो री॥ 
मीजि रहे भूमि लटो री॥ 


मइ पतर तत्व कहु नाही सोइ वसंत प्रगटो री1 
पीरे मुखं मई प्रजा दीन द्वं सोद शूली सरसों 2 ॥ 
सिसिर को अत मयो री 


वौराने सब लोग न सूक्त आम सोई वौर्यौ री) 
कुट कहत कोकिल ताही ते महा अंधार चछ्यो री॥ 
रूप नहि काट लख्यो री॥ 
हार्यौ माग अभागं जीत लसि विजय निसान हयो री) 
तव उछाह श्रीधन बधिवल सव फगुञा माहि लयो री॥ 
सेस क्च रहि न गयो री॥ 


# गारी बकत कुफार जीति दल तासून सोच लयो री। 
मूरख कारो काफिरे आधघो सिच्छितं सबहिं भयो री॥ 
उत्तर काहु न द्यो री 
उठौ उटौ भैया क्यो हारौ अपुन सूप सुमिरो री। 
राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम भटपट सुरत करो री\॥ 
दीनता दूर धरो री 
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र 


७ 


कह गये क्षत्री किन उनके पुरुषार्थहि हरो री। 

चूडी पहरि स्वग बनि आए धिक धिकं सबन क्यो री ॥ 
भेस यह्‌ क्यो पकरो री। ठ ॥ 

विक वह मात पिता जिन तुम सों कायर पुत्र जन्यो री। 

धिक वहु धरी जनम भयो जार्मै यह्‌ कलक प्रगटो री॥ 
जनमतहि क्योनमरोरी॥ € ॥ 

खान पियन अरु लिखन पठन सों कामन कदं चलो री। 

आलस छोडि एक मत है कं सची वृद्धि करो री॥ 
समय नहि नेकु वचो री॥ १०॥ 

उठौ उटौ सब कमरन बांघौ शस्त्रन सान धरो री। 

विजय निसान बजाइ बावरे अगेड पांव धरो री॥ 
छनीलिन रग रगो री। ११॥ 

आलस मे कचु काम न चलिहै सब कषु तौ विनसो री। 

कित गयो धन जल कल विवेक अवे कोरो नाम बचोरी॥ 
तऊ नहि सुरत करो री। १२॥ 

कोकिल एहि विधि वहूबकरि हारयौ काहू नाहि सूनो री। 

मेटो सकल कमेटी थोथी पोथी पठत मरो री॥ 
काज नहि तनिक सरो री।। १३॥ 

चालिस दिनि इमि खेलत बीते खेल नही निपटो री। 

मयो पंके अति रग को तामं गज को जूथ फसो री॥ 
न कोउ विधि निकसि सको री। १४॥) 


ककन रबाधौ कर मे स्वरे चूरी डरहु तोरी। 
एक मतो करि दृ हु सबरे अगेहि चरन धरो री॥ 
मजा बहु गहिरी होरी। १५॥ 
अवलन सों जनि उरु धाइ हद्‌ करकं करन गृहो री। 
निपट निलज करिके भकभोरहु अरुन रगमें बोरी ॥ 
छ्नीलिन रग रगो री। १६ ॥॥ 


# भारत जीवन प्रेस की प्रतिमे इतना अंश नहींदहै। संर 


१ मूल संस्करण मे नहीं । स० 


खेलत॒ सेलत पूनम आई भारी खेल मचो री। 
चलत कुमकुमा रग पिचकारी अरु गुलाल की फोरी1 
बजत उफ राग जमो री॥ १७। # 
होरी सब ठांवन ल राखी पूजत लं लं रोरी। 
धर के काठ डारि सत्र दीने गावत गीतन गोरी 1 
भूमको भूमि रहो री) १८॥ 


तेज वृद्धि वल धन अरु साहस उद्यम सूरपनो री) 
होरी मे सव स्वाहा कीनी पजन होत मलो री॥ 
करत फेरी तव को री) १६॥ 


फेर धुरहरी मई दूसरे दिन जब अगिन बुभो री। 
सव कचं जरि गयो होरी मे तव धूरहि घूर वचो री॥ 
नाम जमधण्ट परो री।२०॥ 


फूक्यो सव कलं मारत ने क्षुं हाथ न हाय रहौ री) 
तव॒ रोजन मिस चती गाई मली भई यह होरी॥ 
मलो तेव्हार मयो री।२१॥ 


( रोती हई मारत जननी कौ ठोढी पर हाथ रख कर ) 


( राग चैती ) 


अब ह्म जात हो परदेसर्वां केठिन फिर होइहै मिलन्वां हो राम । 
अरे मुखहू न कोई बोलं कोई न भादर देय मोरे रामा। 
अरे सपनेहु न मोर पियरवा रे मुज भर मोहि लेय ॥ 
जरे अवहू न्‌ सोचतं लोगेवा मति सव गई बौराय हौ रामा 
हमरे बिनि जरि जरि करि करि के हाय । 
हम रूसि चली परदेस्वां फिर नहि आवन होय हो रामा! 
धरे विन आदर तनिकौ पाए जाते चिदेस हम रोय ॥ 


( रोते रोते हाथ की तलवार को दो ट्‌कडे तोड़कर भारत दुर्गा जाती है ) 


( मारत लक्ष्मी आती है) ( हरी चन्दर जोत चे ) 


( सोरठ गाकर ) 


# इतना अड भारत जीवन संस्करण मे नहीं है । 


| १६ | 


970 तट @--मलिन मखं भारत माता तेरो । 
वारि भरत दिनि रैन नैन सो लखि दुख होत धनेरो) 
तुव सुखं ससि देखत मन जलनिधि बढ़त रह्यो चहंफेरो । 
सोद मुख आज विलोकत दुख सो फटयौ जात हिय मेरो ॥ 


मलार ] 


लल्लौ किन भारत वासिन की गति। 

मदिरा मत्त मए से सोऽत हु अचेत तजि सब मति ॥ 
धन गरज जल बरसं इन पर विपति परं किन आई। 
ये बजमारे तनिक न चौकत एेसी जडता छर्ई॥ 
मयो घोर अन्धियार चटुंदिसि ता महं वदन च्पिए। 
निरजल परे खोद अआपुनपौ जागतहू न जगाए॥ 
कहा कर इत रहि कै अव जिय तासो यह विचासया। 
छोडि मूढ इन कटे अचेत हम जात जलधि के पारा॥ 


( अन्त का तुक गाते गति ओर रोते रोते मारत लक्ष्मौ का प्रस्थान , 


भप्त मता --( अखे सलोल कर) हाय क्या हुआ? क्या लक्ष्मी अन्तर्घन हौ गर्द? हौ! मे एसी 
पापिनीहू कि नेत्रोके सामने अनेपरमी उपने आंख भरन देखा भली भाति उसे पहचानमभी न सकी 
( चिन्ता ) नही नहीं अन्तर्धान नहीं हुई अभीतो वह्‌ हमको बहत कुछ कह रही थी बहुत उरहना देती 
थी जौर वहत प्रवोध करतीथी फिर क्यो कुछ कहते कहते ओर रोते रोते दूर चली गई? क्याकहा 
( साच के }) जाउ जलधिके पार' हाय ( रोने लगी ) फिर हमारी गौर हमारे सन्तति की लक्ष्मी बिना 
क्या गति होगी? (सोचे) तौ क्या इन लडकोंको जगदे? क्या सब वृतान्त उनसे कहदे? नही 
जगने का कामनहीये सवचिरकालसे गद़निद्रामेसौ रहै इन्देसोनेदीदें। ( सोचकर ) नही 
नही भना यह्‌ कुछ सोते थोडे दीदहै इन्हे तो अज्ञानान्धकारमे पडनेकेकारणदिग्‌ ्रमहोरहाहै ओौर इसी 
हत्‌ नेतर निमीलित कर दस दामे पड़रह। हाय मेरे बेटे अन्न जलन मिलने के कारण पिपासाकूलित सपं 
की माति वार दार दीघं द्वास्तते रहेदै। हाय्म कसी पापिनी कर रकर्मा नृशंसहूदया हं कि अपने सन्तति 
कीदेसी ददा देख कर मी जीतीहूं। हा विधाता मेरे प्राण शतधा होकर अमी क्यो नही विदीणे हो जाते, 
माताकाहूदयतो टसा कठोरस्वप्नमे भी नही हत्त ) 


जान पडता ह कि अमी कुछ ओर मीशेषदहै जिसकेहेतु ईश्वरमेरेप्राणका शीघ्रही अन्त नही 
करदेता ( आम्र पो करएकका हाथ पक्डके ) बेटाउठो इस प्रकारसोनेसे कुछकामन चलेगा, 
यह पुवकाल का समय नही, तुम्हारा वह दिन गया, अन शीघ्र उठो ओर इस रोग के निवृत्त करने को सब 
मिल कर एेक्यावलम्बन कर स्वस्थचित्त हो कोई उपायः सोचो, नही तो रोग बढ जाने पर फिर कुछ न बन 
पड़्गा । (एकको उठातीदहैतो दूसरा सोताहै मौर दूसरे को उठातीहै तो पहिला सो जाताहै, इसी भाति 
सवको मारतमाता ने उठाया कितु सब के सव फिर पूर्ववत्‌ सो गए ) हाय ! यह्‌ क्याहै? ये किस दक्लामें 
पड़? वत्स । तुमलोगोकीक्यामगत्तिहौ स्दीहै, इतनेकालसे मै सोचती हुं किन्तु कुच ध्यानम नही 
आता, कितना प्रबोवन किया परतु सब निष्फल हमा ( कुछ सोचके ) हा अबर्मँने समभा अभी इनके 
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चेतने का समय नहीं आया, अमी जो कु प्रयत्न किया जायगा सव निष्फलं होगा, देखो एक को उटामो तो 
एक सोता है ओर इसको उठाओ तो वह्‌ सोतादहै। तो फिर क्या हताश्च हकर इनको रेमे ही रहने दे ? पर 
इससे तो खद्यधन नह हेता, अच्छा तौ एक बार ओर उद्योग कटै । 


पृथ्वीराज जचद कलह करि अवन वुलाओ । 
तिमिरलंग चगेज आदि चह नरन कटायो ॥ 
अलादीन ओरंगजेव मिलि घवरम नसायो ॥ 
विषय वासना दुसह महम्मद दह फैलायो ॥ 
तव॒ लप सोए चत्स तुम, जागे नहि कोऊ जतन । 
अब तौ रानी चिक्टोरिया, जागहु सुत्त मय छाडि मन ॥ 
जहां बिसेसर सोमनाथ माधव के संदर । 
तह महजिद वन गृई होत अव अल्ला अकवर ॥ 
जह मूसी उज्जंन अवध कन्नौज रहै वर । 
तहं अव रोअत सिवा चहृदिशि लखियत खडहर ॥ 
जह्‌ धन त्रिद्या वरसत रही सदा अवै, वाही व्हूर । 
वरसत सव ही विधि वेवसी अवतो चेतौ वीर वर ॥ 
वह्ित्ठा ।- [ आख मल कर |] माँ क्यौ बुलातीहै? 
दूसरा ।- वडी गादीनीदमयथे क्यो वृथा जगायामां | 
तीसरा /- हमको सोने दो मां, वड़ी नीद आती है क्यो नाहक दिक्‌ करती हौ ? 
श्ारतम्ाता ।--वप्स ¦ कच तक इस प्रकारसे तुम सव निद्वित रोगे, अबसोने का समय नही, एकं वर्‌ जख 
खोल भली मति पृथ्वीकी दशाकोते देखो, तुम्ह्‌ कुछ नही मालूम कि तुम्हारेचारोओरक्याहा रहा 
है, यह तो तुम लोग देखौ कि तुम्हारी अब क्या अवस्थाहयोरहीदहै, क्याथे ओरक्यादहौ मए, एकवेरता 
भला अपने मन मे विचारो, निरवलवबा शोकसागरमग्ना, अमागिनी अपनी जननी की दुरवस्था को एक वार 
तो आंखे खोल के देखो । बेटा हमारा घन, आ भूषण वसन इत्यादि सब लुटेरे बलात्कार हर ले गये, अव ह्म 
निराधारहो र्हीरहै, तेल मी नही मिलता कि केशों मे लगावै । यह मलिन खतग्रथि वस्व्रमे कव तक परह 
हाय ¦ जो अंगरेजों का राज्यन हौतातो अबतकतो मेरेप्राणन वचते। वेटा तुम लोग अव उलो आर 
अपने इस दुखिया माता कौ पौर दुःख से उद्धार करो। 
पहता! मा फिर अव हम क्या करं? 
दसरा (--हम अपने माताके कष्ट को कंपे दूर कर| 
ताखरा (--मां तुम किस्से कहती हौ { हम लोग तो अव मनुप्य नही, हम लोग तो अव आलसीहो गए. हमारी 
गणना तौ भव अज्ञान तिमिरावृत, कूपनिवासी पिज्ाचगणोंमेर्है; तो फिर हम क्या करे ? 


भारतलज0 ।--हाय ! हाय ¦! क्या सचमूच हमारे पूत्रो की अबटेसीदीनदशाहोगर्ईददहै किये नोग कुछ मी नहीं 
कर सक्ते ¦! अरेमेरे इसी अंक मे आगे कैसे केसे महात्मागण हुए हँ जिनके यञः सौरभसे सारी पृथ्वी 
आमोदित थी । इसी हमारे अंक आलबालमें कंसे पुण्य कल्पतरु हुए हैँ जिनकम कीतिकाखा ददो दिद्ाम 
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मीनही तसमा सकी! इसी हमारे कमे कँसे कैसे लोग लालित पालित हुए जिनका आज दिन समस्त 
समस्त ससार आदरपूवेक नाम ग्रहण करता है, जन्होने अपने बुद्धि बलम मुभको सब देश ललनाओका 
कायिरोमणि कर रक्खां था) 
'"'जावाली जैमिनि मरग पतञ्जलिं श्रुकदेव । 
रहे हमारेहि अक मे कवि सवं भूवदेव ५ 
याही मेरे अंक मे रहे कृष्ण सुनि व्यास) 
जिन के भारत मान सो भारत बदनु प्रकास }! 
याही मेरे अक मे कपिल सूत दुर्वसि) 
याही मेरे अक मे शाक्य सिह सन्यास ॥) 
याही मेरे अंके मे मनुं भृगु आदिक होय) 
तवतौ तिनिकौ करतो आदर जग सब्र कोय })'' 
सो उसी भारतभूमि मे अव सव हतज्ञानहो रहै ओौर कोई इनको सम्मालने वाला नही! कोई काल 
साथा कि इस भमूमिकी स्त्रियां भी विद्या सश्रम, शौय्ये, ओौदाय्यं मे जगतत विख्यात्त थी वहाके पुरुष अब 
उद्यमञून्य हो केवल सूदया नौकरी पर सन्तोष करके वैठेहै, उद्योग किस चिड्याका नामहै इसको मानौ 
स्वप्नमे भी नही जानते । 
हाय ! जगत्‌ विख्यात हमारे पुवं समय के पूत्रगण किघर गये । क्या उनकी अत्माभी यहानदहीदहै जो इस 
अमागिनि दुखिया माता को इस समय सम्बोधन दे । 
कटं गये विक्रम भोज राम बलि कणे युधिष्ठिर । 
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहा नासे करि कै धिर ॥। 
कहु छत्री सव मरे विनसि सव गए कित गिर, 


कहा राज को तौन साज जेहि जानतदहे चिर ॥ 
कहु दुगं सन जन बरु गयो, घूरहि धूर दिखात जग । 
उठि अजौ न मेरे वत्छमन, रक्नषहि अपनी आय्य मम्‌ \+'' 
प्रह्ठिका माता बडी मूख लमी है \ 
द्रूखरः !- क्षुधा से उदर फटा जातादटै। 
तस्र? मां कुछ लानेकोदो। 
श्रवरखतमातः7!- ( स्वगत } कालत वड़ा प्रबल है, तुको कोई कार्य दुर्घट नही, तु सब कर सकताहै, तेरा 
विश्वासं कभी नहीं करना ( प्रकाश्च } वेटामेरे पासक्यादहैजो तुम लो्गोकोखाने को द्‌ 1 
सक ¢ -माता दुघ दो वही पिये । 
श््टतमातः ।--वल्स ! तुम्हारी मँ के पासग्याअव दूष ख्खाहै जौ तुम लोगौकोदे, बेटा इतर पदार्थो की 
भ्यागणनाहै मेरेशरीरकातो अब रक्त मी ओष नही, यवन सव चूसले गए। बेटा तुम जोग कव तक 
एसे पड़े रहोगे जव अपना अपना काम देखने के लिये तुम लोग शीघ्र प्रयत्न करो । 


पहिला मां हम लोग क्या करै कंसे इस क्षुधित उदर कौ पूणं कर्‌ आत्मा को सुख दे । 
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दसरा मांहमलोगोकीतो यही तक इच्छाहौतिदहै कि सेना विभागमेजा कर महारानीकी ओरसे उनके 
उन्रृओ से प्रथम ही युद्ध करे ओर इस्रसे अपने को प्रतिपालित करं, परंतु वहभीतो नही करने पते । 


श्रतमाताः।(-वेटा तुम लोगक्याकह रहे? हायमे एेसी बज्रहुदया हं कि यह्‌ सव सुन केर मी यसुखपुदंक 
अपना प्राण घारण कयि हूँ अव तो यह्‌ दुसह्‌ दुख सहा नही जता { दीघं इवास लेकर ) वेटा तुम लोग अव 
क्याकर सक्तो, तुम्हारे पास अवदहै क्या? तुम लोग अव एकं वेर जगत्विख्याता, ललनाकुलकमल 
कलिकाप्रकाचिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरल हूदया, आद्र चित्ता, प्रजारञ्जनकारिणी, एवम्‌ दयासीला 
आय्यं म्बामिनी राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण कमलोमे अपनेइस दुख का निवेदन करो 
वह अतीव कारुण्यमयी दयाश्ालिनी ओर प्रजादोकनारिनी है, निस्सन्देह्‌ तुम लोगोकी ओर कृपाकटाक्ष से 
देखैगी ओर अगस्त कीं माति फटिति ही तुम लोगो के योकसागर का शोषण कर लेगी । 


पहला मां हम लोगो ने कई बेर पुकारा इतना मुक्त कण्ठ होकर गोहार किया कि हम लोगों का कंठ अद्यापि 
स्तव्यहो रहादहै किन्तुहम लोगों का रूदन इतने समृद्र पार महारानीके कान तके पहचतादही नहीं। 
मांइसमे उनका क्यादोषहमलागोके माम्यका सव दोषरहै, महारानी यदि सुने तो अपनी दयामयी 
प्रकृति से अवश्य कुछ करे । 


श्णरतमणतः८- वेदा तुम लोगक्याकरोगे तुम्हारे दिनही रेसे्है। हा विधाता हमारे माम्य मे इतना कष्ट] 
जननी हय के अपनी सन्तति कम यह्‌ द्या इन्हीं जिन नेत्रो ये देनी पडती है । हाय! वे नेमी नही ष्ट 
जाते] इसमे विघात्ता का दोष नही हमारे कपाल कादोपहै! ( स्वगत ) एक समयमे गै इन्हीं मुनाओों 
से अपने प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रको गोदमे लेकर उनका स्नेह च॒म्बन करती, अहङ्कार मद से उन्मत्त होती 
थी ओर अपने को रमणी-सरसरोजिनी, रमणीकुलगवं, रमणीधुरि कीर्तनीया, रमणी ललाटतिलक, रमणी- 
निरोनूषण, रमणी-मोक्तिकमणि, समभ अपने माग्य को सराहती थी, हाय अवतो वसादही जगदीश्वर हमारे 
उस पूवकालके गर्वोको खव कररहारै। ास्वकारोंने वृथालिखाह कि पापपुण्यका फलस्वगमे 
होता है. मै जानती हं कि पापकम का फल इसी काल ओर इसी संसारमे मोगना पडता है! ( रकाद) 
वेटा तुम लोग हमारे कहने से एक बेर ओर महान्‌ उच्चस्वर से कृपारीला महारानी को पुकारो, वह्‌ चाहै 
तो सव सुन सकती हैँ ओर निःसन्देहं दत्तचित्त हो सव सुनंगी ओौर सोकसमूह को शीघ्र ही दूर करगी । 


पहिल? !--जच्छातो एक वार ओर पुकार, जान षड़ताहैकि पिघाताने हमलोगोंको केवलरोनेही कै हतु 
इस संसारमे भेजादहै तो फिर इसको कौनमेट सक्ताहै।! अच्छा एकवार फिर पुकारैतो सही 
( उच्चस्वर से ) कटां सम्मागंरक्षिणी, लण्डननिवासिनी, राजाधिराजनी, इङ्खलण्डेश्वरी माता विक्टोरिया ! 
माता! ये मारत सन्तानगण आपसे सविनय प्राना करते रहै एक बार आप दया कर इन अनाथ भारत 
सन्तानो के प्रति अपना कृपाकटाक्ष निक्षेपण कीजिये । माता ! हमलोगों ने सूना दहै कि अप दयारीला ओर 
परम कारुणिका हैः आप प्रसन्न भषसे दरिद्रंका दुख दुर करती हूरई समस्त नमरमे विचरण करती है । 
यदि एक बार भी आप अपने गील युक्त ननोकी कोर से हम भारतसन्तानोंकी ओरदेखंतोहमनलोगों का 
सब क्लेद पल भरमे दूरहो जाय गओरहम लोगों का सुख ओर आपका ओदाय्यं दिग्देशान्तरमें फैल 
जाय, अव विलम्ब करना उचित नही ! मात्ता इन भारतसन्तानो को अबरीघ्रही दया दान दीजियि। हम 
लोग जिस रोगापत्तिसे पीडित रहँ उसको आपके बतिरिक्त दूसरे की सामथ्यं नहीकि दूर 
कर सके । 
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( टक साहिव का प्रवर ) 


 ख7हिक (--( तजन गर्जन पूवंक ) रे दुराद्यय ! दरवुत्तिग्य ! क्या दसी हतु हमने तुम लोगोको ज्ञान चक्षु दिय 
है ? रे नयाधम ! राजविद्रोही महारानी के पुकारनेमे तुम लोगो को तनिक मी भय का खञ्चार नही होता) 
उह ! यदि रसा जनतेतो क्या हम तुम लोगो को लिखना पढ़ना दिखते ! छव अव चुप रहौ, खदरदार्‌ 
जो अगे कु मी कोलाहल किया 

प्रहिता --माफिरमभी तुमः पुकारने को कहोगी 

दरखरा-मांइसीसेतो हम लोग कुर भी नही बोलते! 

भारतमाता --(रोकर ) ईश्वरतुक्हुं है! मेरे पुत्र बव पुकारने अर रोने भी नही फते) 

{ दूसरे साहिवि का प्रवेद } 
द्र 70 (-- भरे इद्धु्वम्डचन््रलाच्छन ! तु यहां द्रहः, 


( पिले को निकालदेतादै) 


द्र 70 (--( भारतमाता के समीप जाकर ) माता ! अव आर रोदनन करो तुम्हारा दुःख देखनेसे पाषाण भीं 
द्रवीभूत हौ जाता है! तुम्हारे निरन्तर घारावाही अश्वुप्रनाहु के अवलोकन से कौन एेसा कठोर चित्त मनुष्य 
हैजो फिर भी स्थिर रहेगा! अलुलायित-केलव-लस्वित ये तुम्हारे क्षीण गण्डस्थल एवम्‌ विगतकान्ति तथा 
सस्कार-रहित इस तुम्हारे कृशशरीर कौ देखकर कौन दुःख्सागर मे मम्न नहीं हौता ! तिस्र पर एेसे लोग 
तुम्हारे इस सोक को अधिकतर वदित करते हैँ! किन्तु माता { अंगरेज खक कदापि मी एेसे नहीं । तुषार 
अश्रुपात देखने से जिनका स्वयम्‌ अश्रुपात नदी हेता रेके अगरेज बहुत थोड़ है । उनकी दयालुता, न्यायशीलता, 
निष्पक्षपातिता मौर प्रजापालित्वतो संखार मे भसिद्धहैँ! मांरसेमी कितने असभ्यदहै किन्तु वे परमहीन 
सौर केही हमारी जातिके कलद्धुहो रहे) माता! हमलोगोकी महारानी परम कार्णिका ओर अति 
दयाङीला हु! वह्‌ बपनी प्रजाके अनुरञ्जनके हतु प्राणप्रिय आत्मपृच्रोकामी त्याग कर सकतीं ओौर 
इतर वस्तुभों की कौन गणना ! उनके गुणं अनन्त हैँ । उनके समान सच्वरित्रा, साव्वी, पतिव्रता ओर 
घम्मपरायणा स्त्री कुल में उत्पन्न हौनी अति दुलंण है ! वहु रामचन्द्र से भी अधिक्‌ प्रजापालन मे सदैव तत्पर 
रहती है । मत्ता { कुछ दुःख मत करो तुम्हारी यह्‌ शोकराक्रिअव रीघ्रही प्रमात होगी ओर सूखरूपी 
मातण्ड तुम्हारे इस मुकुलित मूख्कमल को दीच्र ही प्रफुलित करेगा । माता ! तुमने क्या म्लैडस्टन फासेट 
मानियर विलियम्प॒ इत्यादि महात्मा का नाम नहीं सुना )}ये लोगतो अभागे मारतसन्तानोके शोक 
निवारण के हेतु तन मन सब अपण करनुकेहै कौर रात दिनिउसीका प्रयत किया करते है\ { सन्तानो 
के प्रति } ्रतृगण ! सचमूच तुम लोगो कौ अब ठक अत्यन्त दुदेरा हई है मौर तुम लोग ने अनेक भापत्तियों 
कोभेलीहै ओर मनेक दुःख उ्येरहै, भाई इसमे को्ईक्या कर सकता दहै सब उस सष्टिकारक परभेक्वर 
के जघीनर्हैः उसीको पुकारो, वही समस्त जगत्‌ जौर खव दीन दुखियों का रश्नक है । ऊगदीदवर तुम 
लोगो को इस विषदजाल से डीघ्रही मुक्त करं 1 


( दूसरे साहिब काः प्रस्थान ) 
( षैय्यं क्‌ प्रवेश ) 
धेखर्य जननी क्यौ रोदन करती हौ च॑यंकौ धारण करौ भौर शौकवेगकौ दूर करो! देवौ वय॑ तुम्हारा 
जाश्वाखन करता हं । यद्यपि मै चैय्यं हं ओौर विपद कालम लोगोको धीरजदेनेके हतु मैने जन्म लिया 
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किन्तु तुम्हारे इस शोकावस्याको देखमेरेभी धीरज चुटे जातेदै ओर अतःपरं उक्केषारण क्रनेको 
असमथं हूं । मै कंसे तुम्हारा दुख दूर करू? ( सन्तानोसे ) हे श्राव्रगन अव उठो भौर जननीके दु खानल 
चै निर्वाण का प्रयत्न करो! अभिमान लोम अपमान आत्मसमाज प्रभसा परजातनिन्दा इन सव का सावधान 
युवक परित्याग करो षैय्थं का अवलम्बन करो सव कोद वै्यं कमो वारण करो भाई अवव्य तुम लोगो की 
काक्षा पूरी होगी धीरज धरो धीरज धरो) 


( घैय्य का प्रस्थान ) 


श्णय्तमाता--ह्‌ मेरे प्यारे बत्सगण ! अवमी उठो ओर धैय्यं के उत्साह ओरटेक्यके उपदे्ोंको मनमे रख 
इस दुखियाके दुखदूर करनैमें तन मनसे तत्पर टोः अव तक हमने उसका सहन कियाञवतो एसा 
उपाय करो जिसमे मेरा यह शोकनद वढने न पावै ( हाथ जोडकर) हे जगदीश्वरतू सवेननिंमान दै 
तुको कोई वात दुधट नही अव मू अबला परदया करकेमेरा दुख निवारण कर भौरमेरी इस 
म्राथना के अंगीकार कर । 


वल कला कौलल अमित विद्या वत्स मेरे नित ल्ह, 
पुनि हृदय ज्ञान प्रकाश तं अज्ञान तम तुरतहि दहै 
तजि द्वेष प्या द्रोह निन्दया देस उन्नति सव॒ चर्हू। 
अभिलाख यह्‌ जिय पूवंवत घन धन्य मोहि सवही करं ॥ 


सवं जाते है । 


जवनिका पतन । 


4 


# आनंदमय तन्देमातरम्‌ # 


यह जीवन सत्‌-चित-आनंद की प्राप्तिके हतुंदै। सरीर का पौपण जव सुजल, सुफलः मलयजं सीत्तल 
से, सद्‌-रयामलशस्य से होता दै त्व दह्‌ पुष्पकौ माति कुसुमितं होतादहै, द्र.मदलमसी चोमा पाताहै। एसे 
तनमे प्राण मुहाप करते हँ चित्तमे सुमधुरवाणी, सत्यका उदघोष करते है जओौर सुखद वरदायके आनंदकीं 
सृष्टि होती दहै! अतः है मन संच्चिदानंदप्राप्तिका साधनदहै माता की शरण मे जाओ, मां की साधनाः 
सचना करो, अहूनिदय कटो-- वन्देमातरम्‌ । 


-- ® :-- 
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~; वन्देपातरम्‌ अवतरणम्‌ :- 
| ( रूपक } 
--: यी भकु गहत -- 


वाचक 9--आजसेदो सौ वषं पूवं, पराघीन्‌ 
मारत मे नथी चेतना जागृत्तहौ रही थी! विधटित सेना 
कै सिपाही, असंतुष्ट किसान ओर बीतराग सन्यासी 
सभी मातृभूमिके लिए सधं करनेको तत्परदहो रद 
थ ! ॐ वदेमातरम्‌' कह कर उसने विदेशी शासक पर 

हयला किया ओर विजयश्री लाम की! 

तण्वत्छ र क्नन्तु देश सो रहा धथा-मुद्री भर 
आदमी विजयलेकरदही क्याकरते? पराजय से काले 
नह लिए, अत्याचार अन्याय से रक्त सते लाल हाथ लिए, 
मोरे अग्रजं निद्ामग्ने भारत को दोनों हाथ लूटते रहै । 
विद्रोह की चिनगारियां उस अंधेरी रातमेभी बारबार 
चमक जाती थी, नीद वेचैन थी । 

वदतः उ-- नागरिक विद्रोह कर रहै थे, आदि- 
चासी, किसान, मजदूर, कारीगर समी विद्रोह कर रहे 
भ, राजे रजवाड़ विद्रोह कर रहै थे, सैनिक विद्रोह केर 
परे जौर लुटेरे अग्रेन विद्रोह को दबातते हृए भारत की 
न-संस्पदा का दोनों हाथों से अपहरण कर रहे थै । स्वेत्र 
नोपण दे को रक्हीन वना रहा था। 


ठगदक्तः &--फिर सन्‌ सत्तावन में वह चिनगारी 
जयि वनी, सारा उत्तर मारत सुल ण्ठा) इस विद्रोह 
२ मगल साम्राज्य का अंतिम अवशेष मी मस्म हो गया-- 
सपाहियो, देद्य भक्तो भौर राजपुरुषो कौ शहादत से 
पथम स्वातत्रय समर का अमिषेक हुआ । देशने करवट 
प्दलौ-- काली मघ्यरात्त बीत मथी, नये प्रभात के आगमनं 
चै सुचनापुं आने लगी । 


ठव ५--सन्‌ १८३८मे बगालमे बकिम बाब ` 


का जन्म हआ । सन्‌ १८५८ मे अध्ययन परा केरकेवे 
सरकारी अधिकारी बने। सन्‌ १८६१ मे कण्ठाय गरव 
संद्र्दन्यी स्रा की स्थापना हुई सन्‌ १८६६ मे 
ओंडीसा मे भीषण अकाल पडा ओर बीस लाख लोग 
उसका भोग वन गये) उसी वषं बवंकिम के गुरू 
श्र इश्वरचनल्द्रग्प्त ने सीदसे जागे बालक की 
माति मां को एुकारा--'लननी-भारत भ"! इसी 
वषं हिन्द्र ङेल्7 आरम्म हुभा ओर उप्तमेलेमेदेशका 
जयगान "गओ भारतेर खय" मुखर हुआ- (गीत) 

वण्वक्छ &-बकिमने लिखना आरम्म कर दिया 
ओर उनके लेखन में पराधीनता की पीड़ाके स्वर जागने 
लगे थे किन्तु विवद ओर विकलं \ 

चणद्कः 9--सन्‌ १८७० की एक शाम । 

दण्द र चुचडामे गंगा तट पर । 

कक्छिम--.(एक दिन वर्षाकालमे गंगा के तटवर्ती 
एक भवन में बेठाथां) प्रदोषकल में प्रस्पूटित चन्द्रलोक 
से विशाल स्तण भागीरथी लक्ष वीची विक्षेपालिनी 
मृदूपवन दिल्लोलसे तरंग संग चंचल चेन कर माला 
लक्ष तारककी भांति प्रस्फुटित दहो रहीथी, बभरही 
थी। मै बरसिदेमेंबेठलथा भीर नीवे वर्षा की तीव्रगामी 
वारिराशचिमृदुं रवके साथ दौडरहीथी। भाकाशमे 
नक्षत्र ओर नदी वश्च पर नौकाओंमे प्रकाश, तरंगो पर 
चन्धराडि, वाणी का राज्य समुपस्थित हा । सोचा 
कविता पाठ करते हुए मन को वप्त करू, अंग्रेजी कविता 
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[वा 
भ । 


से काम नही चला, उसमे भागीरथी की वात कुमी 
नही मिलता । कालिदास मवमूति भी दुर रहे! मधुमूदन, 
हेमचन्द्र ओर नवीन चन्द्रसे भी वृप्ति नहो भिली अत. 
चुपचाप सोचता वेठा रहा-इसी समय गगाके वक्षमे 
एक मधघुर्‌ संगीत कौ लहूर उठी, मच्ए गा रहे थे-- 


( मीत ) 


मछेठ-स्ाघो आ मा म्ने। 
दुगविले प्राण त्यजिव जाह्वी जीवने | 
ककिम-प्राणतृप्तहो गवे, मनको सुर मिना, 
जंगला भाषामे वगमन की अचा सुन पाया-जाह्ववी 
जीवन दुर्गा कहकर त्यागने लायक है, यह सम गया, 
गोमामयी जाह्वुवी, ओर वहु सौन्दयंमय जगत अपने 
लगने लगे । 
ठव7वक्छ--सन्‌ १९७२ मे वक्रिम वगदरोनः मासिक 
पत्रिका के संपादक बने! य्हाँवे “भारतीय एकता की 
वात कटने लगे । राजनारायण वसु ने कहा था-- 
क्छण्ट्यफम्ठ---मिलं सव भारत सतान 
एक तान, मन प्रान 
भारत मूमिर तुल्य आछे कौन स्थान 
कौन आद्वि हिमाद्रि समान । 
फलवती, वसुमती खोतवत्ती पुण्यवती, 
जतखनि रतनेर विधान 
हक भारतेर जय 
जय भारतर जय-- 
ठग्दक्ठ--वकिम यह्‌ मीत युनकर कह उठे-- 
कंक्छम-पदाक्रात हिन्दू जाति निद्रासे जाग उठी 
दै, उसका वीर कृण्डल स्पदन कर रहारहै, दैवक्रमम 
वह उन्नतिकी आरव रहीटै। मैस्पप्टस्पसे देख 
रहा हं कि यहु जाति पूनः नवयौवनं प्रप्त कर ज्ञानः 
घमं ओर सभ्यता से उज्जवल होकर पृथ्वी को सुदोशित 
कर रही है। 'जय भारतेर जय --राजनारायण वात्‌ 
कौ लेखनी पर पृष्पचन्दन की दृष्टि हो) घ्‌ महामीत 
सम्पूण मारत के लिए राष्टगीत बने। हिमालय की 
कन्दराएं गृज उठे । मंगा-यमूना, सिन्धु, नमंदा ओौर 


गोदावरी के तटों पर स्थित प्रत्येक वृक्ष ममंरित ह उठे) 
पूवे पश्चिमे सागरके गम्मीर गजनसे मन्ीमृत टौ 
विडातिकोटि मारतवास्तियो का हूदय तत्र उसके साथं 
जता रहै--““जय भारतेर जयः 


दादक्र-- सन्‌ १८३४मे नंगालमे मीपण अकाल 
पडा ओौर देलभक्त कवि का मन जननीकौी पीडास् 
मर्माहित हौ उल । भागे सन्‌ १८७५ मे दुर्गा पुजा का 
उतसव भारम्म हृजा, मष्टमी की राते माताके समक्ष 
कीतन दहो रहा था) 
( कीतेन सुन पडता है--- “स्स एसः कन्दु. 
आद्य अवरे करो" 1 
वम्चक्छ--ओर यह्‌ कीतंन ुनते-सुनते वंक्िमि माव 
राज्यमे खो भये) 
उन्टोने देखा-- 
-दुर्गाकी मूतिकौपुजाहो रही है, टाक ढोल वज 
रहे दैः पुरोहित सव्र पडरहैहै) 
--एक खम्भेसे टेकं लगा बकिम खड़े एक टक 
मृति की आर देख रहै ह । सामने एक विलायती 
चित्र है-- 


कक्िम--एसो एसो वंघु माष आचरे बसौ--एेसा 
लगता है करि मानों चील माका कै" तीचे नन्दी चिड्या 
वन कर इस गीतको गाता रहँ--उसं विविव भृष्टि 
कुदाल केनिकी सृष्टिमे देववंशी लेकर, मेधो से ऊपर 
दाब्दहीने व्योम मे अकेला वेठकर्‌ मीत गाता रहं । 


ककम जाह इस कविता कै प्रत्येक अक्षर प्रत्येक 
पदम देश प्रेम कौ अभिव्यंजना दहै-प्रम दै-प्रम का 
आघार है-देश जननी-मां । लेकिन यह क्याहो रहाहै- 
मनावमे वैठा थह कर्हां बहतासा रहाहं। भरे यहं 
ते कोद नही है-र्मां सां-आओ मां-मेरी रक्षा करोमे 
अकेला-भयनीत हो रहा ह-कहौँहो मा-किवर ही- 
( दुर्गा माता की प्रतिमा तीव्र भालोक से नहा उस्तीहै) 
दूसरे ही लणप्रकाक्ञमे चक्र नजजिने लगते ओर दुर्गा 
साताकी प्रतिमा के स्थान पर आरत माताकी प्रतिमा 
प्रगट होती दहै जो जल से जवुप है) ) 
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्बक्िम- पहचान गया-यही माँ है-यही मेरी जननी 
है-जन्म भूमिदहै। यही मृण्यमयी मृत्तिकारूपिणी अनन्त 
रत्न भृषिता टै-द्य मुजा-दस दिशा मे प्रसारित 
ताताजायुव सम्पद्च-पदतलमें रात्र का सदन करने को 
वीरजन केसरी हु कारता है-मां माज तुम्हं नही देषूगा- 
कल भी नही देखगा-काल खोतपारन होने पर नही 
देखूगा-देव॒गा एक दिन दिगमुजा नाना प्रहरण प्रहारिणी- 
माँ का-सुवणंमयी मां 1 मों यह्‌ पुप्पाजलि स्वीकार करो 
आओर-सवमगल मंगल्ये दिवे, मेरी स्वथं साधिके, असख्य 
संतान कुल पालिके, धमं अथं काम मोक्षदायिके-यह्‌ 
पु्पाजलि ग्रहण करो, मा-मां यह्‌ अनन्त जल मण्डल 
त्याग करो-विश्वविमोहुन रूप को एकवार जगत के 
समल प्रगट करो) आओमाघरमें आओ, कोटि-कोटि 
सतन तुम्हारे चरण कमलो की पुजा करेगे । मा संतानो 
को जक्तिदो। आञोमाँ घरमे आओ-तुम्हारी करोडो 
स्तान्‌ ह-तुम्हे चिन्ता किस बातकीदै? 

( भारत माताकी मूति लुप्तहो जती है-भौर 
केवल जलरानि लहुराती दहै ) 

्काक्छम--विन्तु यह्‌ क्या हृआ-अनन्त कालसमुद्र 
मे तिमा फिर इव गथी-उठो मां-जव हम सुसतान 
वनगे-सत्यपथ पर चलेगे-तुम्हारी प्रतिष्ठा स्थिर रक्लेगे- 
उठ मा-देवी देवानुगुहीते । 

--अव भूल नही होगी-हम मातरवत्सल होगे-दूसरो 
का मगल करेगे । अधम, आलस्य, इन्द्रिय-मक्ति त्याग देगे- 
उठो मा-अकला रो रहा हं-रोते रोतेअघाहो जारहा 
हू-उठा-उठो मो । 

( विह्वल होकर चुप हौ जते हैँ ) 
( कु क्षणो बाद ) 


कंक्िम- मा-नहीं उठ्ती-अव क्या कमी नही 
उठोगी । जामो-मेरे माइयो आओ-आज हम इस अंधकार 
रूपी कालसख्रोत मे कूद पड़ं-भाओ अपने दादश करोड 
हाथोसे माँ को उटाये-मस्तक पर लाद कर घर लाये- 
डरते हो-अरे अषेरेसे क्या डरना-वर्हातो मां है-तब 
डर क्या? तारा मण्डल हमारा पथ निदेश करेगा-चलो 


चले-असंख्य हाथो से काल समूद्रको हटा कर, मथ कर, 
उसका सन्तरण करो-स्वणे प्रतिमाको सिर पर उठा 
लाये । उर किस बात काह! बहुत हागातो इब 
जायेगे । मातृहीन के लिए जीवनमे कामदही क्यादहै- 
भाओमाँकी प्रतिमा उठा लाये-पूजा की घूम मचासे- 
व्देष के छाग क्री स्त्व्तीति के सवङग से म 
कठ खमध्च वलि चढाये। ढोल नगाडे बजाकर आका 
को कपादो। ढोल, काडा, भकाः मृद्गपरमा की 
जयकार गृजाओ-शहुनाइयो को (कत नाचंगो' गाने दो- 
धूम मचाओ वहं देखो कितने ही देशी विदेसी भद्रलोग 
माके चरणोमे भेट चढा रहे है-मगलगान जगे है-मक्त 
मो, मा, पुकार रहे रै) 


( नेपथय से-समवेत स्वर मे गान आरम्भहोतादै-- 
"लय लय लय लजय लगद्दात्ी 
ओर मच परसे वदेमातरम्‌ ध्वज लिए एक जलूस 
गुजरता है--यिमल प्रकाश मे पुनः दुर्गा विग्रह प्रगट 
होता है। ) 


वग्चक्छ-दुर्गाष्टमी की रात्रिमे यह मातरृदशेन कर 
बंकिम विकलहो गये।वेमांकी शोध करते रहै-फिर 
एक दिन-- 


कंक्ठिम-र्मां यह क्या हो रहा है-गाढृत्तर अधकार 
से चारों दिशाए भर गयी है-आकाश-धरती-नगर- 
मंदिर-पथ सव अधकारमे इब गये है। भै अपनी आखों 
से सब कुछ देख रहा हुः आसमान मे मेव गरज रहे है- 
सोपान उतरती राजलक्ष्मी पानी मे उतर रही है अंधकार 
मे निर्वाणान्मृखं आलोक-बिन्दुवत पानी में क्रमशः वह्‌ 
तेज पूज विलीन हो रहा है-माँ-र्मा-गंगा के अतल जल 
मे तुम इब गयी क्या-र्मा-मेरी देश लक्ष्मी, तुम करा 
गयी ? 


( सहसा बिजली चमकती है ओर भारत माता 
भाशीर्वाद मुद्रामें प्रगट होतीदहैँ। बंकिम घुटनेके बल 
वैरुकर उन्हें प्रणाम करते हैँ जौर मंत्रोच्चार होता है- 


न 


पीछे श्वेत पट पर देश की सुजला सुफला छवियां 
प्रगट होती है ।) 
क््ट्ययम्ठ-- वन्देमातरम्‌ 


सुजला-युफना-मलयज शीतला-रास्य श्यामला-मात्तरम्‌ 
शश्र ज्योत्सना पुलकित यासिनीम्‌ 
फुल्लकुयुमित-द्र.म दल रोभिनीम्‌ 
सुहा सिनी सुमघुर भाषणीम्‌ 
सुखदा-वरदां-मातरम्‌ 


( हजारों उः हुए हाथ दिखते हैँ ) 


सप्तकोटि कण्ठ कल कल निनाद कराले 
दिप्त कोटि मूजं धृत खरकर वाले 
अवला कैन मा एत्‌ बले 

वहूवल धारिणीं नमामि तारिणीम्‌ 
रिपूदलवारिणी मातरम्‌ 

तुमि विद्या, तुमि घम्म, तुमि हृदि, तुमि मम्मं, 
त्वहि प्राणाः रारीरे 

वाहते तुमि माँ शक्ति, हदये तुमि मां भक्ति 
तोमार प्रतिमा मडि मन्दिरे मन्दिरे । 
त्वंहि दुर्गादश् प्रहुरण-वारिणी, 

कमला कमल-दल-विहारिणी 

वाणी विद्यादायिनी, नमामित्वां 

नमामि कमलां अमला अतुलां 


सुजलां सफलां मातरम्‌-वन्देमात्तरम्‌ 

द्यामलां सरलां सस्मितां मूषिताम्‌ 

घरणी मरणीं मातरम्‌ । 

( आलोके तीत्रे होकर लुप्तो जाता टै) 

ठताचक्छ 9--मत्र का जन्म हज, मातृष्तवन हुजा 
ओर दे में दे्मक्ति की, स्वाततरूय की ज्योति जगी-रत 
वषंपरे आज हम देष रहे हमव का प्रमाव-मां पून. 
स्वणं सिंहासन पर विराजमान हुकिन्तु सन्तान तद्रालस 
मे पूजा अर्चना भूलती जा रही है--अव वन्देमातरम्‌ का 
जय घीष नही होता, माँ पुनः काल सागरम इवनेको 
विकल प्रतीत होती है । 

ठकम्वक्त २- नही, जागो मेरे मार्ई्आवाल वृद्ध 
वनिता सव एक स्वर से वन्देमातरम्‌' कटो, कानन- 
ग्राम-नगर को 'वन्देमातरम्‌' से प्रतिध्वनित करो, नदी- 
सागर की लह्य ओर भिरिभ्युगो से एक ही नाद मुखरित 
हो-वन्देमातरम्‌' 

रान्दगुणमय अन्तरिक्ष को बन्देमातरम्‌' नाद स 
विकपित करो-देद मां का-मातृमूमि जननी जन्मभूमि 
का स्तवन करो-वन्देमातरम्‌' । 

( मारत माता अआरीर्वाद मुद्रामे प्रकट होती दँ 
ओर फिर तीव्र प्रकाश्च क्रमकः क्षीण होकर लुप्तो 
जाता है इस वीच निरन्तर बन्देमातरम्‌ का घोष 
होता रहता है \ ) । 


र दिन्नञानमय तन्देमातरम्‌ # 


पंचभूत विनिमित-- सुजलां (जल) सुफला (क्षिति) मलयज शीतलां (समीर), शस्यद्यामलां ; (प्राण, पावक) 
शुभ्रज्योतन्ना पुलकित यामिनीम्‌ ( गगन ) शरीर--[ फुल्ल कुसुमित्त द्र मदल शोभिनीम्‌ [--जीवन मे सावना के 
पुष्पों से श्युगार, [ सुहासिनी [--विहंस उक्ता दहै, फिर [ सुमधुर भाषिणीम्‌ [--वाकूयक्ति प्राप्त कृर वहु ` 
[ सुखदा [--आनंद ओर [ वरदां [- मनोवांछित वर प्राप्तं करता दै। यहसव माकी कृपासे प्राप्त होतार 


अतः मां को प्रणाम, वन्देमातरम्‌ । 


कै 
। # 


॥ 
[णे 
# 


[ २६ | 


श्री भारतमाता - मन्दिर 
-- स्व0 ण्ठ छवप्रखाव्‌ गुप्त -- 
ओरेम्‌ 
तन्दे मातरम्‌ 


मा\रतसाता कै उठावदार मानचित्र की कल्पना 
सयोगवश हृदय मे उत्पन्न हूई । संवत्‌ १६७० वेक्रम के 
जाडमे कराची कप्रेससे लौटते हुए मूवईजाने का 
अवसर मिला । वरहा से पूना जाना हुआ । वर्ह श्रीमान्‌ 
धोडो केशव करवे का विघवाश्म देखने गया । आश्चम मे 
जमीन पर भारतका एक मानचित्र वना हुमा देखा । 
थाती वहुम्ह्रका ही पर उसमे पहाड ओर नदियां 
ऊची नीची बनी थी! वड़ा सुन्दर लगा। इच्छा हुई कि 
एेसा ही एक मानचित काडीमे भी वनाया जाय) यह्‌ 
केवेल एक सस्कारथा जो सम्भवत. कुछ दिनिमे मिट 
जाता! पर संयोगवश इसके वाद विदेदायात्रा करनी 
पड़ी । लदिन के ब्रिटिद म्युजियम में इस प्रकार के अनेक 
छोटे वड़े मानचित्र देखने का सौमाग्य प्राप्त हुमा । यहं 
सी एक संयोग था पर इसमे पूवेका संस्कार ओरमी 
गस्मीर हो गया! इसेलेकर धर लौटा। मारतका 
सून्दर उठावदार मानचित्र बनाने की इच्छा प्रबलो 
रही थी । गुरुजन ओर मित्रों से परामयं किया । पराम 
जओौर विचारके वाद यहु बात चित्तमें दैठगयी कि 
मानचित्र संगमरमरका दहो तो उत्तम, क्योकि वह्‌ अधिक 
टिकाऊ ओर अधिक सुन्दर ओर जननीं जन्मभूमि के 
लिये अधिक उपयुक्तमी हौगा। इस निश्चय के बाद 
कलाकार भौर चित्पी की खोज होने लगी । वहत यत्न 
के वाद काडी-निवासी श्री दुगपरिसाद जीने यहु मार 
उखाया ओर वड़े परिश्रम तथा वड योग्यता से तिकवाहा । 
इसके बाद संवत्‌ १६७१५ मे कार्यारम्म हभ ओर ५-६ 


[ ३ 


वषं के परिश्रममे समप्तमी हौ गया। पर्‌ अनेक 
वाधा विघ्नोंके कारण, जिन पर मनुप्योका कृ वन 
नही, अव तकं सर्वसावारण के लिये मातृपूनि का देन 
सस्सवनदहौ सका । 

भारतमाता का यहु सुन्दर भू-चित्र सगमरमर का 
वना है! इसका परिमाण अर्थात्‌ लम्बाई ओर चौडाई 
३१ फुट २ इञ्व ओर ३० फुट र्‌ इञ्चटहै। इमे बनाने 
मे ११८११ इचञ्चके सातसौ बासठ ट्‌कंडं ओर कृं 
ओर छोटे मोटे टृक्डेकाममे लये गये! मार्त-भूमि 
की प्राकृतिक ऊैचा्ई ओर नीचां आदि पर दृष्टि रखते 
हए ये टुकड़े बड़ी सानवानता मौर शुद्धता से काट-छट 
कर प्रस्तुत क्यिगयेरैँ। इस मानचितिमे उत्तर में 
पामीर पवेत दिखरों से लेकर दक्षिण में ल्भा वा 
सिहृलद्रीप के दक्षिणी छोर इवृन्डुर तुद ( उनूट्ा ) 
तक ओर पूवं मे मौलमीन तथा चीन की प्रसिद्ध चीनं 
दीवार कहकहा से लेकर पश्चिमम हैरात तक का समस्त 
मूमाम दिखाया गया । भारत्तवपं के साथही इसके 
समीपवर्ती प्रदेश--अफगानिस्तान, विलोचिस्तान, माट 
( तिव्वत )., ब्रह्मदे ( वर्मा) वद्धा ( हल ) ओर 
मलाया प्रायद्रीप का अधिकांडा भमी दिखाया गयाहै। 

इस मानचित्र मे धरातल भूमि एक इच्चमं ६४ 
मील दिखाई गयी है । इसका अथं यह्‌ हुभा कि मानचित्र 
की एक इन्व की लम्बाई प्रकृतं भूमि कि £ मील यौ 
४्गृज { १ गन फुट) के वरावर समनी चाहिये । 
भिन्न मिच्च स्थतो की ॐचाई दिखाने के लिये यह मान 


1 


लगभग सत्रहयुना बदा कर लिया गया है अति पहाड 
आदि की ऊँचाई एक इञ्चमे दो हजार फट दिखा 
गयी है! हिमालय पवेत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट 
( गौरीदहंकर ) संगमरमरके एकी टुकड़े को काटकर 
पौने पन्द्रह इच्च अचा बनाया गया है । इसकी वास्तविक 
ऊँचाई, नवीन वैज्ञानिक गराना के अनुसार, उनतीस 
हजार फुट से कुक अधिक यानी लगमग सादृ पाच 
मोल दहै । 


इस मानचित्र के वगसे हमारी मात्रृभूमि वस्तुतः 
¢ चार लाख पच हजार पच सौ गुना बड़ी! इतने 
विस्तृत ओर वैचित्यपूणे भूमाग का अत्यन्त शुद्ध मानचित्र 
बनाना कितना कठिन ओर श्रमसाध्यः कायं है, इसका 
अनुमान प्रत्येक विद्वान्‌ ओर कलाविद्‌ दरक कर सकता 
है। फिरभी इसवातका प्रयत्न करनेमे कोई वात 
उन्ही रखी गयी है कि भारतखण्ड के पवेतीय मागो 
पहाड्य ओर सचे र्मदानों की समुद्र-पृष्ठ से ॐचाई 
विलकुल ठीकदहो! देको की सुविघाके लिये समुद्र 
पृष्ठ से पचि सौ, एक हजार, दो हजार, तीन हजार, 
छ हजार, दम हजार, पन्द्रह दृजार, वीस हजार, पचीस 
हजार ओौर उनतीस हजार पचि सौ फुट की उंचाद्या, 
गीध्र ध्यान आकृष्ट करने वाणी रेखाओं द्वारा, स्पष्ट 
कृरदी गयी ह" इनकी सहायता से किसी स्थान की समद्र 
पृष्ठ से ऊंचाई का अनुमान करना सहज हौ गया है । 


दस मानचित्र गे समस्त गिरि-पवत उनके विचित्र 
प्रकारके उवे नीचे दिखररोके साथ द्खाये गयेरहु। 
पहाड़ी दरं ओर घाटिर्यां मी अपनी सच्ची गहराई इस 
चित्रमे दिखारहीदहै) सुत्रिदाल हिमालयके चारसौ 
अधिक शिखर उनके ठीक स्थानों पर इस तरह दिखाये 
गये किदेखते ही उनकी ऊचाईदकामी ज्ञान हौ जाता 
है) प्रार्चन ओर अर्वाचीन भारतीय आख्यायिकां में 
सुप्रसिद्ध कैलास पवत--जो प्रायः तीन सौ मील लम्बी 
ओरड्ढसौ मील चौडी, सदा बफसे ढकी संसारकी 
सवसे वड़ी पवत-श्रेणी है--अपने भव्य हिखरो ओर 
हिमानियों ( म्ले्निययो ) के पराथ दिखाया गयाहै। 
सारांश यह्‌ कि मानचित्र को मारतभूमि को सच्ची मृति 


बनाने मे कलाकार मौर शित्पीने अपनी भोरमे कोई 
बात उठा नही रखी है । 

मृखण्डो की उऊँचाई कौ तरह भारत वषं की सव 
प्रधान ओर सहायकं नदियो के टेढृ मेद सपगतिसम मार्गो 
कोभी वडीस्रावधानी से यथाक्षम्भव टीक्‌ ठीक दिखाने 
का पूणं यत्न किया गया है । केनल मागं ही नही, वस्व 
नदियों की चौडाई ओर गहराई भी दशको पर भनायास 
प्रकट करने में कोई आयास उठा नहीं रखा गया है) 
इसे देखने से समस्त प्रधान नदियों के उगूदम-स्थलो का-- 
स्रोतो काज्ञान भी सहजहौ जाता) नदियोकी भाति 
मुख्य मुख्य भीलों का प्रदान भी, उनके ठीक ठीक 
स्थानों पर, किया गयादहै। एसा करते समय उनके 
भाकार ओर गहरार्ईका भी ध्यान पृणंतया रखा गया 
है । कारीगरनेजो कुशलता गिरि-पवतोका दध्यं ओर 
सरोह्‌ दिखाने मे दिखायी है वही नद-नदियों मौर फल 
सरोवरोकी गति, गस्भीरता भौर चौड़ाई प्रकट करने 
मे भी दिखायी दहै । 


भूमापन ( पैमादल्ल ) करन वाले भारतीय विमाग 
ने अपनी भूमिति (माप) के आचार पर भारतभू्भि 
काजोः नया नक्शा बनायादहै, उसीके आधार पर इस 
मानचित्र मे विविध स्थलय्चै नीचे काटे गयेहै ओौर 
ऊ्वाई प्रकट करने के लिये, इसी नक्शे के भाधार पर, 
एक इञ्चकोदो हजार फुट के बरावर मान लिया गया 
है। भूमिति करने वालेवे पुष घन्यवादके पात्र 
जिन्होनि अति परिश्रमसे भारत का एेसा पूणं भौर विशुद्ध 
भौगोलिक चित्र प्रस्तुत किया जो इस पूर्ण गौर 
नयनाभिराम प्रस्तरमूतिका आधार वना । 


इस प्रस्तर-निमित भव्य मूचिचमे प्रख्यात नगर्यो, 
इतिहास-प्रसिद्ध स्थानो, तीर्थो, नदियो, पवतो एवं 
भिरिवर्त्मो के नाम, उनको लम्बाई, चौचाई, ऊंचाई, 
गहराई आदि अभिव्यक्त करते हए खौदे गये है । 


कानी हिन्द विश्वविद्यालय की विश्वसमा ( कौं } 
ओर रिष्ट-समिति ( कौसिल ) के समय श्री दुगपिसाद 
जी बी० ए विन्ञानकला-विशारदने--जो कलाप्रेमी भौर 
मुद्रामिज्ञान-सास्त्र मे निष्णात पुरुष दहै--अपने निरीक्षण 
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मे काशीके ही पटु शित्पियों से यह्‌ मानचित्र बनवाया 
है! सङ्तराशो को इस विषयमे दक्ष ओर अभ्यस्त 
करनेमे भमी आपको विगेष परिश्रम करना पड़ादै। 
भारतवषं के विविध भूखण्डो की विलकरुल ठीक उंचाई 
प्रकट करने के लिये पहले उनके छोटे छोटे चित्र बनाने 
पड़े ओर वादमे, उन चित्रके आधार पर, सगमरमर 
के वर्गाकार सात सौ बासठ ट्‌कड़ं ठीक अनुपातमें काटे 
ओर गदे गये! येही प्रस्तरखण्ड इस मानचित्र के अग- 
प्रत्यङ्क्‌ ह। इन खण्डो को काटने, गढने ओर जोडने में 
वीस कारीगर सतत पाँच वषं तक कायं करते रहे । 


भारतमाता की इस मूति के लिये एक सुरम्य उद्यान 
मे विल्ञाल मन्दिर बनाया गयाहै--जो अभी पूणं नही 
हआ है--जहां मारतोपान्तवर्ती सागर मी, उसकी अत्पा- 
धिक गस्भीरता या गहराई के साथ, दिखाया गया है । 


भावनामय मनुष्य किसी भावनासे प्रेरित हौकर 
कोई कायं कर जाता है । उसकी उपयोगिता का अनुभव 
अने वाली पीढि्याँही करतीदै। फिर भी कहाजा 
सकता टै कि लोक-रिक्षण की हष्टिसे यह भू-चित्र 
विद्याथियो ओर अध्यापकों तथा भारतीय संस्कृति 
के क्षेत्र मे गवेषणा करने वाले विद्वानों के लिये 
उपयोगी होगा । 

इसकी सहायता से मारत के भूगोल, मृतल-निर्माण, 
भूगभ्रलास्तर तथा भौर अनेक विषयो प्रर सवंसाधारण के 
लिये उपयोगी सरल व्याख्यानो एवं शिक्षासंस्याओे के 
विद्याथियो के लिये विभेष लामप्रद सुबोध व्याख्यानो का 
आयोजन सरलता से किया जा सकेगा) 


भारत के वायु-विज्ञान के सम्बन्धमे भी इससे वहूतं 
कुछ सहायता मिल सक्तीटहै गौर इसके आधार पर 


भारतीय मीटिरियालौजी वा अन्तरिक्च-विन्लःन की चिष्धः 
देना मी सम्भवतः सहज होगा । 


मा <तीय सस्कृति के कारण ओौर विकास तथा उसे 
विशेष-विशेष तत्वों का रहस्य समभने समभानेमे मी यह 
सहायक होगा, एसी आज्ञा की जा सकती दै । 


सम्मव यह मीदै कि यह्‌ सव कल्पना ही कल्पनः 
हो- अपनी कृति के प्रति मनुप्यकाजो सहज सनेह्‌ हौः 
है उ्तीका च्योतकहो। मृति कंसी हूटर मौर उसर्के, 
उपयोगिता क्याहै, इसका निणयतो विद्वान्‌ कलाकार 
ओर ममन पृर्षों परदही छोडना उचित दगा । एक 
दुबल पर मावृक हृदय की यह्‌ एक कल्पना है जो आजं 
जापके सम्मृख दै । आाचायहीरहै कि कु सम-स्वमाव 
ओर सहधर्मीं हृदय इसे देख देखकर पसनन हीते ही 
रहेगे । 

अन्त में निवेदन केवल यह्‌ करनादहै कि जिस मन्दिर 
म माता की मूति स्थापित है उसका दिलान्यास २४ लक्ष 
गायत्री पुरश्चरण के उपरान्त वासन्ती नवरातिके प्रथम 
दिन-- चंचशुक्ला प्रतिपत्‌ रविवार संवत्‌ १६८४ वि° 
चाद्रः ओर २० चेत्र संवत्‌ १९०२ वि० का-- 
श्री मगवान्‌दास जी के करकमलोद्रारा हमा था । प्रथम 
ददन के उपलकष्यमे चारो वेदो के चार-चार पाठ हकर 
परणाहति महात्मा मोहनदास कसचन्द गान्धी के करपाद्र 
से महानवमी ( आश्िनशुक्ला € ) सं०° १६९२ को हई । 
सवेसाधार्ण के दशनाथ पाटोद्धाटन संवत्‌ १९६३ क॑; 
विजयादलमी के शुम दिनि उन्ही के पुनीत हस्तः 
से हया । 


ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मापणमस्तु । 


वैदिक राष्ट्‌ गान 


आब्रह्यन ब्राह्यणो ब्रहूवचसी जायताम्‌ 
जाराप्टू राजनय. शूर इषन्योऽतिव्याधीमहा रथो जायताम्‌ । 
दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशु सप्ति-पूरन्धिर्योषा 
जिष्णुरथेष्ठा समभेयोयुवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामेनः पजंन्यो वषंतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमोन कल्पताम्‌ ॥ 
( यजुः सं०° २२।२२ 

( राष्ट्‌ मे विल्वभावन ब्राह्मण व्रह्यतेज से सम्पन्न हौ, क्षत्रिय शुर वीर धनुधर हों, रोगमूक्त महारथी हों। 
गौत्रे मधुर दुग्ध धार बहाये, वपम बलवान हो मारी बो उठयें, अश्व आशुगामी हो । स्त्रियां सती सुन्दरी सयानी 
गोभामयी हो, स्थी विजयद्चील हो । युवक सम्य, सुशिक्षित, सौम्य, सरल, सुविचारी निमय वीर हो। घन समयसे 
रस वरसाये, अन्न, ओपधि, फल स्वयं पक जाँ, हमारा योगसेमे स्वत. सिद्ध हौ ) 


भरात्‌ भ वदना 
८ © 
-- राष्ट कवि मैथिलीदारण गृप्त -- 
क्षमामयी तू दयामयी हैः क्षेममयी है 
युधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी दै 


विमवल्लालिनी, विइवपालिनी, दूखहर्वी है 
भय निवारिणी, शांतिकारिणी, सुखकर्त्री हैँ 


है दारणदायिनी देवि, तू करती सवका चाण, 
दे मातृुभूमि। संतानहमतू जननीःतू प्राणदहै। 
9 
--वंदमातरम्‌- 


हे प्राचीन भारत भूमि। हें मानवजाति कौ पालन करने वाली। हें पूजनीया । है पौषण दात्री । तुभ 
नमस्कार है । शताब्दियों से चलने वाले पाशविक अत्याचार आजतक तु नष्ट नही कर सके । तेरास्वागतदहै। है 
श्रद्धा, प्रेम, कला ओर विज्ञान कौ जन्मदात्री तुके नमस्कार है। 
-एम० लुई० जेक्रोलियट 


| । 
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व 


भारेतेभूमातृस्तोत्रम्‌ 


श्रीगणेशाय नम. ॥ वन्दे मातरमनव्यक्तां व्यक्तां 
च जननी पराम्‌ । दीनोऽह्‌ 
जन्मनि ॥१॥ सागरालिगितां लक्ष्मीं जगज्जनककन्य- 
काम्‌ ॥ स्थितां हिमनगस्याके पावतीमपरां भजे 
।॥२।। शुभ्रं धमध्वजं मातुः किवा राशओीकृत यञः ॥ 


रोप्यवा मुकुटं दिव्यं वन्देऽ हुं तं हिमालयम्‌ ॥1३॥! 


वालकः कक्षे सेवां 


जाह्ववीयमुनासिधु ब्रह्मपुत्रादतद्रमिः ॥ मू देवी 
पञ्चघाराभिः सतत साऽभिषिचति ॥४। नगाधिप 


घारयेती मस्तके रत्नमद्रयम्‌ । काडमीरं च ललाटे 
भ्रूम्ये नेपालिकां शुभाम्‌ ॥५।। नमेदातापती विध्य 
सप्तपीठकमेखलाम्‌ ॥ 
पादपीठे ॥ गुप्तानक्षयान्‌ धनसञ्च- 
यान्‌ ॥६। असुराणां पुरी लका दासी यच्चरणयो. 


पूवपिराचलोरू च मलं 


मध्यदेशोदरे 


कृता ॥ तां देवी भारती ब्रन्देमातर विन्वपुजिताम्‌ 


11७।॥। दरष्टारश्चोपनिषदां गीताशास्त्रप्रवतत्तकः ॥ 
षडददानप्रवक्ता नच 


वात्मीकिश्च तथा 


भगवन्पाणिनिमु नि. ॥८॥ 
व्यास. कालिदासो महाकत्रिः ॥ 
रकरो्धैतकेसरी ।।६॥ भीष्म- 
रामाजुना वीरा नुपौ रामयुधिष्ठिरौ ॥ सावित्री 
द्रौपदी सीता दमयती च तारका ॥१०॥ महा्घन्यि- 
द्वितीयानि रत्नान्येतानि भूतले ॥ भारती 


तेषां रत्नगर्भा कथं न सा ॥११॥ वसुन्वरारल्नगर्मा 


आयभद्श्च भरत 


जननी 


रसा विद्वंभराक्षमा ॥ सर्वसहा स्थिरा चैव भारती 
मसुकन्यका १२ रत्नाकरः स्वय भक्त्या मृक्तो- 
पायनपूवेकम्‌ । चरणान्क्षालयत्यस्या अतद्रश्च दिवा- 
निखम्‌ ॥ १३॥ 
श्वरौ ॥ द्वारपाला वमुवृश्च सौभाग्यं मातुरद्मूतम्‌ 
11१४}1 पौषयन्ति सदा मातुं पवेतस्नमडलात्‌ ॥ 
निभृतश्च पयोधाराः संततीना परपराः ॥ १५॥ 
पुत्रवत्सलता मातुरगाधा हरिणा स्वयम्‌ ।॥ अवतीर्यो- 
दरे सोढ गसंदु-खं पुन पुन. ।॥१६।॥ मरणे जन्मकाले 
च मूमूर्पनववालकः ॥ त्वदंके चैवे सेते अहौ वत्स- 


केलासद्रारकावीलौ रभेश्चरपुरी- 


लता तव ।॥१७। पद्मालया त्वमेवासि त्वमेव च 
सरस्वती ॥ अन्नपुर्णा त्वमेवासि ल््मेवे च चिवो 
सती ॥१८॥ त्वद्क्नाः कल्पवृक्षश्च चिन्तामणिरिलाः 
शिला ॥ त्वद्टनं नंदन साक्नान्साक्षाच्वं स्वगदेवता 


11 १६। प्रतिजन्मनि मे चित्त वित्त देदश्च सतति ) 
त्वत्सेवानिरता भूयुर्मातिः त्व करस्णामयी ।२५। न 
मे वांछाऽस्ति यशसि विद्रवे न चवा सूखे ।॥। प्रमृत्वे 
नव॒ वा स्वगे मोक्षेऽत्यानेददायके ॥२१) पर चं 
भारते जन्म मानवस्य च वा पल्लो ।) विहूगस्य च 
वा जन्तोवृक्षपाषाणयोरपि ।॥२२॥ निरन्तरं भवतु 
मे मात्रसेवांशमाग्यमाक्‌ ॥ एषैव वांछा हूद्य साक्षी 
सर्वात्मकः प्रभुः ।२३।। 


( कहतस्तोत्र रत्नग्कर खे ) 


वन्देमातरम्‌ अनुवाद 


हेढ द्‌. द मदर 


मदर आई बाउदट्‌ दी! 

रिच विथ दाइ हरीदग स्टीस्स 

व्राइट विथ दाद्‌ ओः चड म्लीम््‌ 

कूल विथ दाइ विडस्‌ आफ डिलाइट 

डाक फील्डस वेविग, मदर आफ मादइट 

मदर फ्री; 

ग्लोरी आंफ मूनलाइट डीम्म 

ओवर दाइ ब्राचेज्‌ एेड लाडली स्दीम्स, 
क्लंड इन दाई्‌ न्लासिमिग दीज 

मदर गिवर आफ ईजः, 

लाफिग लो एण्ड स्वीट 

मदर आई किस दाइ कीट 

स्पीक्स्‌ स्वीट रएेण्ड लो। 

मदर टु दी आइ बाउ 

ह दैय सेड दाउ आट वीक इन दाई लंडस्‌ 
व्टैन द सोडस स्लंश आउट इन ट्वाईस सेवेन्टी मिलियन हैंडस्‌ 
ठेष्ड सेवेटी मिलियन वायसेज रोर 

दाइ इडउ्फुल नेम, फ़ाम शोर टु शोर 
विथ मेनी स्टेथस्च ह आर माइटी एेण्ड स्टोड, 
ट्‌ दी आइ काल, मदर रेण्ड लाड 

दाउ ह सेवेस्ट एरइज टेष्ड सेव 

ट्‌ हर आइ काइ हू एवर हूर फौरमैन डव 
वंक पफ़रामं प्लेन रण्ड सी 

एण्ड शूक हर सेत्फ फी 

दाउ आटे विसडम, दाउ आरं लों 

दाउ अवर हाट, अवर सोल, अवरब्गथ 

दाड द लव डिवाइन, द ओं 

इन अवर हाटं दैट क्वांकसं उेथ 

दादइन द स्टथ दट नवस्‌ द आमं 

दाइ्न द ब्यूटी, दादइन द चामं 

एवरी इमेज मेड डिवाइन 


[ रेद६ | 


इन्‌ अवर टेभ्पल इञ वट दाइनं 
दाउ आरं दर्णा, वेड एड क्वीनं 
विथ हर हैँडस, रट स्ट्राइक ठंड हर सोऽसं ओआंषठ यौन 
दाड आरं लक्ष्मी स्पैटसर - श्रन्ड 
ठंड द स्यम ए हंडेड येन्ड 
प्यार एंड पठक्ट विद्धाडट पीयर 
मदर, लंड दार्हन्‌ ईयर 
स्वि विथ दाइ हरीदंग स्दीम््‌ 
च्राइट वि दाङ अत्वड ग्लीम्स 
उक ओंफ हर, ओ कडिड फेयर 
इन दाइ सोल, विथ ज्युवेल्ड दैयर 
एड दाइ स्लोरियस स्माइल डिवाइव 
लवलियेस्ट माफ आल अली लंडस 
सावरिग वेस्थ फ्ाम देल स्टोडं दस 
सदर, सदर साइन 
मदर स्वीट, आड दाउ टु दी 
सदर ग्रेट एंड प 
-- शी अरविन्द-- 


् 


आवे्न्स टु दी मदरः 

स्वीट इज दाइ वाटर, स्वीट आर दाईं षूट्मः 

कूल इब द सैटल सेटेड ब्रीज छाम द सार्य, 

ग्रीच आर द कान फील्द्स्‌ मदर 

ग्लडेण्ड आर दाइ नाइट डाईं द द्ंइट मूनलाइट 

डक्ड आरं दाड बाई द टीजर दिथ ूलावसं 

स्वीट स्माइविय, स्वीट स्पीकेन 

विस्येवर आफ हंयिनेस एंड बन्स, मदर 

टेरिवुल विथ द क्ञाउट्स, रादइजिग फ़ाम सेविन्टी मिलीयन श्रोट्स 
ट्‌वाङख सेविन्दी मिलीयन दैडस्र आमडं एेड विथ एज्ड सोऽडत्‌ 
हवाई इ दे काल दी पैबल, मदर 

पञेस्ड आफ माइ्टी स्ट सेवियार, आद बाउ टु दी 


-- एन० एन° दत्ता - 


[ ३७ । 


मदर टु दी आई बाड 

स्वि विथ फाइन स्टीम्स एड णरूटस्‌ आटं दां 

कल ब्रीजेज, कानं फील्डस ग्रीन आर दादन 
मदर मादनः 


-- राम शर्मा -- 


पराई मदर लंड आई सिम 

हर स्प्लेडिड स्टरीम्प्‌ हर म्लरियस दीज्‌ 

द जेफिर फ्राम द फार ओआंफ वि्ध्यन हादइट्स 
हर कील्ड आक वेविग कानः 

रप्वरस रेच्िस आफ हर मून लिट नदट्‌ 
टीज एड प्लावसं दैट फ्लेम ए फार 
स्मादण्लिग उेज दँंट स्वीटली वौकल आर 
हैपी व्लेसेड मदर लंण्ड 


-- उबत्यु° एच ० ली ०, आई° सी ° एस्° -- 


ध 6 शभ तभ 


हेल मदर 
स्वीट दाइ वाटर, स्वीट दाइ फूट 
कूल व्नौज द सेटेड साउथ विड 
गरीनवेन्स दाइ कानं - मदर 
-- स्थ्ट्समैन, ( अक्ट्वर २९. १६०५ } -- 


दाउ विध स्वीट स्प्रिम् प्रलोदहंग 

दाउ फेयर प्ूट्स वेस्टोदगः 

कुल विथ जेफिसं ब्लोग 

ग्रीन विथ कान टाप्स ग्रो 
मदर हिल 


~- इंडियन रिव्यू, ( जनवरी १९०६ } -- 


मदर, ओ । दाई ग्लोरी सिर्गिग 

वाटसं प्लोदंग, क्राप्स एबाडडिग 

फार क्राम दित्स कल जेफिर व्ली 

वेवी फील्दूस विथ ग्रीन कानं राश्पेनिग 
भदर । 


हि पेद्ियाट, ( माकं १६०६ )} - 


४ ३ | 


सादरेवतन, हम तु सलाम करते हैँ 


-- माव अकवरावादी - 


“ वदेमात्तरम्‌ एनपें एंगला मानिन तताय वणड्तु एनपो 


-- सूत्रह्मण्यम्‌ मारतम ( वमिल माषामें ) 


“नुन्वा वेदु मानं 
तुशे गीत गॐ” 


-- ज° मं० करंदीकर { मराठी माषा में ) 


सलाम, ए मादरेवतन सलाम, 
ओ पूरञवेह्यात, पुरस्मर, तरोताजः मेदली हवावाली, फस्ले अख्जर, 
नुगगवार्‌ पुरन्‌ रच्ेमाह्‌- पूर्रहमर॒सरसच्ज, खंदहजन, चीरी मृत्फार्‌ः 
पुरसुकून, नेमतव्ख्य सां तुभे सलाम ' 
ओ मा, तेरे करोड वेटे वलंदी मे आवाज देते है, उनके करोडो हाथो मे 


जम्डीरे आवदार है. तव कौन कठता दै क्रि तूं नाचार दै? आ पुरताकत 
नाखुदा, ओ दुर्मन को नेस्तोनावृद करने वाली, माँ तुे सलाम 


जो माः ती इत्म ह, तटी मजहब दहै, तृही दिल दैः तटी गैवदां दै, तूही 
वदन्‌ मे रूट्‌ है, वाजु मे तू कव्बत है, दिलि मेत्‌ परस्तारी है. 
ह्र सनमखाने मे तेरे ही वुत्त पैवस्त दै; 
तुंटी दस हाथो से हिषाञजत करने वाली दुर्या है, तृही गुलेकमल पर 
वटी दौलत की देवी कमला है, तूही इल्मो महारत कौ देवी वानी दै 


तुरं हम सलाम पेड करते है । 


सलाम ओ वेव, वेमिसग्ल दौलत की देवी, तुभे सलाम 
पुरञआत्र, पुरसमर, ए मादरेवनन सलाम । 


सरसन्ब मुस्तकीम सखंदलव मुरस्सानिगार जीनते कज्म 
ओ सरजमी पवेरिशगाहः एे मादरे वतन सलाम । 


{[ ३६ | 


वन्दौ मात तुम्ह } 
स्वच्छ मधुर जल भरे जलाशय, हस्यिली लहलदात । 
चाद उजास छिटिक चहूुंगोरा, कुसुमित कानन अधिकं सोहात ॥ 


हिन्दी प्रदीप ( १६०६ ) 


1 


पानी की कुछ कमी नही हैः, हरियाली लहराती दहै) 
फल ओौ एूल बहुत होते दैः र्त रात छ्वि छती है) 
मलयानिल मृदु मृदु बहती हैः शीतलता अधिकातीदै) 
सुखदायिनी, वरदायिनी तेरी, मृति मुके अति भती दै) 


वन्देमात्तरम्‌ ! 


तीस कोटि लोगों की कल कल सुनी जह पर जाती है) 
उखकी दुगुन सङ्कघारा की युति विकारा जहं बाती है) 
तिप्त पर भी तु अक्ला है, य्ह बात व्यथा उपजाती दै ॥ 
हे तारिनि! है बहुबलघारिनि! रु तु काट गिराती है 


बन्देमातरम्‌ ! 


त ही घमं, क्म मी त्ूहीः त्ही विद्यावानी दहै) 
नटी हृद्यः प्राम भी तुहीः तुही गुण गण खानी है ॥ 
बाहुशक्ति त्ही मम, तेरी भक्ति महामन मानी है) 
प्रति घटः प्रति मन्दिर के भीतर तुही खदा समानी है॥ 


वन्देमातरम्‌ ! 


हे दुगं! दक्स सजा तुम्हारी द्गति नाश्च निशानी है) 
हे कमले ! हे अमले! अच्छे! त्रु सव सुख की खानी है॥ 


प 


नहीं एक मी भारत खण्ड में ए पापी प्रानी है, 
कहै न॒ जो नित यही हमारी महामहिम महरानी दहै" ॥ 
वन्देमातरम्‌ ! 


--: अण्वा महाकीर प्रसाद द्विवेदी -- 


| ४० | 


मात्‌ वन्दनम्‌ 


महाकवि वल्यूकंोल्‌ 


| मूल | 


वंदिप्पिन्‌ मातताविन, वंदिप्पिम्‌ माताविनः 
वंदिप्पिन्‌ वरेण्यथं, वंदिषप्पिन्‌ वरदय। 
एत्रयुः तपद्डाक्तिं पूण्ट जामदग्ययन्नु. 
सत्राजित्तिनु पष्ट सहस करन्‌ पोलं. 
पदिचमरत्नाकर प्रीतियाल्‌दानं चेयूत 
विश्वं कमहारत्नमल्लि  नम्मुरं राज्यं ? 
पच्चया विरिप्पिट्ट सह्यनिल्‌त्तलवच्चु, 
स्वच्छान्धिमणल्‌त्तिट्‌टां पादोपधान पृण्ट्‌ 
पलिलकाण्टीटुच्च निन्‌ पादवंयुग्मत्तक्कात्त्‌- 
कोलूलुन्न्‌, कुमारियुं गोकणेशनुमम्मे । 
वदिप्पिन्‌ माताविनेँ वंदिप्पिन्‌ माताविने. 
वदिप्पिनुपास्यरायुल्‌लोक्कुमपास्ययं 


[ हिन्दी अनुवाद | 


माता की वंदना करो-माताकी वंदन्युकृरो, 

जो श्रेष्ठ है उनकी वंदना करौ, 

जो वर देनेवानी हँ उनकी वंदना करो! 

जैसे प्राचीनकाल मे आदित्यदेव वै सनाजित्‌ को वर दिया था, 
वसे ही पदिचम रत्नाकर का ओजस्वी तपस्वी जामदण््य को 
प्रतिदान कियद हु यह-ह्छारा देश विवेक महारल दै न ? 


हरी चादर ओद स्याद्धि मे सिर रखती हुई 

स्वस्छ रेती का पादोपधान लिए हुए विराजने वाली 
है माता, कन्याकुमारी भौर गोकणेश दोनो तुम्टारे 
पादवेयुग्म की रक्षा करते है । 

माता की वर्दना करो, माता की वंदना कसो, 
उनकी वेदना करो जो उपास्यो की भी उपास्य हैं । 


। ४१ | 


अआठर इंड 


गांड सेव अवर इड 

गँड सेव अवर मदरलंड 

गांड ब्लंस अवर मच विलकैड लंड-गांड सेव 
सिग आंफ हर स्टोरी ओल्ड 

सिज ओंफ हर हीरौज बोल्ड 

सिग्‌ ओंफ हर हाटस भांफ गोल्ड" *" "गड सेव 
सिग रामचन्द्राज्‌ प्रेज्‌ 

सिग ओंफ द राजपूत डेज `ˆ“ “* "गांड सेव 
सिग आंफ ग्रट अकवबसं स्वे 

सिग आफ रिवाजीसर ड, । 
सिग बोल्डली फरीडम्म ले" "`` "““ “““ “ "गांड सेव 
नाड आंफ द वर्निग ग्राउड 

संड फोथं दाइ उमरू साउड `" ` ˆ“ `“ "गांड सेव 
ग्राट असद हीरो हारं 

केयर लेस ओंफ लास ओर स्मारं, 

एज मेन टु प्ले अवर पार्ट त. ड ग सेव 


-- एनी दवेसेट -- 


स्वदे गत 
टक सूत्रे बाँधियाछ्ि सहखटि ` मन 
एक कायं सपिया्ठि सहस्रटि जीवन 
वन्दे मातरम्‌ ॥ 
आसुक सह वाधा, बाधुक प्रलय 
आमरा सह प्राण रहिब निभेय 
वन्दे मातरम्‌ ॥ 
आमरा डराइव ना -भटिका-फंफाय 
अयुत तस्म वक्षे सहिव हेलाय । 
ट्टे तो टुटक एड न॑स्वर जीवन, 
तवु ना छिड्वि कमु षएु हद्‌ बन्धन 
: ब्रन्दे मातरम्‌ ॥। 
-- रवीन्द्र नाथ ठाकुर --( रचनाकाल १६०० ई० ) 


( स्वर वितान ४६ वां खण्ड बंगला मे रवीद्ुनाथ द्वारा स्वरलिपि सहित प्रकादित तथा साहित्य अकादमी द्वारा 
प्रकािन गीत पंचद्यती के पृष्ठ ३४३ में प्रकारित । बाश्तव में यह्‌ कविता रवि वाव्‌ की नहीं है । केवल स्वरलिपि 
उच्टाने वनायी है । ) 


| भ्र | 


““ दल्देमातरम्‌ "' 


वन्देत्वा भदेवीमायमातरम्‌ 
जयतु जयतु पद युगलं ते निरंतरम्‌ 
मदस्मित हास्य बदन चार्‌ यामिनीम्‌ 
विकसितं नव कुसुम मृदुल दाम सोमिनीम्‌ 
धमस्त्वं ममंस्त्वं त्वं यशोवलम्‌ ॥ 


कविवयं नारायण वामन टिलक 


राण्य यकार 


हम गरीवो के गले हार वन्दे मातरम्‌ 

छीन सक्ती है नही सरकार वन्दे मातरम्‌ 

सर चठ के सर मे चक्कर उस समय आता जरूर 
कानों मे पहुंची जरह नकार वन्दे मातरम्‌ 
हम वही हैँजो कि होना चाहिए इस वक्त पर 
आज तो चिल्ला रहा संसार वन्दे मातरम्‌ 

जेल मे चक्की घसट्‌ भूख से हं मर रहा 

उस समय भी कहु रहा वेजार वन्दे मातरम्‌ 
मौतकेमुह प्र खड़ा हं कहु रह्म जल्लाद से 
मोक दे सीने मे अच तलवार वन्दे मात्तरम्‌ 
डाक्टरों ने नन्ज देखी सर हिलाकर कहु दिया 
हो गया इसको त्तो अव आजार बन्दे मातरम्‌ 
ईद, होली ओर दशहरा, शुवरत्त से भी सौगुना 
दै हमारा लाडला प्यौहयर वन्दे मातरम्‌ 
जालिमों का जुल्म मी काफूर सा उड जायगा 
परसला होगा सरे दरबार वन्दे मातरम्‌ 


( आनादी के तराने नामक पुस्तक से ) 
भरले भारतम्‌ 


मजे मारतं चार - शोमाऽमिरामम्‌ । 
शुभ्रं दार्वतं भारती मव्य घासम्‌) 
पदं पैतृकं मातृपीठ ललामम्‌ 1 
सदा संदघेऽ्ह॒ं मूद्रा पृष्यनामम्‌ ॥ १॥ 
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घ्रुवं धामिकं धीर धयं घरेशम्‌ 
प्र॒प्रेम बीजं वरं वीर वेशम्‌ । 
सुरे. सस्तुतं सूत्रतं सदिषिशेषम्‌ 
भजे मारती भासुरं मन्य देम्‌ 1 २॥) 
लसच्छश्र हिमाचलम्‌ मौलि भालम्‌ 
वृद्धवारिधि स्निग्ध कल्लोल नीरे 
रमिक्षालितं विर्व वंदूयांधि नालम्‌ ॥३। 


बहु परातर प्रत रम्यान्तरालम्‌ । 
दिगन्तश्चितं वन्यलावन्य जालम्‌ । 
भजेष्ं सदा भारतं विालम्‌ ।॥ ४॥। 


[ सग्रहकर्ता--श्री रामदास गौड--राष्टीय गानसे साभार | 


मातः कठ सर पर तण्ल रह 


मेरीर्जानरहे,मेरासरन रहै सामान रहै नये साज रह 
फक्त हिन्द मेरा आजाद रहै, माता के सर पर ताज रहे 
पशानी मे सोहे तिलक जिसके ओर मोदी मे गधी विराजं रहे 
नये दाग बदन मे सुफद रहे, नये कोढ रहै, नये खाज रह 

मेरे हिन्द मुसलमां एक रहै, भाई-भाई सा रस्मो रिवाज रहे 
मेरे वेद पुराने कुरान रहे मेरी पूजा रहै ओर नमाज रहे 

मेरी ट्टी मडेयामे राज रहें कोई भरन दस्तदाज रहे 

मेरी वीना कं तार मिलेहो समी, एक भीनी मधुर आवाज रहे 
ये किसान मेरे खुशहाल रहँ, पूरी हो फसल सुखसाञ रहै 

मेरे वच्चे वतन पे निसार रहे, मेरी माँ बहनों की लाज रह 
मेरी गाये रहं वैल रहे धर धरमे मरा नित नाज रह 

घी दुघ कौ नदविर्यो बहती रहे, हरसू आनद स्वराज रहे 

माघो की ह चाह खुदा की कस्म मेरे बादे वफाति ये वाज रहै 
गां का कफन हो मुभ पे पड़ा, वन्दे मातरम्‌ का अल्फाज रहे । 


-- कविवर केन माद्दव - 


जेव मेँ वन्दे तरम्‌ 


चल दिये माता के बन्दे जेल वन्दे मातरम्‌ 
देामक्तं की यही है गल वन्दे मातरम्‌ 

ह जहाँ गधी गये, बरसों तिलक भी ये वहं 
हम मी वहाँ कै कष्ट लभे ज्ञेल, वन्दे मातरम्‌ । 
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जानते हैः कर रैः खंखार रहै, सयाद वहू 

जच ले, हूरगिज न होगे फेल, वन्दे मातरम्‌ । 
एककोवे जायेगा तो सैकड़ों अगे बहृगे 

जेल जाने को समभते खेल, वन्दे मातरम्‌ । 

देच भक्तो ने जिसे सीचा दै अपने खूनसे 
लहरायेगी, फल लयेगी, वह वेल वन्दे मातरम्‌ ¦ 


ठाकुर वदमण [रह च्छैहाने--{ घमयुग ७ माच १९७६ से } 


दखःरे वदे मातरम्‌ 


कौमके खादिमकी है जागीर बन्दे मातरम्‌ 
हे वतन के वास्ते अकसीर वन्दे मातरम्‌ 
जालिमो को है उवर अपनी वन्दूक पर गरूर 
है इर पर वेकसं क{ तीर बन्दे मातरम्‌ 
कत्ल कर हमको न एे कातिल, हमारे खून से 
तेग पर हो जायसा तदहुरीर वन्दे मातरम्‌ 
किस तरह मुल्‌ मै, जबकि किसमतमे मेरी 
लिख चुका है कातिवे तकदीर वन्दे मातरम्‌ 
फिक्र क्या जव कत्व पे जल्लाद ने वधी कमर 
रोक देगी दूर से श्मर्रिर बन्दे मातरम्‌ 

सर जमी हिल जायगी इमर्लंड की दो रोजमें 
गर दिखायेगा कमी तासीर बन्दे मातरम्‌ 
सन्तरी मी मजतरिव थे जबकि हर भृकारमें 
बोलती थी जल में जंजीर वन्दे मातरम्‌ 


[ राष्टीय मायन से--संग्रहकर्ता श्री रामदास गौड़ | 


ओलमय ठल्दे मातरम्‌ 


आहा, क्या ओजमय ह, अब्द वन्दे मातरम्‌ । 
बोल दो सव हिन्दियों अन मन्व चन्दे मातरम्‌ ॥ 
मुख में वदे मात्तरम्‌ है मन में वन्दे मातरम्‌ । 
नाडियोके रक्तं मे बहता है वन्दे मातरम्‌ ॥ 
खंजरे कातिल मले ही कत्ल कर देना ह्मे । 
चीख भी निकलेगी तो निकलेगा वन्दे मातरम्‌ ॥ 
बल जरा मकतूल के चेहरे पै हो मुमकिन नहीं । 
हर लहु के कतरे से टपकेगा वन्दे मातरम्‌ \ 
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खून मकतल मे बेहाल यू हो क्या, हरगिज नहीं । 
भूमि पर लिखता चलेगा शुद्ध वन्दे मातरम्‌ ॥ 
बावजूद इसके कि बोले सबसे पहले भौर कड । 
दुघमुहे बच्चे भी बोले शब्द वन्दे मातरम्‌ ॥ 
वेनी माधव तप यही सिजदां यही मन्दिर यही । 
है यही मसजिद यही मजहब है बन्दे मातरम्‌ ॥ 
[ श्री विक्वनाथ शर्मा द्वारा संपादित पुस्तक से-- लेखक : कविवर वेनी माचव | 


गुललएर कन्द मण्तरम्‌ 


थे गलामी मे पड़े बेजान वन्दे मातरम्‌ । 

तह॒रीके आजादी हूवे बलिदान वन्दे मातरम्‌ ॥ 
जेल मे टूसे ग्ये थे, तरते फांसी पर चदे) 
हो रहा था घोर अत्याचार वन्दे मातरम्‌ ॥ 
खून से सीची गई है, बाग जलियां की जमी । 
खाकर हजारो गोलियों की मार नन्दे मात्तरम्‌ ॥ 


वीर ऊधमसिंह ने लन्दन मे बदला ले लिया । 

मार दी डायर को गोली तान वन्दे मातरम्‌ ।॥। 

देखली जनता ने उसकी तडफड़ती लाश को) 

बढ गई दुनियां मे उपनी शान वन्दे मातरम्‌ ॥ 
श्रद्धांजली भपिति सदादै, देश भक्तो को ^तरंमः । 
करम लेकर यह्‌ दिलोंका हार वन्दे मात्तरम्‌ ॥ 
माज है शत वषं दिन जिस गीत की रचना हुई । 
माजाद भारत हो गूले गुलजार वन्दे मातरम्‌ ॥ 


-- विनोद कुमार “तरंग -- 





मारत माता मन्दिर भारत माता मन्दिर-- बन्दे मात्तरम्‌ द्वार 
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प्रात्‌ वदनाए 


भवन मोहिनः म 


अयि मृवन मोहिनी निमंल सूय्यं करोज्वल धरणी जनक जननि जननी-- 

नीलन सिन्धु जल धौतचरण तल, अनिल विकम्पित श्यामल अंचल 

अम्ब र-चुवितत माल हिमाचल, शुभ्र तुषार किरीटिनी--अयि मुवन मोहिनी, 

प्रथम प्रभात उदय तव गगने, प्रथम सामरब तव तपौवने 

प्रथम प्रचारित तव वन भवने, ज्ञान घमं कत काव्य काहिनी--अयि मृवन मोहिनी, 
चिर कल्यानसयि तुमि घन्य, देशे विदेशे गितरिे अन्न 
जाद्ननी-यमूना-विगमलित-करुणा, पण्य पियूषस्तन्यवाहिनी--अयि भृुगन मोहिनी, 


-- रवीन्द्रनाथ ठकूर 


जय जय भारत माता 
नरा वाहूरभी षर जेसा रहा प्यार ही पाता 
ऊचा हिया हिमालय तेरा, उसमे कितना दर्द भरा । 
फिर मो आग दवाकर अपनी, रखता है वह्‌ हमं हरा । 
सौ घ्ोतों मे फूटूटकर पानी टरा आता ॥ 

-- मंथिली चरण गुप्त 


मातां सी श्रिय मारत माता 

तुल सकता इसके तुलना में 

केसे ओर किसी का नाता? 

वचित है इसके प्रसाद से, तज सच्ची सेवा, प्रसाद से, 

कर असहाय हाय !{ जननी को, जन-जन कौन नही दूख पाता ! माता सी ˆ“ "^" 


-- एक राष्टीय आत्मा 


जय जय भारत-भूमि हमारी 

जय हिम ङ्का-सुरसरि जंगमा 

साघु समाज भृजन-सतसंमा 

जग जम-क्लेरा-ग्रमादा-प्रसंगा 

सुमिरत भरत मोद मन्‌ भारी--जय जय 
जय भुवि थंबिनि, सिषु नितंविनि 
त्रिभ्ुवन-प्रेयसी, प्रेम-प्रलंविनि 

ल्याति लल ण्ि निज जन-अवनंविनि 
जय तुअ सुञन तपोबल वारी--जय जय 


-- श्रीधर पाठक { संवत्‌ १६७५ ) 
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जय जय प्यारा भारत देश 
जय जय प्यारा, जगसेन्यार 
जोभित सारा, देश हमार 
जगत मूकुट जगदी दुलार 
जग सौभाग्य, सुदेश्च--जय जय 
-- श्रीघर पाठक ( संवत्‌ १९७४ ) 
अहौ छात्र वस्वृन्द, नव्य-मारत-सुत, ध्यारे 
मातृ-गवं-सवस्व, मोद-प्रद, गोद-दुलारे 
-- श्रीधर पाठक ( सन्‌ १९१९ ) 
माँ ! जीवन-अंजलि मे मेरे तपण-हित कुछ अपित एलं । 
उन्हे करू क्या? च्म दिथा,लो, चरणौकीलेनेदो घुल ॥ 
गज उठे यहु चतुःपाइबं मे, गर्वीला मन-निमंय नाद) 
बलि हो जागी" माहित, मां एेसादेत्रु आरीर्वाद ५ 
--- महादेवी वर्मा { १६२७ ) 
वान यहीहौ जन्म जन्मही, रखे देद-माताका मान 
काम्‌ पड़ जब, बलिवेदी पर, हसते हेसते हों बलिदान 
-- शांत { १६२० ) 
ममथं भाता ! हिवदा ! स्वमेव उद्धारकर्वीं } सुखदा ! ^त्वमेव' 
देत्रुद्मे र्मा! अव ज्ीघ्र मुक्ति, काते स्तुतिः स्तव्य परापरो क्तः" । 
-- राधाकृष्ण मिश्र -- 
है जन्मभूमिः जिनकी जननो समान 
स्वतंत्रता है प्रिय जिन्हे शुभ स्वगंसे भी। 
अन्याय की जकड्ती कटु बरेडियों को 
विद्राने वे कव समीप निवास देगे ?'' 
-- चनद्रधर शर्मा गुलेरी -- 
सुहूद्वर भारत सन्तानो एकं समययुत होय विनीत 
असीम भारत की सत्ता के, गावो ध्वनिसे यश के गीत । 
-- चम्पालाल जौहरी सुधाकर ( संवत्‌ १२६३ } 
ध्रुव धममयी इसकी क्षमता । रखती न कही . अपनी समताः 
भत्व इसे भजिये। जननी. पर प्रेम न्यौ तच्ि॥। 
-- अज्ञात ( १६१८ ) 
है कोटि-कोटि भाई सेवक सपूत जिसके 
मारत सिवाय दूजा, वहु देल कौन-सा है। 
-- रामनरेक त्रिपाङ -- 
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मातुभूमि कौ मानवता का जागृत जय जयकार 
फहर उठे ञ्चे से ञ्चे यह्‌ अविरोध, उदार! 
अगणित धाराओं का संगम मिलन तीथं संदेद 
यह हमारा चा ण्डा, एक हमारा देज 1 


-- सियारामदारण गुप्त -- 


वंदनाके इनस्वरोमे, एक स्वर मेरा सिलालो । 
वेदिनीर्मां को नभूलो, राग मे जव मत्त भूलो ॥ 
अचना के रत्नक्णा मे, एक कण मेरा मिलालो। 
जव हूदयका तार बोले, श्युखला के बन्द खोते। 
हो जह वलि दीद अगणित, एक सिर मेरा मिलालो। 


-- सोहनलाल द्विवेदी -- 


है अनन्त प्रणाम मेरा, उसके चरणो मे सदा 
जन्म दे जिसने बढाया मृभे सहकर आपदा ॥ 


-- लोचन प्रसाद पाडेय ( १६०७ ) 


जन्म दिया माता सा जिसने 
किया सदा लालन पालन 
जिसके मिरी जलसेहीदटै 
रचा गया हुम सवका तन ॥ 
एसी मातृभूमि दै मेरी 
स्वगलोकसेभीप्यारी 
जित्तके पद कमलो पर मेरा 
तन मन वन सब दलिहारी ॥ 
--- मन्नन द्विवेदी -- 
साता कौ छाती का, अमृतमय पय कल कट हो जाय । 
अख का पानी सूखे, वे शोणिति की घृटं हौ जाये, 
अरिश्च मे एक उसी, नाञ्लक तजन की ध्वनि मंडराये 
कवि, कृद एेसी तान सुनाओे, जिससे उथल पुथल सेच जाये ¦ 
-- वालकृष्ण शर्मा -नदीन' -- 
चाह नही, भँ सुरबाला के गहनो मेंग्‌था जा, 
चाहा नही, प्रमी मालाम विच प्यारी को ललचाङं। 
मृ तोड लेना बनमाली ! उस पथ मे देना तुम फक 
मातुमूमि पर शीदा चढानेः जिस पथ जावे वीर अनेक । 
-- माखन लाल चतुद -- 
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विमल ममि जं 

सजल, सफल, सदल, सबल भूमि जँ ॥ 
प्रकृति-देवी अक बसत, जलनिधि नित पद परसत 
हिम गिरि वर मुकुट लसत, धवल भूमिजं ॥ 


-- पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र' ( सवत्‌ १६७८ ‰} 


आओ निज जननी को, जुग-जुग गणतंत्र निहाल करो, 
फिर गौोरक्छाली माता का, भूतल पर उन्नत माल करो + 


-- हरिजकर शर्मा 'कविरत्न' -- 


कुछ मस्तक कम पड़ते होगे जब महाकाल कौ मालामे 
मां मग रही हगी आहुति जब स्वतत्रता कौ ज्वालामे 
पल भी पड असमजसमे 
पथ भूल न जाना पथिक केही । 


-- लिवमगल सिह 'यूमन' -- 


वन्दे जननी भारत धरणी 
दास्य दयाला प्यारी 

नमा नमो सब जग क जननी 
कोटिकोटि सुत वारी ॥ 


ठै देह विश्व, आत्माहं मारत माता 
सृष्टि प्रलय पयन्त अमर यह नाता ॥ 


चल रे चल स्वे भारत सन्तान) 

मातृभूमि करे आह्वान ॥ 

वीर दपं, पौरूष गवं साघरे, साध सवे देशेर कल्याण 

पुत्र विना मातृ दैन्य के करे मोचन 

उठो, जागो, स्वे बोलो, मागो, तव पद संपिनुपराण, सवे भारत सन्तान 

एक मन्त्र कर जयः, एक मन्त्रे तप, शिक्ला दीक्षा लक्ष मोक्ष एक, एक सुरे मांही सवैः गान 
देशदेशान्ते चल रे, अन्तेअन्ते नवज्ञान, नव मावे नवोत्साहे, मातो शिखा बोरे नवतर तान । 


राष्ट्रीय संगीत ( ऋषी वैली टृस्ट, राजघाट, वाराणसी ) ( १९४८ ) 


॥ ^ 4 


चन्दे जननी मम प्यारी 

सीस मुकुट मणि हिम भिरिघारै 
हिन्द पयोनिपधि चर्ण पखारे 
चन्द्र॒ सूयं आरती उतारे 

वन्दे उ्यामल आचल धारी; 
सरस सृूपरिमल मलयज शीतल 
कठ्टार कल शुचि मंगाजल 
फूल हदय विपुल न्द्र मदलः 
जल थल की छवि न्यारी) 
अस्त्र धारिणी मय निवारिणी 
दुःखं हारिणी सुख प्रचारिणी 
कायेकारिणी रिपु विदारिणीः 
वन्दे ! कोटि कोटि सूत वारी! 


--[ संगीत सर्ति गर, छग्ठर्मि भिःश्र साहित्य रत्नालय, कानपुर ]-- 


माँ तेरी पावन पूजा में 
हम केवल इतना कर पाये 
जगती कै वंघन आकषेण 
या स्वयं कालस भीदहो रण 
मां तेरे पुजा-पथ पर हम 
लड्ते - भिडते वटे जायें --मां 


भारत मां तेरी जय दहो विजय द 
तु शुद्धः तु बुद्ध, तु प्रेम अगार 
तेरा विजय सूयं माता उद्य हौ-- 


आओ हम सव मिल कर गाये 
जग जननी के गाने 


सवसरे न्यारा, जग क्रा तारा 
भारत देश महान । 


मातर भूमि यह सवक प्यारी 
जगती मे इसकी छवि न्यारी 
कोटि स्वगं इस पर बलिहारी 
इसकी रक्षा हित हम कर दं 
अर्पित तन, मन, प्राण ।--आओ 


१,२५.1 


हम करं राष्ट आराधन 

हमने अभिषेक फिया था, जननी का अरिशोणित से 
हमने श्युगार किया था जननी का अरिमृडों सेः 
हमने ही उसे दिया था, सांस्कृतिक उच्च सहासन 
मं जिसपर वदी सुख से, करती थीजगका शासन । 


हसते हसते आन चले हम नन्हे सेनानी 
मात्रृभूमि की बल्विविदी पर, दीद चढ़ाने अभिमानी ॥ 


जागे मेरा देदा महान, यहु मारत यहु दहिन्दुस्तान 

विश्वगुर सिंहासन पर, फिर बैठे भारत माता 

दखि पूनः ससार चरण म, मो के शीदा नवाता 

हिमगिरि के शिखरो पर फह्रे, आयं देदा का अमर निशान 1 


मातृमूमि हिति जो मरता है 

मों का सच्चा एत व्ही 

वही सुमन सुरभित हौ खिलते 

जो काटो के वीच पले- जीवन दीप जले 


युगो यगो से यही हमारी वनी हयी परिपारी है 

खून दिया है मगर नही दी कमी देश की भाटी दहै 
ट्स धरती ने जन्म दिया है, यही पुनीता माता है 
एक प्राण दो देह सरीखा, इससे अपना नाता है ॥ 


उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रश्चंव दक्षिणम्‌ 
वषं तद्‌मारतं नाम भारती यत्र संततिः 


अपि स्वणमयी स्का नमे लक्ष्मण रोचते 
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसीं 


समूद्र वसने देवी ! परवेतस्तन मण्डले । 
विष्णु पलि ! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमध्वमे ॥ 


अय मादरे हिद, सुन्हतेरी, तिरीदाम 
दै सारकि-एन्दौरां के छलक्ते हृए जाम 
लम्हों मे तिरे राजे -अब्रद पिन्हां ई 
तेरी हर सपि एक पमे -दवाम ॥ 
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हर फिरक-ओ-हुर-मिल्लत-गो-हुर मजहवओ-हुरदीं 
सबने जा- ए - पनाह पाईदहै यही 

ओलाद मे मामता छलकती है तिरी 

दुनिया की मादरेवतन है यह्‌ जमी) 


-- {चठिराक्छ गरखयुरय 


माता मत्ता प्यारी माता जगमाता मारत सह्‌रानी 
उच्चे तुरू पर वारी मता सततवतती घनवती जानी 
जोमाता¦ ओं मारत माता तु पे सलाम अय सोहनी माना 
तपे खदा कौ द्हमत्त सात्ता-- जगमाता, जगमोटनी माता । 


--- लमल मजहर -- 


भारत भूमि हमारी प्यारी मारन ममि हमारी माई 
अर न कोई इस मन्दिर का दहो सक्ता अधिकारी माई 
रत्नवती इस व्सुन्वरा के हम दी है भण्डारी शई 
माघत इस यशुमति के सुत हम ङृप्ण, गोप हलदारी माई । 


करले समारत मां की रेवा, जीवन यही वीता जाय, 
जिस मत्ता ने दूष पिलाया, पाल पोप्तकर वडा वनायाः 
यदि उसके कृ काम न आयातो तु है पत कयूत कटाय। 


कान्तिमिय सुान्ति समारत. जय प्यारे 
जय ज्य मातृभूमि पूरिति यद्ञ॒ उदवि उमि 
कमल तरे चूमि गवं गण तिहरे । 


कर मन मत्ृभूमि को पजन 
जाकी मूरति मन मन्दिर धारी 
वीर प्रताप वसे बीहूडे वन 


ए मात्ृभूमि तेरे चरणों में सिर नमा 
तेरा ही नाम गॐ, तेरा टी मन्त्र गॐ 
मन ओर ` देह तु पर येनिदान रँ चह्ड। 


1 


2. 4 


गख कान्य म देदा धकिति को भावना 


[ १८६० से १६१० तके | 


क्वे पुनः वीर रसे, जगत भरिते यशे । 
भारत भास्वर ह्वे पुन. | श रमठ कनी, १८९२ 


जगत जननी जनम-मुवन 

गुरुत्व गौरवे दुद अतुलन । 

स्वरूप [ ओ | निक्रष्ट दुयेर [ इ | का 

मागोजोमा जन्मभूमि 

आरो कतकाल तुमि 

ए वयसे पराधीना हये काल यापिवि--श्री हेमचन्द्र कनी, १८८० 


चल रे चल सवे भारत सन्तान 

मातृमूमि करे आह्वान--्ी ज्योतैःरन्द्रनाथ ठाकुर, १८६7 
तथापि जनमभूम आचिलि जामार, 

भार्यां सम अति प्रिय 

मात्रसमा अद्ितीय. 

पुजनीय समतुल्य पितर देवतार 

स्नेहे र पवित्र मृत्ति कन्या करूणार- श्र गोविन्द दास 


आजि गाओ माओ गाजो खुले मन प्राण 

भारतेर कथा भारतेर जय गाथा-मती गिरीन्द्र मोहन दासीं 
मागो जाय जन जीवन चले 

शुधु जगत माभ तोमार काजे 


वन्दे मातरम्‌ बले 


सेड त स्थेमा तुमि, फले फूले सुशोभिता श्यामा जन्मभूमि 
शिरोपरि गिरिवर, सेद्‌ शुभ्र कलेवर 


पदतले सेइ सिन्धु आं अनुगामी--श्री काली प्रसन्न क्ाठ्य विशारद 
जागो जागो भारतमाता, चरण तले तब अभिनव उत्सब 
करिव, रचिब ननगाथा, अगणन जनगण धात्रि--ॐ विल यचन्द्र मलुमदग्र 
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किमाधुयं जन्मभूमि जननी तौमार 

हेरिव कि तोमारे मा नयने आवार व्डिलेन्द्रलाल र्य 

मारत आमार भारत आमार, जेखाने मानन मेलिल नेत्र 

महिमार तुमि जन्मभूमि मा, एियार तुमि तीयं क्षेत्र--ी ल्दिजेन्द्रकाल्छ राय 


उठ गौ मारत लक्ष्मी, उठ आदि जगत-जन-गूज्या 

दुख दैन्य सव नालि, कर दुरित भारत लज्जा-- अतुल श्रखष्द सखेन 
जानि ताहा जानि आमि अथि मतृमूमि 

सव मालो, मालोवेसे जा वयि तुमि--ी प्रमथनाथ राय चोद्यः 


बन्दो तोमाय भारत जननी, विद्या मुकुटघारिणि 
चर पूत्रेर तप अजित गौरन-मणि मालिनि-ीम्ती खरा देवी चोौधयुरान्मी, १९०० 


मार जनमनूलिं, अभागिनीमागो 

आर घुमायो ना तुमि, जागो स्नेहे जागो--पमती युरमः सुन्दरी घोए, १९०२ 
सत्य कि तोमारे आमि वासी मालो, स्यदेद जननि । 

कटि वटे, साघनार घन तुमि, नयनेर मणि--श्र योगल्द्रनल्ाय कसु 


२. द कय €. 9) भे प्रार्‌ +| श्त त 
एक ॥छर्मा 1 नीरत वदनो 
| हैनरी लुई डिनियन डिरोजियो का जन्म सन्‌ श१८०्८मेहृञाथा । वे मारतमे णिक्षकथ ओरमारतकोदी 
अपनी जन्मभूमि मानते थे। सन्‌ १८३१मे २३व्पंकी अल्पायु मे इनका निधन हो सया। सन्‌ १८३० 
इन्द्रोने मध्नृभूमि भारत को संवोधित्‌ यहु कविता लिखी थी } | 
-माई कटी { इन दाई उेज ओंफ ग्लोरी पास्ट 
( मेरे देद अपने अतीत वैभव के दिनोमे) 


--ए व्यूटिअस हैलो सकिल्ड राउन्ड दा ब्राउ 
( एक सुन्दर प्रभामंडल तेरे माल को आवेष्टित करता था ) 
--एड गशिष्ड एज ए डिटी दाइ स्ट 
( जौरदेनीषरूपमेतू पूजितथा) 
--व्हेयर इञ दाइ ग्लोरी, व्हेयर द॑ट रेबरेस नाउ ? 
( कटा है गह यश्च गान, कहू बहू मान सम्मान ? ) 
--दी ईगल पिन्‌यन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट 
( अंतोगत्या गरुड के पंख बांध द्यि गये हैँ ) 
--एंड ग्रंविलिग इन द लोली उस्ट आटं दाङ, 
( ओर अधम घूलिमेतू मुह्‌ के वल पडा, ) 
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---दाई मिनिस्टलदहैजनो रीथदु नीन फोँरदी, 

( तेरे चारणके पास गृथने को जयमाल नही है } 
--सेव द संड स्टोरी भांफ दाइ मजरी । 

( सिवा तेरे दखों की करुण कथा के } 
--वेल लेट मी डाइव इन्द्‌. द उप्थूस आंफ टाइम 

( अच्छातो्मैँ काल सागर की गृहरादयोंमे इवकी मारू ) 
--एंड व्रिग फ़ाम आउट द एजेस दैँट हैव रोल्ड 

( ओर वीते युगोंसे बाहर निकाल ला, ) 
--ए पयु स्माल परंगमेटस्‌ जांफ दोज रेक्स सबलाइम 

( उन दिव्य भभ्नावशेषौ के कु नन्हे टुकडें ) 
--ह्भिच ट्यूमन माई मे नेवर मोर बिहोल्ड; 

( जिन्हे मानवे नेत्र शायद फिर कमीनदेखे } 
--एडलेट द गन ओंफ माइ लेवरबी 

( ओर मेरे श्रम का पुरस्कार केवल इतना हो, ) 
--माई्‌ फालन कटी ! कवन कादंड विदाफार दी! 

( आओ मेरे गिरे हृए देश । तेरे लिए एक सदय इच्छा } 


न. त 


ने. 1) ' 4 
अन्य देशों सं प्रात्‌ भूवंदना 
₹ंखोल्ेखिया च्छा राष्रीखख रीत 

मूल 

इण्डोनेरिया तानः अयरकु 

तानः तुम्पाह्‌ दाराइकु 

दीसानालाई भाक ब्डीरी 

जाडी पाण्डु इवुकरू 

इण्डोनेदिया कवग रआन्क 

वगता उन तानः आयरकूं 

मारिलह कता करसेरू 

इण्डोनेशिया वरसातु 

हिड्पलाह्‌ तानाडकु 

हिडपलाह्‌ नागरिक 
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वाग साक रायात्कु सम्वायां 
बाग व॒ लाह जीजायां 

वागु त लाह बादायां 

उन्तुक इण्डोनेहिया राया ! 
इण्डोनेशिया राया मरक, मदंकां 
तानाहकू नागरक मांय कचिता 
इण्डोनेशिया राया, मदंका मदंका 
हिड्पलाह इष्डोनेखिमा राया 


अकुव्द 


इण्डोनेशिया, हे मात्ुमूमि हमारी 

अपने रक्त से किया हमने इसे पवित्र 

रहते हम सव इसे रखवारे 

रक्षा करने को अपनी इस मात्रभूमि को | 
इन्डानेिया टै राष्ट हमारा 

यही हमारी जाति गौर यही हमारा द्द 

तो फिर आभो लगाए हम यहं नारा 

सयुक्त इण्डोनेखियां नभिकार हमारा । 

चिरजीवी हो देल हमारा 

चिरजीवी हो राज्य हमारा 

ट्सारा राष्ट, हमारी जनता, ओर सव मिलकर 
जाग्रत करो आत्मा को उसकी 

संगस्ति उसके अपने अंगों को 

ताकि प्राप्त हौ हमे इण्डोनेलिया राया 
इण्डोनेरिया महान, स्वतंत्र ओर स्वाधीन 

हमारा देहा, हमारा राज्य, हमारा हदय दुलार 
टण्डोनेरिया महान, स्वतंत्र आर स्वाघीन 
चिरजीवी हो इण्डोनेकिया राया । 


श्री च्छंव्का ऋऋ व्य्रीख गोत्त 


ग्रूठ 


नमो नमो माता अप श्री कंका 
नमो नमो नमो नमी. मान्ता 
सुन्दर श्री वरिणी इर 

अति शोभमान लंक्छ 


[ ५७ । 


धान्य धन्य निक मल पल धुर पिरी 
जयमूमि रम्य अपहृट कूप ॒श्री-सित-सदनः 
जीवन ये माता 

पिली गणमन अप भक्ति पूजा 

नमो नमो माता भप श्री लंका 


अकुवण्द 


नमो नसो नमो नमी माता । 
नमो नमो माता 

श्रीलंका नमो नमो 

सुन्दर सौम्य श्रीवरणी 
अति शोभायमान लंका 
घान्य धन्य ओौर सुगन्धित 
फूलों से रम्य 

जयभूमि श्रीसित सदना 
स्वीकार करो- 

जीवन ये माता 

गणमन की भक्ति मो प्रजा 
नमो नमो माता 

श्री लंका नमो नमो । 


व्वस्वा च्छा राष्ट्रीय गीत्त 


भ्रट 


तेया स्याक्य लुल्ला शिनः मते टेपिये डोमिये 
म्यालु खात्तेई न्यई छांग सेफोल्वेट नीमूरयोह 
वाडाफ़य्‌ सेडपो डोपिये जोपियेपेडान्सू 

अम्बे अम्ये टीडां से अडेठां फयूबे येई तेई्‌ जोले 


[ दवामचे पमाप्ये डोबोवा भमवे सिम्मो छिमयानो पे] 


प्येडांव सुगो अत्तेपेलो टोका यौयमलि 


टडोप्ये टाडोप्ये डोपाई नः मे डरिये डोमिये 
चोगो नीयाज्वा डो उडवे यू स्र पा जोले 


॥ ५५ | 


अकुव 
केरतं प्रतिज्ञा हम, रक्षा करेगे हम 
जन्म॒ जन्मान्तर तक अपनी एस शुध्र धाती 


५ 


बरमा के खघ की 


हे यह हमारी अपनी निजी भातृभूमि 

नीव जिसकी पड़ी विश्वशान्ति के वाहक 

स्वतत्रता, न्याय ओर समानता के मूलभूत सिद्धान्तो पर सवके लिए 
जीवन के समान अवसरों प्रर 

अपनी प्रतिज्ञा हम दोहराते फिर एक बार 

कि करेगे प्यार भौर रसगे मौन 

अपनी इस धाती का 

अपने इस देहा का 

अपनी जन्म भौर आवास भूमि का 

ओर रक्षा करने को उसकी 

करेगे हम अपने जीवन का षलिदान 

अपने दे के प्रति है यह्‌ कर्तव्य हमारा 

किं मिलाकर कन्घे से कन्वा बाएं अपनी मातुमूमि की 
स्न सब लोगो की श्री सुख भर समृद्धि 


"~," 
- 


स्तय्नाच्मार प्नच्चोँ स्वे उच्खदे स्ना्रस्त्‌ 

हिन्दी सम्ण्वार, देहव्म- २०-१-१€५० 

नई दिल्ली, १९ जनवरी ! भारतीय शास्त्रीय संगीत कै प्रसिद्ध आचायं मास्टर कृष्मराव जो कुछ दिनों से 
वन्देमातरम्‌ को राष्ट्गीत धोपित कराने के लिए देहली जये हुए है, सरकारी मवन मेँ श्री राजगोपालाचायं के सामने 
वन्दे मातरम्‌ का तैयार किया हुजा नया स्वर प्रद्दित किया, इन्टोने इस नये स्वर को वाद्य यत्तौंपरमी बनाया, 
ज्ञात हुआ है किं गवनेर जनरल भी वन्दे मातरम्‌ कै नये स्वरके तैयार श्रि हए रिकार्डोको सूनकर काफी प्रभावित 
हुए ओर इन्हे इष्णराव को यह्‌ आश्वासन दिलाया कि य र'ष्टरीय गीत निरिचित करने सम्बन्धी लोगों से वन्दे मातरम्‌ 
के नये स्वरो की सिफारिश करेगे । 

इसके पूवं मा० कृष्णराव जनरल करिअप्पा से मिले थे ओर अपना नया स्वर उनके सम्युख मी प्रदयित 
कियाथा। श्री करिअप्ाने इनके स्वर की प्रहसाकी। एेसी संभावना दहै कि मा० कृष्णरावे वन्दे मातरम्‌ के इसं 
नये स्वर का प्रददयेन पण नेहरू ओर डा० राजेन प्रसादके सम्मूख मीकरेगे। श्री गाडगिलने पहले ही आपको 
सहायता देने का आरवासन दिया था । 

स्मरण रहे कि हाल ही मे कर्नाटक मे घारवाड का नया रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है, मौर उसके 
उद्घाटन समारोह मे मा० कृष्णराव ने नये स्वर के साथ बन्दे मातरम्‌ प्रसारित किया था। 


{ ५६ }; 


वन्देमातरम्‌ 


स्वर लिपि-श्रौ रवीन्द्रनाथ ठाकुर, गीत--श्चो बंकिमचन्दर चटर्जी 
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वन्देवातरम्‌ . 
स्वरलिपि-- श्रीमती इन्दिरा देवी चौघुरानी. 
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वन्देमातरम्‌ 
स्वरलिपि-श्रौमती प्रतिभा सुन्दरी देवी 
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वन्दे मातरम्‌ :-- स्वर लिपि- श्रौ एस° एल० निगम 


भेरवी राग-तीन ताल 
वंदे मातरम्‌ 


सुजलाम्‌ सुफलामु-.मलयज शीतलाम्‌ शघ्य॒श्यामलाम्‌ । 
शुश्र ज्योत्सना पुलक्रित थामिनीम्‌ । 
फुल्लं कुसुमित द्रूमदल शोभिनीम्‌ । 
सुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ | 
सुख्दामु वरदाम्‌ मातरम्‌ । वै मातरम्‌ | 
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स्वरलिपि चिल्ल परिचय 
स्वर के नीचे आडी लकीर मंद सप्तक का चिल्ल दहै, जैसे निसास्र के ऊपर वरिदी तार 
सप्तक का चहं है, जसे सारे' स्वर के नीचे तिरदछी लकीर विकृत स्वर का चिह् है । जेसे--वि 


टिप्पणी- 


ज्य गुरवयं संमत माण्ड स्वर्गीय पंडित भोमूकारनाथ जी ठकूर हमेशा “वन्दे मातरु" के पूरे गान का 
साग्रह रखते थे, ओर गति थे । साथ ही वे अपने “वन्देमातमु" गान मेँ उन्मुक्त मावाभिव्यक्ति के लिए कुद पेक्तिया 
चुन लेते थे ! यहाँ "वन्देमातरम्‌ शती समारोह" के उपलक्ष्य मे प्रकाशित स्मारिका में "वन्देमातरमु" का पूरा काम्य लेने 
के कारण पंडित जी की स्व रावलियों मे कर्ही-कहीं किचित्‌ परिवर्तन एवं परिवधघंन करना पडादै, कितु पंडितं जी कफे 
गान कौ स्वर रचनात्मक एकता एवं सरसता अक्ष्ण रघ्ने का प्रयास किया मया है । 


बलवन्तयय मद्रु 
“मावर ङ्ख 
१५-६९-७६ 
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स्वर लिपि : बलव॑तराय भटर 'मावरग' हारा 


स्ंगील्न स्नार्लण्डड ओोच्छारल्नाथ च्छ्रः 
ओर 


- वन्दे मातरम्‌ :- 


जिन लोगोंने देश के मूधन्य संगीतन्ञ पडत ओंकार नाथ ठाकुर को वन्देमातरम्‌ गाते सुनाहै वे ही 
संगीत से भाव उद्रेलन का अदधत अनुभव सुना सक्ते हैँ! पडितिजी में स्वर के साथ भावामिव्यंजना की अद्भत क्षमता 
थी ओर उनका यह गण बन्देमातरम्‌ गायन मे सबसे अधिक चमत्कारीसूपमे प्रगट हुआ था। उनके मुखसे 
वन्देमातरम्‌ सुनकर श्रोता रोमांचित भावविभोर हो उठते थे । 


स्व° पंडित ओंकारनाथ सिद्धातोंके बारेमे हटी स्वमावके थे। सन्‌' ३५ मे अब्दुल गप्फार नगरमे 
हए काग्रेस अधिवेशन मे उन्होने "वन्देमातरम्‌' गाया था पर जब सन्‌" २३७ मे कप्रसने गीतके कुछ अंश निकाल देने 
का निणेय किया तो सन्‌ ३७ की हरी पुरा काग्रेस मे जामत्रण कै बावजुद वे बन्देमातरम्‌ गाने नही गये, उनका निय 
धा गाङ्गा तो पूरा गीत नहीं तो नही गागा । 


सन्‌” ४५ मे गुजराती वन्देमातरम्‌ के संचालक श्री ष्यामलदास गाधीने एक भविष्यवाणीकी थीकि 
काज चचिलका भारतदहै पर कल जवाहर लाल का मारत होगा ओर उस दिन का शुभारम्भ पंडित ओंकारनाथ 
ठक्रुर के वन्देमातरम्‌ गायनसे होगा } श्री गांघी की सविष्यवाणी खरी सिद्ध हुई 


सन्‌” ४७ मे मारत स्वतंत्र हुभा। १५ अगस्त को स्वतंत्रता की घोषणा होनी थी । उस समय पंडित 
ओंकार नाथ कुर मद्रासमेथे। वृडउलंड होटलमें रेडियो निदेशक भागे हए पड्तिजीके पास अये, बोले आपको 
सरदार पटेल ने दिल्ली रेडियो पर बुलाया है, १५ अगस्त को सबेरे वन्देमातरम्‌ गनादहै। पंडितिजी ने कहाँ 
तयार हूं पर पूरागीत गने की अनुमति होगी तभी । भारतके उप प्रधान मंत्री सरदार पटेलने तत्कालही सदेश 
भेजा कि आप पुरा गीत गाये । १५ अगस्त ४७ को अलस भोरमे, प्राततः ६।। बजे जव स्वतंत्रताका सूयं उदयहौ 
रहा था आल इंडिया रेड्यो पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर अपने हदय द्रावी रोमांचके ठंगसे वन्देमातरम्‌ गारहै 
थे । उनके साथ श्री बलवंतराय महु “मावरंग' भौर श्री लक्ष्मणाचायं पुराणीकथे। पड्तिजी ने ख्डे रह्करपूरा 
गीत उस भारतीय स्वतंत्रता के स्वाणिम बिहान मे मुक्त विहग की मति पूरे उत्लासके साथमायाथा। एक देश प्रेमी 
संगीतज्न की यह गौरव गाथा सदा ही स्मरणीयं रहेगी । 


( संस्मरण- आ करवत राय भ्राद रं के सौजन्य से ) 
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इस रागमें रिपम, गंवार, धैवत तत्रै ओर मध्यमस्वर कोमल! निपाद स्वर कौमल 


{ राष्ट्गत मरे एक्छ-सरतः ठकण्ने कठ {लिये खेग्य स्कस्यचन्ा 


1 


तंदेमातरम्‌ 


-- स्तंगील च्कल्छा्िधि स्नारूव्टर च्एूणारा् प्कहृल्छेत्नीच्छर -- 


राग - द्विद्धटी ¢ ताल--न्रिताल्छ 


< {९ 


दत्र 


दाना तरदहसेचने की प्रथा है) अवरोह मे निपाद करेमल लगताहै। कूट गायक लोग तीद्र मघ्यमका मी कभी-कभी 
रसोत्पत्ति कौ हृष्टि मे उपयोग किया कतेरहँ। इस राग के सम्पूणं आरोह अवरोह तथा जब यह्‌ मंद्र, मध्य, समप्नक्तो 
मृ माया जाता है तव क आरोह अवरोह दोनों का नि्देपमैने कियाहैि। आर दोनों की जानकारी रन्वना जरूर ट! 


सपण आयेह्‌-अवरोह्-सा 
द्र, मध्य, आरोहू-अवरोह-पष नीसारेगयम्‌षप। पम्‌ गरेसानि ष प। 


वंद मातरम्‌ । सुजलाम्‌, युफलाम्‌, मलयजयीतलाम्‌ ॥ 


जस्यव्यामलाम्‌. मानरम्‌ ॥ गुश्रज्योतस्ना-पुलकिन-यामिनीम्‌ । 
फुल्लकुसुमित-द्र्‌ मदन-नोमिनीम्‌ । सुहासिनम्‌, नुमवुर-खापिप्ीम्‌ । 


सुखेदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ ॥ वंदे मातरम्‌ ॥ 
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तीतीना नाषोधीना नाघीधींना नाधीधींना 
गु 5 च्च ज्यो ऽ त्स्ना 5 पु ल किते याऽऽ मिनी 
म्‌ 5 म्‌ म्‌ ऽ म्‌ 3 गम्‌ गरे सारेगः रे ग 
फु 5 टलं कु सुमित ` म द लं गो 5 मिनीम्‌ 
प॒ 5 प प प पप घ॒ प पं ग साम पप 
हा ऽ सि नी 5 स्‌ सू म॒धु र माऽ ऽ षि णीम्‌ 
श. त म्‌ 5 म्‌ म्‌ ग॒ म्‌ ग गरे सारे ग॒ ग 
ख॒ दा 5 ऽ म्‌ व र दा 5 म्‌ मा 5 त॒ र॒म्‌ 
म्‌ प॒ ऽ 5 प म्‌ ग्‌ म्‌ 5 म्‌ म्‌ ग॒रेसास्ा 
5 दै ऽ ऽ मा 5 त र 5 5 म्‌ ॥ 
5 सा ऽ 5 रे ऽ सा नि. र 

स्म गीत के आवश्यके साकेतिक चिन्हु. 

कोमल स्वरका चिन्ह. . जंसा-म्‌ 

तीतर स्वर के लिये चिन्ह नहीदहै-रेग 

तातं कठ चिन्ह. 


गीत की समक्ा चिन्ह. -- 
काल का चिन्ह. 
बाकी मात्रा के ताली के अक. १-२३ 


स्वर एक मे अधिक मात्रा तक्‌ लंबाने के चिन्ह. ऽ ज॑सा-गऽम्‌ 55 


त्रिताल के बोल ओौरे चिस्ह 


ना धी धीना ना धींधींना नाती तीन ना धीधी ना मात्रा 
-[ द < १६ 
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एक पत्र : 
व्वरूड्देस्नालतर स्तर्‌" व्क च्छिये रत्रस्योजन्ना 


द्िद्धो्टी राग कठ स्वर्यं 


वन्देमाततरम्‌ के लिये ठे स्वर ( ट्यून ) की आवश्यकता है, जिसको वच्चे, स्त्री ओर पुरूपों का वड़े 
ये वडा समुदाय सुगमता ओर मधुरतासे एकसाथ गान क्र सके! प्रत्येकं व्यक्तिके हदय मे यह्‌ गान स्थान 
वना ने । इसके अलावा यह्‌ भी अआवस्यक दीख पड्तादै कि जिन प्रकार सम्पूणं राष्ट कै लिये बन्देमातरम्‌ गीत 
के नियत अब्द बाछनीयहै, उ्मीही प्रकार नियतस्वरया चालमी वाछनीयद्ै। इम वातत को हृप्टिकोण रखते 
हवे मैने "बवन्देमातरम्‌”” गीत की सरन आौर कणंप्रिय स्वर-योजना कर जनतासे उसको अवनाने की प्रार्थना 
की भौर कररहाहुः। 

मै गत॒वीस पच्चीस वषं से स्वतन्त्रे गायक या स्वर-नियोजकके खूपसे, नाटक कम्पनियों द्वारा तधा 
प्रभात फिल्म कम्पनीमें संगीत निर्देशक ( म्यूजिक डाइरेक्टर) कै स्थान पर काम करता हवा । “जादमी" 
मोपालङृप्ण', ““वहुँ'', “जमरज्योति'", “वरमात्मा जादि चित्रपटोके गानोकी स्वरयोजना कर संगीत ओर 
जनताकौ सेवा कररहाहं। मँ आक्चाकरना हूं जिस प्रकार जनताने अव तक मेरी स्वर-योजनाओंको स्वीकार 
करमेरा साहस व्ढाया दहै, उसो तरह मेरी बन्देमातरम्‌ गीत की स्वर योजना को, स्वीकार कर अनुगृहीत करेगी 1 
वन्देमातरम्‌ की इस स्वरयोजना को, जिसको अमी आपके सामने गाकर सुनामा, महाराष्ट प्रान्तीय कांग्रेस 
कमटीने तथा अन्य राजकीय ओर दूसरी संस्थाने स्वीकार कर मान्यत्तादी दै। महाराष्ट प्रन्तमे नो 
वन्देमातरम्‌ इस ही चालसेगयाजातादहै। ने इस सरल ओर मधुरस्वरमे बन्देमातरम्‌ गान को चालीस पचान 
दजार आदमियोंके मुखसे एक साथ गवा कर अनुमव करनलियादह किं इसवचाल द्वारा लाखो आदमी एक साथ 
गा सक्ते! दूसरी वात वह्‌ दहै कि यह्‌ गीतलोगो का अधिक समयन न कर. एकमिनटमे पूराही नात्राहै। 
मैने इस ही स्वर में बन्देमातरम्‌ का ओडियन्‌ ग्रामोफोन कम्पनी वस्वर्ईदमे रिकाडंमी कर दियादहै। रिकाडं क्रा 
नम्बर एस. वी. २३०९ है) पंगीन-प्रेमियोके लिएडइ्मगानकी चाल का क्रम सरम्रानेके निये एक छोदीनी 
( नोटेदान ) पुस्तक छपाई है! जिसकी कीमत्तदो पैसराहै। दम पुस्तक की आय हरिजन का्यंकी सेवामें 
अपण करदी गहै, 

मै जनता तथा कभ्ि्तसे प्राथना करतां कि वहु वन्देमात्तरम्‌ के लिये इस ही स्वरयोजना को 
स्वीकार कर समस्त भारतवपंमे इसी स्वरसे वन्देमातरम्‌ गीतको गये जाने की आजा प्रदान कर मूको 
अनुगृहीत करेगी । 

तिलकवाडी, पूना २. प्रार्थी 

ता. ९५-२३-४० म्रएस्टर कष्च्छ 





म्रास्ट्र क्हष्णराव रचित ६ 


वन्दे मातरम्‌ की वेड की स्वरखिपे 
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स्संगील च्कलछाल्िध्ि स्नारूट्टर च्छृल्णराव्वं च्छा प्च 
( सन्‌ १६९४६ मे ) 


संविधान सभा के सदस्यो के नाम 


महोदय, 

राष्ट्ृगान ओर उसकी तजे का निणय करने की वावत मै अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । 

वहुत समय तक, लगभग आधी शताब्दी तक क्रे के प्लीनरी सेनो, ए० आई० सी° सी° कौ वेठको, 
राप्टीय समारोहों ओर सम्मेलनों मे राष्ट्गानके रूपमेमाये जाने का ''वन्देमातरम'' को अनृठा सम्मान प्राप्त रहा 
दै । केवल “वन्दे" ओर “मातरम्‌” इन दो शब्दो के कह्ने के कारण लोगों ने कोड खाये ओर जन गये । 

अव मुख्य बात पर आध, कृपा कर मूं अपना परिचय देने की अनुमति प्रदान करं, मै एक सगीत शास्त्री 
ओर गायक हं । विगत ३२ वर्षो से मैने यथावक्ति मारतीय सगीत कीसेवा कीदटै। नाम्त्रीय संगीतज्ञ होने के साध 
ही मैने लगभग एक हजार नयी तर्जो कौ सरचना कीदै। नयी नर्जको लोकप्रिय वनानाव्डादही दृरूह्‌ कायं दहै ओर 
प्रमात, राजकमल प्रभुति प्रसिद्ध फिल्म कम्पनियो म मेरा सगीत निदेगन जौर मगीत रचना की लोकप्रियता के कारण 

फिल्मों का कई हप्तो तक चलना इस कलाम मेरी योग्यताकेसाक्षीहै। इस अपार अनुभव ओौर ज्ञान तथा लोकमत 
की जानकारी ते लैस होकर मैने हमारे राष्ट्गान '“्वन्दे मातरम्‌ की एक नयी तजं का आविप्कार्‌ किया! इस तज 
का आविष्कार नौ वपं पूवं हृभाथा ओर यह्‌ इतनी लोकथरियदहो चुकी है कि सावेजनिक समाओ. स्कूलों, कालेजोः 
सिनेमा घरो ओर्‌ धियेटरो तथा विभिन्न अवसरो पर जहां भारी भीड़ ज्मदहोतीदहै इसे जनसमूह्‌ द्वारा गायाजा रहा 
है। एक लाख लोगों के समूह्‌ कँ साथ प्रयोग किए गए हैँ ओर वे तज का अनुसरण करने में समथं हुए हैँ । राप्ट्गान 
के लिए आवदयक गरिमा के वातावरण का यह्‌ सजन करता! इस तजकी सरल ओर मधुर लीने इसे वहत 
लोक प्रिय वनायादै। क्रिस ओर ए० आई० सी° सी० के अनेक अधिवेशनो मे अपनी तजं माने का मुभे सौभाग्य 
प्राप्त हुना है । 

स्वतंत्रता पूवं युगमे त्रिट्दि सरकारने आल इडिया रेडियो प्र “वन्दे-मानरम्‌” माने पर प्रतिवंघ लभा 
दियाथा । सन्‌ १६३८ मे मैने एण आई० आर० के वम्बई्‌ केन्द्र पर “वन्दे मातरम्‌" गाने का प्रयास क्ियाथा। पर 
मूेएेसा करनेसे रोका गया ओर तत्काल ही स्टेदान आण कर व्यि गया! इसके विरोघमे मैने सकल्पं लिया कि 
ए० आरई० आर० पर भविप्यमें कोई मी कायंक्म स्वीकार नही करूगा ओर इस कारण मुके हजायें र्पयो की 
आधिक हानि सहनी पडी । 

२२ माच {२४७ को वम्ब्ई के प्रधान मंत्री माननीय श्री बी० जी° बेर, केन्द्रीयधारा सभाक स्पीकर 
माननीय श्री दादा साहेब मावलकर ओर मारत के उप प्रघान मंत्री माननीय सरदार वल्लम्‌ भाई पटेन की सद्‌ कृपा 
से मुभे ए० आरई० अ!?२० के वम्वई केन्द्र पर वन्दे मातरम्‌ गने के लिये बुलाया गया । ए० आई० आर० पर “वन्दे 
मातरम्‌” गाये जाने का यह्‌ पहला अवसर था । 
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कुछ लोग कते ह कि “वन्दे मातरम्‌” बेड पर नहीं बजाया जा सकता । किन्तु मुभ पूरा विवास है कि 
यह संभव है ओर वह भी बड़े सुन्दर ठंगसे। मेँ भपनी तजं मे इसे “गाड सेव द किग'" से अधिकं प्रभावोत्पादक 
वना सका । 


सेने नये गीतोकीभी रचनाकीदहै (१) “जमर है हिन्दोस्तां हमारा (२) होशियार रहना" भौर 
(३) “भारत भूमिकोवंदनदहै'"ये भी बेड पर बड़ प्रमावोत्पादकढ्गसे बजाये जा सकते है । 


यै दिल्ली आने ओर संविधान सभाके समक्ष याने मौर सबको प्रतीति कराने को तप्परहूं। भापका 
आमंत्रण पाकर मै मामारी होजया । 


प्रत्याक्ञा मेँ धन्यवाद पहित-- 


हूं 
श्रीमान्‌, आपका विर्वासपात्र 


( ग़्रस्टर क्ष्ण राव) 


~ 


छंच्छिय्मा लूय्पसन ऋं लिक्करू ( १८्-९-१६..६० ) ( अंग्रेजी ) 
--वन्देमातरम्‌ क्ता की धुन 


--रष्टरगान्के रुप मे स्कीकरति क लिये प्रयास 


नई दिल्ली ( मगलवार )-- वन्देमातरम्‌' प्रसिद्धि वाले मा० कृष्णराव ने आज शाम अपनी 'वन्देमातरम्‌' 
कीताजा धुन का प्रदे किया, साथ वाद्य वृद वादन भी हभ! यह कायंक्रम रेवरेंड माईइकेल स्काटके माषणके 
लिये आमंत्रित प्रे कान्फरेस के समक्ष हआ । पत्रकार दल नयी श्रुन से प्रभावित हुभा 


[ छन |] 


स्वारूट्ट र क्ढ्णराव्च व्क स्नास्न न्नर स्िटी प्यच्छिस वख संक 
रूप्नेच्छटर श्री खी. आर, गडस्नर्‌ च्छा प्च 


बम्बई सिटी पुलिस बेड 
( गद एंड पण्ड ) 


सखी. नार. गा्डन्नर प्रर" डच्मीजन्न 
ए. भार. सी. एम. नईग्णम युक्िख हेहक्वगटर 
छ्िरेक्टर अग्फ स्यूलिकः कम्वर 98 
टेलीफोन : १६२८११-एक्स., २६० अक्टूबर २र॑वी १६४८ 


ट्‌ 
मास्टर कण्ण, 
महोदय; 
जापके प्रश्नो के उत्तरमे, मेरी रायमे आपकी "वन्देमातरम्‌' को तजं राष्टगान के लिये इन कारणो से 
अत्यत उपयुक्त है. 
(१) यह्‌ सरल दै ओर सरल तथा शुद्ध हार्मोनीज्‌ कै अनुकूल है । इसमे मुभे “गड सेव द किग' अर्थात्‌ राष्ट 
की प्राथना जते ही गारिमा ओर विभूति प्राप्त हुई 
(२) पाङ्चात्य स्वरल्िपि मे इसे बजाना इतना आसान है कि एक मामूली बैड मी इसे प्रभावक्ञाली मसे 
प्रस्तुत कर सकता है । यह एक महान गुण है जो दुनियां मे कटी मी दूतावासो के उत्सवो मे तत्काल दही 
वेड द्वारा बजाये जा सकने योग्य 'एन्थम' { राष्टुमान ) के लिये विचारणीय है ¦ 
(३) इसकी हार्मोनीज्‌ इतनी सरल ओर शुद्ध टै कि इसके सम्पूणं चारो अंश कोयसं ओर बच्चे 
मी गा सक्ते है । 
(४) पाश्चात्य कान के लिये इसकी ध्वनि आनन्द दायक है ओर सभौ यो रोपियनों ने जिन्टोने मुके इसे बजाते 
सुना है" पसन्द किया है । 


0 सखी. आर. रााङ्डन्नर 
ए. आर. सी. एम. 
ङंस्येक्टर अमो णि 
दी. आफ. एम. 
एल. ए. डिवीजनं नईशम हेडक्वाटर 
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वन्दे मातरम्‌ ‰ 
ठे 


अस्नर रू्यर ध्वनति स्द्धिव्छा प्र 
ओ 


विभिन्न रागो ओर रचनाओं मे गाये ओर बजये मये वन्देमातरम्‌ गीत के रेका्डो ओर देपों 
पर मुद्धित संकलन की एक सूची 


( ये अमर द्व्निर्या थतणल्दी समारोह मे सुनी जा सक्गी ) 


( १) उत्साहववक ओजस्वी रचना--फिल्म आनन्दमठ से--सुश्रीलता मगेश्षकर गौर साथियो की आवाजमे 
श्री हेमन्त कुमार के निदेश्न म-- 


राग भैरवी मालकोष एलपी रेकाड-रीगल ( ई एम आई ) 
। 71872. 13 > (षा (5) 2331 


(२) राष्ट चेतना प्रेरक-तिमिर बरन निदेशित--'वन्देमातरम्‌' आनन्द बाजार एण्ड हिन्दुस्तान स्टैड्ड दवारा 
संरचित ध्वनि मुद्रिका जिसमे एक ओर सपूणे वन्देमातरम्‌ समवेत्‌ स्वरमें गाया गयाहै भौर दूसरी 
भोर वाद्यवृद पर प्रस्तुत है-- 

राग दुर्गा 4 प्र ए - 1 2 (^ 11 7131-3 

„ 2 € 11 7532-3 

(३) भावप्रवण गीत शोभा सन्ना, कमला, सुरेश ओौर साथियों के स्वर में, श्री पुरुषोत्तम जलोटा के निदेशन मे- 
राग शुद्ध भैरवी स्टार हिन्दुस्तान रेकडं 

14 5305 {<© 699 

(४) राष्ट्रके मुखर स्वर श्रीमती प्रोवाराय, श्रीमती जोयादास, श्रीमती विजया देवी, श्री धीरेन गुप्ता तथा 
संगीत निदेशक श्रौ हिपदो चैटजीं के समवेत्‌ स्वर मे, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठक्रुर हारा प्रशिक्षित समूहं 
का गायन ({ सम्पूणं मूल गीत )- 


राग देस हिन्दुस्तान रेकड 


पि. 170 58 1834 


~~~ ~= ~ ~~~ 


# रेकंडं सख्या २, ४, ५, ७, १० श्रीमती शुभदा तेलंग कँ संग्रह से साभार 


, „> ई-घीमती गायत्री दास गुप्त से सामार, स०-त, ६, के टेप श्रीमती वीना चिट्को से साभार प्राप्त 
सं०-१० काटेप श्री प्रदीप दिधित्त के सौजन्य से 


४७. 


भजन भाव भना सुख्यात भक्त अभिनेता विष्णुपंत पगनिस ( “संत तुकारामः स्याति ) के स्वर मै-- 


राग- सास्ग हिज मास्टसं कुथस 
भाषा- सस्छृत 2. 133 61 
80 - 1038 


लोकमन दपण, लालित्यपूणं गायन, उत्तर दक्षिण संगम--श्री दिलिप कुमार राय ओर श्रीमती शुम लक्ष्मी 
दारा प्रस्तुत सम्पूण गीत-- 


राग-- बिलावल, बागेश्वरी, कनटिकी रागो मे हिज्‌ मास्टसं वायस 
मिश्रधून पि 14441 
। 1/1. 4811 


शास्त्रीय संगीत महिमा मंडित, सुख्यात मराठी गायक श्री केदाव राव मोल्ेके स्वर मे गाया हुमा 
वन्देमातरम्‌ का प्रथम चरण--- 
राग~ शुद्ध कल्याण ओडियान 
माषा मराठी जमन वनावट-{€ 312 
^ 2450126 


मारतीय संगीत की मधुरिमा से भीना, सरल, सौष्टवयुक्त रचना पद्ममृषण संगीत कलानिधि, मास्टर 
कृष्णराव फूलम्त्रीकर हारा रचित भौर गाया हभ प्रथम चरण-- 


राग-- मिश्र फिभोटी आरिएटल ग्रामोफोन कम्पनी 
वैड पर प्रस्तुत बन्देमातरम्‌-- रचना मास्टर कृष्ण राव - 
राग-- भिभोटी प्राइवेट डिस्क पर 


राष्ट की आत्मा प्रतिबिवित करता, अंतर मनकी गहूराइयोको छता रोमांचकारी स्वर विन्यास युक्त 
गायन--संगीत मातंण्ड स्व० पण्डित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा सम्पूणं गीत-- 
राग-- बंगीय काफी [१| देप से प्राप्त ( संपूणे गीत्त ) 
[२] कोरम्बिका रेकाडं { आंरिक ) 
ए >< 201 - (2, 1 >. 442 


र 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर कौ वाणी मे राष्टरमान की सम्पूणं गौ रव गरिमायृक्तं वन्देमातरम्‌ के प्रथम अशंका 
गायन-शाति निकेतन संग्रहालय के सौजन्य से प्राप्त टेप । 


सम्मान, स्वाभिमान युक्त ॒राष्ट्रवाणी--आकाशवाणी से प्रतिदिन प्रसारित मीत-राग मिश्च देस 
समवेत स्वर मे प्रथम चरण मत्र) 


वन्देमातरम्‌ 
गीत 
किस दिन लिखा चयाथाः 


अनुसंधान से सिद्ध हो चूका है कि अमरगीत की रचना सन्‌ १८७५ मे हुई थी ( अरविद सनु १९०७ 
मै --“३२ वषं पूवं मह्‌ गीत छिखा गया" } । 


“ जामार दुर्गोत्व", “एक टी गीत", “कमलाकतिर एसोएसो'', लेखो से ज्ञात होतार कि सनु 
१५७ ५ की दुर्गा पूजा मे अष्टमी की रात उह भारत जननी दशन हृए । उस दर्णा परजा का तिथिक्रम 
इस प्रकार है : 

( ९ ) संवत्‌ १६३२, शाके १७ | आषरिविन शुक्ल अमम सम्पुणं ) गुरुकार-७-जकटूयः९-६= ७५ ई० । 

( २ } भाष्विन शुक्ल ^८ शुक्लवार-ल्मॐ-१०--८५०५-कमे-भी 1 

( ३ ) आशिन शुक्छ ९ ( महानवमी ) शनिवार ता० ९-धक्ल्वर्‌ १८७५ ई० । 

सगे कातिक मास में 'जामार दुर्गोत्सव चिघ्ला गया जिसके अन्त मे जगद्धात्री का स्तवन है, 


रवित्रार कातिक शुकं नवमी °वत्‌ १९३२, शाके १७९४ को अरथपन्‌-५-वद्वस्वर-१८७५-ई०-कम अक्षय 
नवमी अथवा जगद्धात्री पूजाथी ! ` 


नवम्बर १ > सर फरवरी १८५५ के बीच धेकिप बेग दशन" के सम्पादक यथे गौर इस बीच उनके 
प्रस मेनेजर द्वारा स्थान रिक्त होने भौर उसमे कविता छ'पने के अनुरोध का प्रसंग हुभा । 


अतः बहुत सम्भव है यह सात बन्दना जगद्धात्री पूजाकी रात्रि मे कातिक शुक्र नवमी { ७-ननन्बर 
१८७१ ) को छी गयी । 


इस वषं कातिक शुक्छ नवमी, रविवार ३१ अक्टुबर १९७६ को पड़ रही है । वन्देमातरम्‌ । 
( सौवषं पुरानी तिथियों पं० रामनाथ गौत्तम जी ज्यौत्तिषाचोयं, ज्यौतिषरत्नाकर 
के ३७/७१ ग्वाङ्दास साहू लेभ््व, वाराणसी के सौजत्य से ) 


|, 4 


( =३ ) 
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वन्देमातरम्‌ समय सारिणी 


१४ मरई-वास्को द गामा का आगमन -पराघीनता गुण का श्रीगणेश 

गोवा पर पुर्तंगाङं का कृन्जा-्रयम उपनिवेश 

ईष्ट इण्डिया कम्पनी कां आगमन -संग्रेज विषाणु का संक्रमण 

डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आगमन 

सुरतमे कोरी 

फ़रंसीसी कम्पनी का आगमन 

पलासी का युद्ध-त्रि टश पजीषादी सात्राज्य का भारन्म 

बक्सर का युद्ध, बगाल, श्वहार, ओोडीखा पराघीन 

मराठो की हार 

सस्यासी विद्रोह :-ढाका, राजशादही, कूचविहार, पटना, उत्तर बंगा, नैपारु तराई, 
दिनाजपुर, सारव, रंगपुर, मेमन सिह. पुणया, जल्पाईगडी बगड़ा 
आदिमे! 


नारा “ॐ बन्देमाततरम्‌"" “विद्रोहियों की विजयः 
विद्रोही नेवा--पजन्‌ शाहः, फकोर मूसाशाह, फरागरु्णाह, चि गम अली, 

भवानी पाठक, देवो चौधु गनी, कपानाथ, रामानन्द गोसाई, 
नृरूर महम्मद, पीताम्बर, अनूप नारायण श्रीनिवास आदि । 

मेदिनीपुर विद्रोह { वगा ) 

धल भूम विद्रोह ( ,, ) 

शमणेर गाजी का विद्रोह { त्रिपूरा ) 

संदीप द्रोप के विद्रोह ( चटर्मावि ) 

मेञआमारिया विद्रोह ( उत्तर असम ) 

वुनकरो का सग्राम ( बगाल ) 

रेशम कारीगरो का संग्राम ( बंगाल ) 

अफोम के किसानों का संग्राम { बगार ) 

तोनियो का संग्राम { बिहार } 

नमक कारीगसरो का ग्राम ( ओीरिसां + चरगांव ) 

चाकमां विद्रोह ( चटगदि } 

गोरखपुर का विद्रोह { ॐ» प्र* } 


५ ३ ) 


१७८१ 
१७८४८ -९० 
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१७९४ 
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१७९८६-९९ 
१५९६९ 
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१८२९-८८ 
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१८३०-३१ 


रोपुर का विद्रोह ( बंगाङु ) 

पहाडिया विद्रोह { अंगार ) 

सुबान्दिया विद्रोह ( बंगाङ ) 

विजय राम रजे की बगावत ( आन्ध्र ) 
पायस्सी राजा का विद्रोह ( कैर ) 

सिट मे अशान्ति ( बंगाङ ) 

चोभाड विद्रोह ( बंगाङ्‌ ) 

वजीर भी का विद्रोह ( उ० प्र ०, अवधं ) 
टुटिया की चुनौती ( मंसुर, कर्णाटक ) 

गजाम का संचषं ( आन््र ) 

चेरो विद्रोह ८ पलामू बिहार ) 

पांडयगारो का विद्रोह { कर्णाटक ) 

दक्षिण भारत में सिपाही विद्रोह 

बगडी के नायको का विद्रोह { कंगार ) 
न्रावंकोर कां रवाधीनता सप्राम 

बुन्देल खण्ड ओर बषेलखण्ड की चुनौती ( उ० प्र° ) 
बनारस की हडताल ({ उ० प्र° ) 

पारं किमेदी रियासतो में मुठभेड़ ८ गंजाम ) 
कच्छ मे अशान्ति ९ काट्यिावाड, गुजरात ) 
बरी का विद्रोह ( उ० प्र० } 

हाथरस कौ चुनौती ( उ० प्र } 

कटकं के पाडकों का मुक्ति संग्राम 

भील विद्रोह ( विन्ध्य, सह्ाद्ि ) 

हो भद्िवासियों का मोर्चा ( बंयाल ) 

मेर विद्रोह ६ राजस्थान ) 


देशो पलटनों का विद्रोह, बुन्देरण्ड मलवा मे हमला, गूजरों का विद्रोह, भोमरेज 
के पटेल कौ बगावत, पंजाब भौर हरियाना मे अशान्ति, जरात के कोलियो का विद्रोहु 
कित्त्र विद्रोह, पूना कै रमोसियों की बगावत । 

पागरपृथी विद्रोह . गायो ) 

गदाधर सह्‌ का विद्रोह ( बर्मा ) 

कुमार ूपचन्द का विद्रोह ( असम ) 

सिगफो विद्रोह , असम ) 

अका उपजाति के जाक्रमण ( असम ) 

बहावी विद्रोह ( बंगा ) 

म॑सुर की रग्यत्त का विदोषं ( कषकाटिक ) 


( ८४ ) 


१८३ ०-३४ 
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विशाखपट्टनम्‌ में बगावत 
-वीरभद्र राजे, जगन्नाथ रजे, प्रालकोण्डा की वगावत 
कोल विद्रोह ( नागपुर , 
गमानारायण का हंगामा ( मानदम ) 
कुगियौं का मोर्चा ( कग ) 
गौड विद्रोह 
गुमसुर का सघषं ( गंजाम ) 
फराजी विद्रोह { बंगाङ ; 
वेकिम चद चट्टःपाष्याय का जन्म 
खामती विद्रोह { बर्मा) 
सुरेन्द्र साई का विद्रोह { मोड ) 
कोल्यौं का मोर्चा { कच्छ ! 
वुल्देल विद्रोह ( उ० प्र° ) 
कोल्हापुर का गद्करी विद्रोह ( महाराष्ट ) 
सामन्त वाडी मे विद्रोह ( महाराष्ट ) 
नर्षिह्‌ रेडी का विद्रोह ( घ) 
खोड विद्रोह ( ओड़ोसा ) 
गारो लोगो का मोर्चा \ असम ) 
अवोरो का मोर्चा ( असमं ) 
लृशादयो के आक्रमण { असम ; 
सवेक्षण का हंगामा ( महाराष्ट ) 
संथार विद्रोह ( वंयालं } 
सशस्त्र राष्टीय महाविद्रोह 
“व्रथम स्वात्यं संग्राम" 
( बैरकपुर-मेरठ-दिल्ली-पंजाव-तीमा प्रांत -पश्चिमी उत्तर प्रदेश-राजस्थान रूहैकखण्ड, पूर्वा 
उत्तर प्रदेश-कान र.वुन्देलखण्ड-रलखनञॐ ~ जागसा-पञ - इ्दौर-कल्कता बंमार - विहार 
आदिवासी जचर-मसम्‌ पोदावते जिला } 
वेद विद्रहु { बीजापुर ) 
दैकिम चल्द्र चदुयोषाध्याम डिष्डी मंजिस्टरट बने 
नर विद्रोह { बंगाल ) 
जयन्तियां विद्रोह { असम ) 
कुकौ विद्रोह { असम ) 
भस्म मे अशांत 
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मिदनापुर मेँ जातीय गौ रक्न्संवस््नि-सभपः की स्थापना 

श्री राजनारायण बसु द्वारा 

भओडीसा मे अकार--२० लास मरे 

वैकिम चन्द्रक गुरू श्री ईद्वरचन््र . गप्त ने अपनी ˆ कविता में देश को जननी 
भारत भूमि' कहा 

हिन्दू मेखा का आरम्भ ध 

सत्यन्द्रनाथ ठकुर (नाओ भारतेर जय' महात्मा शिशिर कुमार घोष, 'भारत 
माता कविता 

कूका विद्रोह 

मृणालिनी" उपन्यास में पराधीनता की पीड़ा 

चुचडा मे नदी के तट पर बंकिम को मद्ुवोके गीतसे देणकेैनये रूपका दशन साधो 
आ मा मने दुर्गाबले प्राणत्याजिबे जान्ह्वी जीबने ।' 

पूना मे सावंजनिक सभा की स्थापना 

पावना का किसान विद्रोह 

वेकिम द्वारा बंगदशेनः का संपादन 

"भारत की एकता संपादकीय , बेकिम ) 

विज्ञान समभा का प्रस्ताव 

भारत माता' नाटक २(चै° किरन कुमार बंदोपाध्यायं ) 

प्रकाशन एवम्‌ म॑चन ( १५-१२-७३ ) 

राजनारायण बसु "मिले सब भारत संतान" कविता 

"हिन्द धमं की श्वेष्ठताः लेख 

बंगाल मे अकार 

राजङृष्ण मुलोपाध्याय प्रथम शिक्षा बांगलार इतिहास 

जिसे बेकिम आलोचना में ^स्वणं मुष्टि" कहा । 


रंभ चन्द्र मुखर्जी दारा स्वदेश! कानारा। 


महाराष्ट के किसानों का मोचा 

दर्भ {जा की अष्टमी को मातुदशंन, 

'आमार दु्गोह्सिव' ( कातिक, फषली संवत्‌ १२८१ ) 

--नंक्प्दर वन्देमातरम्‌ कौ रचना { भक्तयनवमी ) 

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा आनन्द मोहन बोस द्वारा इडियन अमोसियेशन' की स्थापना 
बेंकिम चन्द्र द्वारा बंग-दशंन संपादक पद त्याग { मच) 

“एकरि गोत 

भूदेव मुखोपाध्याय रचित पूष्पाजलि में 'दातुमूति की कल्पना ( सिह वाहिनी संजीवनी) 
जदुमद्ट हारा वन्देमि रको मलार राग कौत्रालो में संगीत रचना । 
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वल्देमातरम्‌ लोकप्रिय गीत 

दक्षिण मारत मे भकाङ --५३ लास,मरे 

कविवर रवीद्धनाथ द्वारा स्वदेश गीतः की रचना जिसमे बल्देमातरम्‌ शब्द कां 
प्रयोग है । 

वासुदेव बलवंत फडके का विद्रोहु ( महाराष्ट; 

रम्पा विद्रोह 

१५ जुलाई को मानन्दं मठः की रचना पुणं 


बेगदशंन में भनस्द मठ का धाराबाहिक प्रकाशन आरम्म 

( संपादक संजीव चन्दर चट्टोपाध्याय ) चत्र, १२८७ फसली { बंगला संवत्‌ ) 
आनन्द मठ" का प्रथम प्रकाञ्चन पणं 

इखुबटं विल 

"सनन्द मठ प्रथम संस्करण 

'आनस्द मठः द्वितीय रुस्करण 

आनन्द मठ' का नाटय रूषात्तर आर मचन ~ 

मंच पर बन्देमातरम्‌ का प्रथम गायनं 

ह!इथन नेकनल क्रे की स्थापना ओौर बम्ब मे प्रथम अधिवेशन । 
आनन्द मठ का अग्रजी अनुवाद । 

वन्देमातरम्‌' कौ कविवर रवीन्द्र नाथ तया श्वोमती प्रिमा सुन्दरी देवी हारा रागदेछ, 
कौवाली ताक मे स्वरछिपि ( बाछक पत्रिकां मे प्रकाशित) 


मआनन्द मठ का जमन अनुवाद 
आनतद मठ का तृतीय संस्करण 


कचकत्ता में काग्रेस का द्वितीय अधिवेसन गौर उसमें कविवर हेमचन्द्र दारा काव्य 
पठ जिसमे वन्देमातरम्‌' की पक्तियां का समवेश था । 

इलाहाबाद मे कप्रेख अधिवेशन बौर राष्टौय संगठन का ब्रिटिश सरकार हारा विरोव 
का सूत्रपातं । 

देश कै खातत्य समर मे वल्देमाचरम्‌' कौ भूमिका की बाबत बेंकिम को भविष्पवाणी 
टीकेन्द्र जीतं सिह शहीद हो गये ( मभीपुर्‌ ) 

'अनिस्द मठः चतुथं संस्करण 

“अनन्द मठ का पाँचर्वां संस्करण 


बंकिम चन्दर का निधन 

कलकत्ता मे काग्रेस के १२ हवे अधिवेश्चन मे रवीन्द्र नाथ द्वारा बबन्देमातरम्‌' गायन 
८ राग देश-एकतार ) 

आनन्द मठ का मराठी अनुत्राद-क्िवरा्‌ सोविल्द फाल्के 

बिरसा विद्रोह ( बिहार ) 


{ ८४ || 


१९०१ 


१९०१५ 


१९०१ 


दक्षिण सजन सेन द्वारा वन्देमातरम्‌" की नयी स्वरलिपि महात्मागांधी का कांगरेसं 
अधिविेशन मे प्रथम आगमन 

२० जुलाई १९० ४५-वबंग-भग का अदेश्च 

७ अगस्त १९०५-वल्देमातरम्‌ का पहला नारा 

बायकाट का नारा 


स्वदेशी आन्दोलन, पिकेदिग 


-महात्मागाधी का बन्देमातरम्‌ पर पहा वक्तव्य, मोतीलाल नेहरू का जवाहरलाल नेह 
को पत्र, वन्देमातरम्‌ का उल्लेख, 

वर्देमातरम्‌ पर रोक 

वुधा में जीवेन मोहन बंनर्जी छा वन्देमातरम्‌" पर लेख 

१६ अक्टुबर १९०५-°रक्षा बंधन" 

चितरंजन गुहठक्रुर पर वन्देमातरम्‌ कहने के लिए लाठी वर्षा । बनारस के काग्रेस 
अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा वन्देमातरम्‌' गायन 

रंगपुर में २०० विर्याथियो पर वन्देमातरम्‌ कहने के चयि पांच-पचि रुपये जुर्माना 
( नवम्बर ) 

वन्दे मातरम्‌ सम्ध्रदाय को स्थापना ( भक्टूबर ) 

“वस्दैः मातरम्‌" के अं म्रेजी अनुवाद 

-मानन्दमठ का अंग्रेजी अनुवादं 

-वन्दे मातरम्‌ बंगला दैनिक का प्रकाशन ( भगस्त ) 

-वन्दे मातरम्‌ अंग्रजी दैनिक का प्रकाशन--भारत भारतीयोक लिए 
कानारा 

श्री अरविन्द के “इन्दु प्रकाशः म 'वन्दरेमतरम्‌ की राजनीतिक व्याख्या करवै सात लेखं 
वारीसाल सम्मेलन ( १४-१५ अप्रं ) ओौर "वन्दे मातरम्‌ का राजतिलक, 
पहना लाटी चाजं । २० म्वको बारीसाल मे बन्देमातरम्‌ जुनुस 

भगिनी निवेदिता द्वारा रणष्टृष्वेज पर वन्दे मातरम्‌" (1) 

“टाइम्स' में वल्देमातरम्‌ पर वक्तव्य 

-'वन्देमातरम्‌' भारत का मासंलिसं 


करकत्ता कग्रेस अधिवेशन मे सीमित स्वराज्य की मांग, रवीन्द्र द्वारा बन्देमातरम्‌ 
गायन 


करकत्ता मे खोकमाल्य तिलक आर गणेश श्रीकृष्ण खापडं का विराट जुलूस ` सुन , 


अनुशीलन समितियों कौ स्थापना 
मुस्किम लीग कां जन्म 


वारी कुमार घोष दारा क्रान्तिकारी दल की स्थापना । 
बुखिया ( महाराष्ट्र ) में वन्देमातरम्‌ सभा 


{६ क ) 


१९०५७ 


१९०८ 


१९०६ 


६१२ 


१९१४ 


१९१५ 


श्रीमती भीलाजी कामा दारा जनी मे वन्देमातरम्‌ अंकित ध्वजा रोहणं । 
-लाहौर में जुट जौर भिरिप्तारी 

-रावलपिडी मे स्वदेशी अस्दोरब के नेतागो कौ गिरफ्तारी ओर दमनं 
अरविन्द द्वारा अकिम क! छषि'' कहुकर सम्मान-१६ अप्र॑ल १९०७ 
अरविल्द गिरफ्तार ८ रवीन्द्र रह्‌ नमस्कार ) 


ब्रहम बाधव गिरप्तार 
विपिरचन््र पालकी सजा 


- सुशीलं चन्द्र सेन को बन्दे सातरम्‌' कह्ने के कारणवेत लगे 

-क्रतिकारी आंदोलन आरम्भ 

-२७ फरवरी को तुतीकोरनं कं कोर मिल्स मे हडतार मौर वन्देमातरम्‌ 

-तिन्नीवेर) से वन्देमातरम्‌ 

-सन १९०८ बम्बई में तिरक के भुकदभें कै समय अदारत कौ सामने वन्देमातरम्‌ 
कानारा 


-पहुखा बम विस्फोट 

- वल्देमातरम्‌” का अंतिम अंक 

-वुदीराम बोस "वन्देमान रम्‌" कह करं शहीद हौ गये 

-निलक करो दण्ड 

-अलीपुर बभ काण्ड मे अंरविद बंदो । 

-वेलग्रामि मे तिलक के दि्वसिब प्र य देमातरम्‌ कह्ने के लिये 

छात्रौ की गिरफ्तारी ओौर पिथ 

-जुखाई मे इगलड में मदबलाक धिसरा वल्देमातरम्‌' कहकर शहीद हो गये 1 
-पेरिस के भारत्ियों हारा जेनेवा से वन्देमातरम्‌ का प्रकाशन 

- दिल्ली दरबार 

-बंग्भंग का आदेश रद्द 

-राजधानी कक चा से दिली स्याधांतरित 

-ऊाड हाड़गि पर बम 

-गोखले का २२ अक्टूबर को केपटाछन मे स्वागत्त ओर वन्देमातरम्‌ का नारा 
-रविन्द्र के घरे वाहिरे में वर्डेमातरम्‌ छ्रांति सन्देल 

-कामागाटामाङ जहाज पर शष्देमपतिरम्‌' ध्वज ( कनाडा } 

तयम विश्वशुद्ध आरम्भ ( ४ अगस्त १९ ४) 

-लाला हूर्दयथाल द्वारा स्विटजररुण्ड से बन्देमातरम्‌' सक्लबार का प्रकाशन । 
-अमेरिका मे गदर पर्टी को स्थापना 

तिरुक्‌ रिहा 

-गाघी जी मारत जा गये 
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-लखनर कामस मे ओपनिवेश्चिक स्वराज्य की माग, होमरूल आंदोलन 

-- नीबेसंट नज रबन्द 

-रोखट एक्ट का विरोध 

जालिर्यां वाला बाग मे हत्याकांड 

- असहयोग आन्दोकन, काला रखाजपतराय हारा दित्छी से हिन्दी मे 'वह्देमात रम्‌! 
अखबार का प्रकाशनं 

. सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा काण्ड, आान्दोन समाप्त 

-स्वराञ्य पार्टी का आन्दोखन 


-काकीनाडा कागिस मे विरोध फे बाबजृद पं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 
वल्देमातरम्‌ गायन 


आनन्दमठ का मराठी अनुवाद-वासुदेव गोविन्द आष्ट 
रामप्रसाद विस्मि शहीद हौ गये वन्देमातरम्‌' कहकर 
-अस्फाकउत्ला खा शहीद हो गये 
-साइमन क्मःशन का बहिष्कार 
“द्नकिकाव-जिन्दाबाद' का नारा 
लहर कांग्रेस मे पूणं स्वाधीनता की मांग 
प° विष्णु दिगबंर पलुस्कर दवारा काफी राग मे 'वन्देमातरम्‌' गायन । 
स्वदेशी सत्याग्रह आन्दोखन, 
-वल्देमातरम्‌ पर अनेक रष्टरीय गीतों की रचना 
-आनन्द मठ जन्त 
-२६ जनवरी को पूणं स्वाघोनताः की प्रतिज्ञा 
-दांडी माच भौर नमक सव्याग्रह 
सुयंसेन शहीद हो गये - 'वदेमातरम्‌" कहने के कारणं पिटाई भौर अचेतावध्था मे फांसी 
बनारस की रेकांडिग कम्पनी द्वारा वन्दे मारम्‌ भौर मेरी माता के सरपर ताज रहे गीतो 
कि रेकाडा का निर्माण । 
"वदेमातरम्‌' पर मुसललमानो को आपत्ति 
-वंदेमातरम्‌' पर रवीन्द्र कां वक्तव्य 
-वन्देमातरम्‌ पर पं० नेहरू करा वक्तव्य जीर वन्देमातरम्‌ प्रस्ता 
कांग्रेसी संत्रिमण्डरों की स्थापना! 
हरिपुर कग्रंस--वल्देमातरम्‌ के अंश माच को स्वीकृति 
-वल्देमातरम्‌ मे सणोधन-सक्तकोटि के बदलने ्रिशंक्षोटि 
प्रभात स्टुडयो मे प्रथम ध्वनि मुद्रण 
-पुचिसि बेक पर माचं के लिट मास्टर कृष्ण राव द्वारा वन्देमातरम्‌ की संगीत रचना 


द्वितीय महायुद्ध मारम्भ, गाधीजी द्वारा हरिजन ( जुलाई अक) मे वन्देमातरम्‌ 
पर विचार 
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व्यक्तिगत सत्याग्रह, चायं विनोबा भवे प्रथम सत्याग्रह 
बम्बई से गुजराती 'वन्देमातरम्‌' अखबार का प्रकाशन 
"भारत छोडो भन्दोकन 


-नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वार खाजाद हिन्द फौज की स्थापना मौर युद्ध 

भारत भूमि पर विजय पताकां रोपण (८ जयहिन्द } 

मद्रास मे सेनाके नौ बंगाली युवक वन्देमातिरम्‌' कहकर शहीद हो गये । 
महायुद्ध को समासि । मणु बम्‌ विस्फोट 

'जानन्द मठ' का वंगला नास्य रूपान्तर - वाणीकुमार द्वारो 

भारत स्वततच्--१५ अगस्त १९४७५ ओंकाराय ठाकुर द्वारा आकाशवाणी प्र 
स्वतन्वता के प्रथम प्रमात मे वन्देमातरम्‌ गायन । 

-रेडियो पर मास्टर कृष्णराव हारा वल्देमातरम्‌ सायनं ( चेत माष ) 

-गांषी जी के समक्ष श्री दिलीप कुमार राय दारा कवन्देमातरम्‌" मायत 
( प्राया समा ) 

वन्देमातरम्‌ मे संशोधन-त्रिशंकोटि के बदले "कोटि कोटिः 

-संविधान सभा में रणष्टीय गीत का प्रन 

३० जनवरी ध्म-माघी जीकी हत्या । नेहरू जी हारा अगस्त ४्ठको लोकं सभामें 
वल्देमातरम्‌ पर वक्तव्य 

२४ जनवरः-वदेमातरम्‌ को राष्टूगान का पदं ( जन गन मनके सथ) 
'वदेमातरम्‌' बंगा पत्रिका का प्रकाशन 

"आनन्द मठ का मामवेरेरकर हारा मराठी अनुवाद 

पप्पूर्णानन्द कमेटी हारा वच्देमातरम्‌" पर विचार 

-आकाशवाणी पर नित्य प्रसारणं भौर छात्रो को मीत 

कंठस्थ करने का निदेश 

~ आनन्दं मठ' फित्म~--वस्देमातरम्‌ की नयी तजं 

वन्देमारम्‌ फिल्म- ( अत्र मे })--श्री नाररसिह्‌ रहौ 

आनन्द मठ का हिन्दी नात्य हपास्तर एवम्‌ मंचन ( ख्पा. श्री कुर प्रसाद सि्‌, मंचन- 
नास्य परिपद्‌ वाराणसी ) 

ञआनन्द मठ का वेगला सपान्नर ओर मंचन 

( रूपा० श्री शचीन्दर नाथ, सर्गोत-श्नी पंकज कुमार मल्लिक ) 

वनारस की रेकाडिग कम्पनो द्वारा नस-नस्र बोले बन्दमारम्‌ गीत का रेकाडं 

वंदेमात रम्‌ शताब्दी समारोह । 








€ विद्रोह की विस्तृत कथा के लिए देखे- 


'भ।रत का मुक्ति संग्राम" लेखक श्री अयोध्या सिह 
रेख! प्रकाशन, १।१ मणिशशरुखख्ै रोड, कलकत्ता 
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९-- प्रतिमा 
१०-- चरित कृथा 
११--बकिमचन्द्र मौर मुसलमान समाज 
१२-बकिमचन्द्र चहो पाच्यायं जीवनं चरितं 
१३--बंकिप जीवनी 
१४- वंकिमचन्द्र 
१५- क 
१६ 2? 
(५. + 
१ ८--वेकिंमचद्द्रेर स्मृति चिन्ह 
१९--बंकिमचन््र 
२०--अनोन्यदशंन बंकिमचन्द्र रवीन्द्रनाथ 
२१-बागलार मनीषि 
२२-धर्मानुशीलने वं किमचन्दर 
२३--शतवषंर आलोये 
२४--चस्त चिन्न 
२४५--वेकिम चन्द्र ओर रवीद्धनाथ 
२६-ढाकाये रवीन्धनाथ 
२७--वंकिम साहित्यैर भूमिका 
२८-- काडर मानुष बकिमचन्र 
२९-- साहित्य सस्नाट बंकिमचन्द 
३०--वंक्रिमचन्द्रेर चिदट्ठो पत्तर 
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श्री योगेशचन्द्र बागल 
श्री अक्षय कुमार दत्त गुप्त 
„ अरविस्द पोहार 
„„ एक्‌ कंडी दे 
„, हिमेन्द्रदास गृप्त 
केम “1 देवी 
, रजनीकान्त गुप्त 
श्री रामेन्द्र सुल्दर त्रिवेदी 
श्री रेजाडरक करीम 
„, एचीशचन्द्र चटोपारध्याय 
32 ! 6, 
„, सुबोधचन्द्र मजुमदार 
,, सुबोधसेन गप्त 
,, मणि बागची 
,, हिमेन्द्र प्रसाद घोष 
„, योगेशचन्द्र बसु 


,, ब्र जेन्द्रनाथ वद्योपाध्याय सजनीकांत दासं 


श्री भमृतसूदन भटाचायं 

श्री विजन बिहारी महाचायं 
,, दिमेन्द्रनाथ दास गृष्ता 
श्री असीमा मंत्रा 

,, विपिनचन्द्र पाङ 

श्री गोपालंचन्द्र राय 
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›, सोमेन्द्रनाथ बघु 
श्री विश्व विश्वासं 
श्री क्षेत्र गुप्त 


६१ - बकिम सरणी 
३२-वकिमं साहित्येर विचार 
३३- चिन्ता नायक बंकिमचद्द्र 
२३४ स्वदेशी मुधेर चार अध्याय 
३५--बकिम साहित्येर भूमिका 
: ६-बंकिम वरण 
३७-- बकिम साहित्य-पथ 
३८--बंकिम विचार 
३९-वंकिमचल्द्र मौर शरत्‌चद्दर 
४०--वेक्रिम दशनेर दिर्दशन 
४१- बकिम प्रतितरा 
४२ बेकिम अभिघान 


४३ प्रवच्वका< वंकिमचन्द्र ओर उन्नसवीं श्वतान्दौी बंगारी समाज 
४४--कथा साहित्ये बकिमचन्द्र 
४५---वंकिमचन्दर ओ रवीन्द्रनाथ 
४६-बंकिमचन्द् र उपन्यास 
«ऽ--राजपथेर पांचारीं 

४ ८-बंकिमचन्द्र र ग्र जी उपस्यास 
४९---बंकिमचन्द्र र कमरा कान्तेर दप्तर 
५०--बंकिम साहिव्य-समाज ओर साधना 
५१ चिवि रवनावली 

५२- ईश्वरचन्द्र शृष्ेर रचनावरी 

५२३- वंकिम कानी 

५४-- मुक्तिर्‌ संधाने भारत 

५५--वं किपचन्द्र जीवन भौर साहित्य 
५९-- भारतेर स्वाघीनता सग्रामेर इतिदास 
५८--वग दशन शौ बांगारीर मनन साघना 
५८ -बेकिमचन्दर 

५९--अमृतखार बसु जीवनी भौर खा हृत्य 
६०-बगला रगममचेर इतिवृत्तं 

६१-- जातीयतार मंत्र युर जारा 

६ ९--वकिम भ्रसग 

६३---बन्दभातरम्‌ ( काव्य संग्रह्‌ ) 
६४---भारतेर सशस्त्र विप्लव 

६५---घरे वाहि 
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श्री प्रमथनाथ बियो 
› तया बोथिक्रा चक्रवर्तीं 
श्री भवतोष दत्त 

श्री पुलकेश दे सरकार 
श्री मोह कछार मममदार 
४2 +? 

„> हर प्रसाद मिः 

„ शंकर प्रसादं नकर 
,. गोपाल चन्द्र राय 

„> ¶िपुरा शंकर 

„, विमलचन्द सिह 

+ अशोक वरण्ड 

„+ मालोक्‌ राय 

„> सुधाकर चट्टोपाध्याय 

,, अपण मित्र 

; मोहिता > मजुमदार 

„ दीप्र न कुमार सान्याल 

,; पल्लव सेनगृप्त 

श्चा देवी 

» प्रगान्त बिहारी मुखोपाध्याय 
;„ बकिमचन्द्र चरटजी 
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», श्रीशचन्द्र चटोपाघ्याय 
„› योगेशचन्द्र वागल 

श्री प्रं सेन्द्र यिच 
„› तरेन्द्रनाथ भटूचायं 
„ डा० सत्यनारायण दास 
,, अक्षयचन्द्र रकार 
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„> प्रियनाथ जाना 

› सं सुरेश संमाजपति 

„ योरन्दुनाथ सरकार 


„ रवीन्द्रनाथ सक्र 


६६-- कांग्रेस 

६&७--वन्मो तरम्‌ ( कान्य सग्रह ) 

६८-- वन्दं मातरम ( उपस्यास ) 

६९- + 

७० - स्व षी आन्दोलन ओर बंगला साहित्य 
७१--देवी' चौधुरान 
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७५- बंकिम सरणी 

५६ - जातीय गाद 

७७---उनविश शतैर गीत कविता संकलन 


७८ बेकिम-परिचिय 
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८३--बांगखाय विप्लवेर प्रचेष्ठा 


८ ४- बांगारीर इतिहास आदि पर्भं 
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~ ९--स्वरं विततान 

५ :---जीवनेर क्रा पातां 

९६१ ~ जातीय संगीत 


हिस्वौ 

१---राष्टीय आन्दोलन क! इतिहास { १६६२ » 
२्--त्रिटिशकारीन भारत का इतिहास 
३--जाधुनिक भारत का इतिहास 
कु 73 97 
१--काग्र॑स का इतिहास 
&--जमनालालं बजाज के पत्र 

७-सारत मे सहस्व क्रान्ति की भूमिका 
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श्रो हेमेन्द्र प्रसाद घोष 
„, निशाकान्त 
१ विनायकं दाशि सुखठणक्र 
„ रवीद्द्रनाथ बहरी 
१ 
वंक्रिम चन्द्र चटर्जी 
श्री ब्रजेल्द्र नाथ बनर्जी 
सरलां देवी 
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प्रमेन्द्र सित्र 
खगेन्द्र नाथ सिच्च 
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एक शोध कथा-यपनी बात 
-भावु मेहता- 


काशो मे एक अनोखी संस्था है व्लुबाक्छव ! यहां 
मान्व गृणों का अभिनन्दन होता हैः कही नही होने षले 
समारोहं का मायोजन होताहं। क्छद का वाहृह्प हस 
परिहसि भरादहृत्का प्रतीतदहोताहै गौर बछष्पमे क्छव 
““र्सगुल्ला को शतवाणषिकी'' '"चटोक्कच-जयन्ती ` ' मनाला 
है ! इसके साथ ही इसका अन्तर गुरुग्भारदहै। वह्‌ न्या, 
गणित, भूगो, इतिहास, संगीत म निष्ठा ओर गह्गईसे 
खोजबीन करता है जौ र अपने अभिनन्दन पत्रों मौर आयो- 
जनो मे अनकही कथाएं प्रस्तुत करता: 

संसद सदश्य शी प्रकाशवीर शास्री ने 'धरमधुग' में 
सन्‌ १९७२ मे एक तेष लक्खा नौर उप्त पर टिप्पणी 
करते हृए श्रौ बालक्वि देरागी का एक पत्र कवलेमां 
तुभि अवले छपा। ल्रागी जीने छ्ि थाक 
सन्‌ १९७२ मे वन्दे मातरम्‌ गीत की शाब्दी मनायी 
जानी चाहिये, सारे भारत मे समारोह होने चाहिय । पिर 
सत्नाटा, कही कोई प्रतिक्रिया नह्‌ । 

ठलुभआा शोप कर्तां विकर हुए पर काई ठेस प्रमाण 
नही मि कि सनु १८५२ मे गीत लिखा गया! दो तोन 
ओर लोगोकेकेख भी हाथल्गे पर उने प्रमाणोकी 
बात्रत ए तो कोई स्पष्ट उत्तर नही मिला। भारवंके 
कुछ मूर्धन्य विद्वानों, राजनीतिन्नो, ज्ञानवृद्धो के क्र खट- 
खटये तो एक दही उत्तर भिला-जनन्द मऽ उपन्यास में 
गीतछ्पाहै, पठे । तभी हाथ लगा नानन्द वार 
पनरिका { बंगला?) म प्रोफेप्षर भवतोपद्त का लेख 


संत्रेर जन्मः {जो इसस्मारिकामे प्रकारिति ह) यही 
प्रथम्‌ लेख था जिसमे एेठिहासिक तथ्यों का समावेश था। 
कितु यह भी उन ग्रथों ओर द॑स्ताप्रेजो का संदभे उपठन्ष 
नही था , लेखो मे कुछ लेखको के नाम हाय ठ्गेये पर 
जब उनके प्रथो कौ बावत राषटरमय पस्तकृ्य से पृष ताछ 
को तो पता चला किं इनकी पुस्तकं प्राप्य नहीं हैँ । व॑गीय 
साहित्य परिषिदं भी मौनं लग गया । 

जव काशी के पृस्वकाच्यों में शोध आरभ हुई्‌। 
सभिमन्यु पुस्तकालय, कारमाइकेल, वश्वविदखार्य, 
तुलसी, सेदरु हिन्द्र कालेज के पुस्तकालयों मे कोई टेसी 
महत्वपूर्णं पोधी नहीं सिखी जिसघे गाड़ी आगे बहती । 
तभी “वंग साहत्य समाज” के पुस्तकालय से ४-५ पुस्तकं 
मिली जिनमे एक थः वकिस प्रसंग } इत पुस्तक से पता 
चखा किश्री दत्तकेवेखठकी सामग्री का उद्यसमक्याथा। 

बगला के अमर नाटचकारं तथा बंक्िमि बात्‌ के 
धनिष्ठ मित्रके पुच्रश्री कलितकरमार मित्र ने भारतीय 
जनता को पहली बार यह्‌ जानकारी प्रदान कौथीकि 
वन्दे मातरम्‌ गीत कब ज्वा भगयाथा। 

इससे पूवं लिख महषि अरविद के एक लेखमें 
{ सत्‌ ६०७ ) स्पष्ट उल्ले है कि गीत ३२ वषे पूवं 
( अर्यात्‌ {८८५ } चखा गयाथा) क्रतु श्री लिति 
कुमार सिनं ने वक्रिम बाबू के प्रेस म॑नेजर श्री रामचन्द्र 
वं्योपाव्याय तया वंकिम वादु ® अनुज श्री पूर्णचन्द्र चटर्जी 
के जयानं लिपवरद्ध क्रिय थे जिनसे पता चलता दै किं गीत 


{ £ ) 


कटूबेर १८७५ सै माचं १८५७६ के बीच अवनारसिति हो 
पुका था । 


जसा हमेशा होता है कि पहले चरण म उलम्छाव बढता 
है, वही हुमा । बकिम, भानंदमठ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 
नये नये स्प में सामने आने लगे। हमने देखा रबी 
भरविन्द को नमस्कार कर रहे है। अरविन्डकी बाणी, 
प्राञज्वङ्‌ विचार धारा, अग्निशिखासीं दमकती भाषा, भारतीयं 
कलम नि.सुत रोमहूषंकं अश्रेजी ! बेकिम की साहित्य 
गगा मे गोता मारातो "आमार दुगेत्सिव, “एक्टी 
गीत, कमछाकान्तेर दप्तर' मिलू गये ¦ इससे ज्ञात हुभा 
कि बरे मातरम्‌ का बीजारोवण किस भाव भूमिम हुमा 
रहा होगा । महूषि को हुए भारत माके दशन को 
मदूभुत कक्चा साकार हूर, कानमे गगातटके मांभिरयो का 
गीत गजा, यकाल पीडति पराधीन भासत क विकर स्वर 
सन्तर को दूने लगे भौर सहज भग्र जी वटो कौ तार पर 
उनका सामना करने खड़े निःणशखर भारती वीरो रकस 
रंजिव “वन्दे मातरम्‌" समवेत स्वर मुखरित होने वगा | 
फौसी के फन्दे वन्दे मातरम्‌' कहकर भरखने लगे । एसा 
ल्गाकि भाज हममां कोशुर गयेह। अद हम "बन्दे 
मातरम्‌" मे निनी सवाथ मे हम इतना उलन्चे, काराघन 
जुटाने ओर भ्रष्टाचार दवारा जन जुटाने मे इतना डवे कि 
देशका च्यान ही नहीं रहा { वन्दे भात्तरम्‌ः हमारा राष्ट 
गान दहै, परमं सम्माननीयदहै फिर मी वहु गाया क्यो नही 
जाता? इपर प्रष्नके मनये अतेदहीदहमे छगा हम राज- 
नीति के अप्रिय अखडेमे धस रहै जहो उत्साहुके 
जजख सोत वस्देमात्तरम्‌' के प्रति अकल्पित उदासी छी 
हैः छोग चन्दे मातरम्‌" कटने से चौक उत्वे है, बति 
टले को कोशिशिकरते है! क्या चरित्वान अच्छे वेटेमां 
को प्रणाम करत से क्ञिभक्तेहँ? फितु हम अच्छे रहे 
करटा ?हम नो बनके पील दोवाने हो गये, करापर्वत्नन, 


भ्रष्टोच।र' राष्ट विरोधी कायं करने लगे; जितने गंदे कामं 
है उन्हं करनेमे ही शान समन्नने रगे! हम कुपुत्र बन 
गये । नयी व्यवस्थां से स्थिति सुधरो पर अभी हमे अपना 
परिष्कार करना है. अपने को 'वन्देमातरमः कहने कै योग्य 
बनाना है । 

ह्म अभी विचारोमेडइवे दही थे कि राष्टीय पुस्तकालय 
कङकत्ता से बकिम साहित्य पर छगभग \ ५० प्रथां की सुची 
आ गयी । सहयोगी शची विश्वनाथं मुखर्जी ( ठलुजाबोर ) 
केसर के दृष्ट रोग से आक्रांत थे पर ठलुभा उत्साह ने उन्हे 
बेचैन शिया ओर वै कलकत्ता पहुंच गये । यहा उन्होने इन 
ग्रो का अध्ययन क्रिया आओौर्‌ अत्य अनेक्‌ प्रत्य देखे । वे 
त ह्टी { थत बंकिम की जन्म भूमि काटालपाडा गये भौर 
उस कक्ष का दशंन किया जहां बेठकर ब किम ने वन्देमातरम्‌ 
गीत लिखा था: यहां उन्ह बिम सम्रहालय के क्यूरेटर 
श्री गोपा चन्द्र राय मिले ओर उनसे भी ज्ञान का प्रकाश 
मि 1! कांधलपाडा से शांतिनिकेतन भये । शांतिनिकैतन 
मे डा० शिवनाथ कै सहयोग से पुस्तकाख्य मे अनेक 
अप्य ग्रंथ मि गये । पता चाकि गुरुदेव की वाणी में 
गायः 'बन्देमातरम्‌" यहं टेप पर सुरक्षित है ओौर उसकी 


प्रतिखिपि विशेष अआविदन पर उपलरून्ध हौ सकेगी । घ्री 
मुखर्जी शोतिनिकेतन छे मकर सक्रांति के दिन महाकवि 


जयदेव की जन्मभूमि केन्दुलो ग्राम जा पहुचे । उस्र दिन 
यह बाउल मायक्रो का विशा मेला जुटताहै। यहां 


आनल्द मठ कौ पृष्ठ भमि वारीन्द भूमि" के ददन हए । 

श्री मुखजीं काशौ छौटे तो उत्ाह भरेयथे। मिक 
गया धा चन्देमातरम्‌' का सम्पूणं इतिहास । तमीश्ी 
अयोध्या तिह की एक पुस्तक मिरी । उसमे ल्खाथा 
दाका भें रमन्ना मेदानमे स्थित काली मदिर कै महाराष्ट 
पजारी ३ कथनानुसार सन्‌ १७७० ई० मे विद्रोह सत्यासी 
ॐ वन्देमातरम्‌' कहकर इध्टदंडिया कम्पनी पर हमला 
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करते थे' । अर्थात तारा दौ सौ वषं पुराना हो गया। 
फिर हाथ आयी चंडी प्रकाशन प्रयाग कौ एक पुस्त 
“वन्देमातरम्‌", जिसमे च्खिाथा कि सुल्दर बनके अघोर 
पयो इसी मंत्रका जापकरे थे ओर शब्द हय अनादि 
बनने लगे \ शोध इनं दिणाओो मेभी चली पर हाथ कुछ 
तं आया । यही समन्न कि भलेही वद्देमातरम्‌' मंत्ररहा 
हो पर उसे जगाया वकिमने, मत्र के देवता-सारतमांका 
साक्षात किया वंकिम ने ओर राष्ट्गान का स्तवनं न्या 
ऋषि बंक्रिमने। 

अस्यत्र से कुछ कुं सामग्री आने लगी . महु राष्ट 
गुजरात, आंध्र, तामिषनाइ, केर से जानकारियां गौर 
साहित्य सिले। बद वदसे सागर वनते ऊ्गा1 पंडितं 
कमलापतिजी कौक्ष से सोशलिस्ट इंडिया में प्रकाशित 
न्याय मृतिश्री वैद्या कां लेख मिला । 

पनः कलकत्ता, शांतिनिकेतन क दौड लगाथी ! गुरुदेव 
की वाणी से `वन्देमातरम्‌' गीत मिला जो इष अवर 


पर माति-निकेतन के संग्रहाख्य का अपनी कृतचतवा 
अर्पित करे हुए हम समारोह मे अपकरो श्रवणं 
करायंगे ! शांतिनिकेवन गौर कक्कत्ता मे अध्ययन कां 
दुसरा दौर चखा। श्रद्धेय सीतारामजी सेक्तरियाने 
अपने संस्करण सुनाये तथां अपने जाजीर्वाद से प्रोत्साहति 
किया । कृचकत्ता से उत्साह लेकर हम छदे । 

महाराष्ट मे चकते फ्ठिरठे विश्वकोश श्रद्धेय श्री 
गजान द विश्वनाथने विवेक" मे पत्र लिखकर सरारठी 
लेखको रे हमे च्वर्देमातरम्‌' सामग्री मेजने का अनुरोघ 
किया, पल्ष. श्रीञ. छ गाडगिर तथा सत्य केवकं वे 


सामग्री भेजी, गुजरातसे धी जगदोश मट्‌ कालेख मिका) 


वाराणकी मही शरोऽ हरिदास मुखर्जी ओर प्रो 
उमासृखर्ज को एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसमे अर विद सम्पादित 
दन्देमाततरम्‌' को वंगभेग आदोकन में भूमिका का विशदं 
विवेचन था । उघर श्रीमती मधुरा जसराज कीष््पासे 
मा^टर कृष्ण रावं फुलच्रीकृर्‌ की सुपूत्री श्रीमती वीणाचि्को 
से सपकं स्थापित हमा ओौर 'वंदेमातरम्‌' गायन सखवधी 
सामग्री प्राप्त हई । आयं समाज शताब्दी समारोह मे काशी 
पयार वम्देमातरन्‌ रामचन्द्र राव सेभीमेट हृई।ये खव 
साम्यां स्मारिका मे प्रकाशित है । इनसे "वल्देमातरम्‌ 
गीतकाही ही हमारे राष्ट्‌ का इतिहास बनता ह। 
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कोमाताका भस्दिरः प्रदान किया भौर जिसका भुज्य 
बोप्‌ ने उद्घाटन किया] 

यह्‌ स्मारिका, यह्‌ शोध याचा, सर्मापिव है रष्ट्‌ को 
टस आणा से फि उसके सपूत एकं बार पुनः मातृसक्ति का 
घकत्प लेगे भारत माता के निष्ठावान्‌, सच्चःस्त, 
यशस्वी पृत्र सिद्ध होगे गौर र्ट के उन्नयन के ल्यि कुछ 
मी उठा न रक्खेगे । तमी होगा मोका श्युंभार) उनके पजन 
का महोत्व ओर तमी सोल्छाय हम मुक्त कंठे गा सकने 
“वन्देमाठरम्‌" । 
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{ १०) बरह्देमातरम्‌ शताब्दी-समारोह्‌ स्मारिका 





सुजलां सुफलां मलयड शीतलाम्‌ 
छस्य श्यामलां मातरम्‌ 
शुभ्र ज्योत्छना पूखकित पामिनीम्‌ 
ल्ल करुसमित द्रुमदव शोभिनीम्‌ 
सुहासिनीं सुमधुर ाषिणीम्‌ 
सुखदां वरदां मातरम्‌ 





वन्दे मातरम्‌ 


मेसयं 
मत्री बंधु 
 { होढ सेढ कपिष्ट ¡ 
बूलानाला- वाराणसी 
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षन्देमातरम शताग्दी समारोह स्मारिका ( ११) 





सृखा रोग ॒की प्रसिद्ध श्रौषधि 


लान तेल 


के 


निमि 
अपने उपभोक्वात्मो की ओरस 


राष्ट-मीव 





वन्दे मातरम्‌ 


१, ह 


का सादर -अ्भिक्रन्दब करते है, 


लाल तैल फार्मसी उन्नाव 
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के बले मा तुमि भ्रवले 
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्‌ 
सिपुदलवारिणीं मातरम्‌ 
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बलानाला-वाराणसी 


{ होल॑सेल कैमिस्ट } 
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वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका ( 
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वन्दे मातरम्‌ 


कमला कमल्दल विहारिणी 
वाणी विद्यदायिनी नमामी त्वाम्‌ 


नमामि कमलां अमरं अतुलम्‌ 


सुजलां सुफर। मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ 


4 


मेसर्स राजं मेडिकल एजेँसीज 


{ होलसेल केमिस्ट ] 
बल्मलालठला--वाराणसी 





वक" ण ग पररि 


------ ` बन्दे मातसमृ्णताब्दी समासेह स्मार्कि 7 [शम मात रमृ्मतानब्दी समारोहस्मारिका {१५ ) 








मायिनो िममममियािभााकक 


देहा-माता की बन्दना का वीपक टाकीज तधा कोनाम 


एक प्रात्र पवित्र मंत्र क सौखन्य से 


वन्दे मातरम 
को 


हमारा शत-गत प्रणाम 








प्रणमामि सुभग स॒देङञा भारत, सतत ममर मनरंजनम्‌ 


मम देङ ममर सृरवदा समय तन, प्राण~-धन जन.जीवनम्‌ 


--श्रीषर पाठक 
न्दे 
वन्दे मातरम्‌ 
अन्रपर्णा ब्लाक वर्कर्स 
उच्चकोटि के ब्लाक तिमता ` 
वास फाटक-वारारसी-१ 
फोन--६४९६ ९८ 
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बन्दे मातरम शताब्दी समारोह स्मारिका ( १६) 
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बाहते तमि मा ङाकित 
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हृदये तुमि मा भकित 


तोर प्रतिमा गड्धि मन्दिरे-पन्दिरे 
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चन्दे मातरम्‌ 


प्रेसस॑ डाक फार्पा प्राइवेट लिमिटेड 


{ फामस्युदटिकल्स, कप्रिकल्स इङ्ज आदि के निर्माता) 


डडस्टियल इस्टेट, वारारासी 
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दन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्पारिका- 


( १७ ) 











बन्देखातरस 
को 
सादर प्रणाम 
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२३७० 


मे सर्स रमेशचन्द्र एण्ड ब्रदर्स 
त्रिक्स मेन्युफक्चरर्स 


मोतीनगर, उच्लाव (उण प्र०) 
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बन्दे साल्थ्‌ 


माहिको सके मधुर काककलो 
गाद्धिल वन्दे मातरम्‌ 
स॒जलाम सफल्छाम मलयज सीं तलम्‌ 


सुरवदाम वरदाम मातरम्‌ 
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पेसर्स महिन्द्र मेडिसिन कम्पनी 
( टोलसेल केमिस्ट ) 
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वन्दे मातरम्‌ शतान्दी समारोह स्मारिका ( १६) 





बोलो 





वन्दे मातरम्‌ 





वन्द मातरम्‌ \ 





वन्दे प्रातरम्‌ ! 
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म्रेसर्स एच एर ० अताउल्लाह एण्ड स्स ध 








प्राम्सं एण्ड ्रम्युनिशन डीलसं 





क्वालिटी बन्दूको के लिए हमेडा हमें याद रें 





सदर बाजार, उन्नाव 
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मिले सव भारत सन्तानं ५ 
एके तान मन प्रा, प 


भारत मृभिर तुल्य श्राद्धं कोन स्यान? 
कोन श्रद्रि हिमाः समान ? 

फलवनो वसुमतो स्रोतटल्यै पृष्यवती 
णतरवनी रतनेर्‌ शिवान 

होक भारतेर जय 

जय भारतेर अय 


वन्दे मातरम्‌ 


ङाताब्दी अमर हो 
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नीचीबाग, नगर पालिका कटस-वाराणसीं 
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वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका (२१) 
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वन्दे मातरम्‌ 
शताब्दी समारोह 
को 


हमारा शभकाम्रनाएं 


मेसर्स भारत फार्मा केमिकल्स 


[ सम्री प्रकार का टबलेटस क निर्माता] 


इन्डस्ट्ियल इस्टेट, वाराणसी 
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बन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 
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ग्रास--{सिहु' 


राष्टगीत 


वन्दे मातरम्‌ 


क्न 


सादर अभिनन्दन 
४ 


दी सिंह ईजीनियररिंग वकस प्राइवेट लिमिटेड 
( स्थापित-१६२० } 
जी° टीो° रोड, कानपुर 
( पचास वर्षी से अधिक समय से पायनीयर स्टील, 
री-रोल्स तथा रेरूवे नैगनो ओर रवे टं क 


स्टोर क मैन्युफक्चरस } 














बन्दे मातरम्‌ सताब्दी समारोह स्मारिका 


फोन : ६४२३१ { तीन लाइनें ) 
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यह मंत्र कवल बंगाल कं लिए नहींहि) 
वह वास्तव मे किक््वमाता की व॑दनाहि, 


--रवीन्द्रं ठाक्छर 


--जिन लोगो को भारतसे प्यारहैया करतेहै 
भारत क हितषीं है वे रोम इस गीत की 
मंत्र कं रूप में स्वीकार करेमे । 


--उाक्टर जी° ए० गियसंन, ( १२।६।१६०६ ) 


मरु एण्ड कम्पनी (डाबर डा0 एस0 क0 बमन ) 
बलानाला--वाराणसी 


फो न--६४.४०७ 





{ २४ ) बन्देमातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 








% २७६० 


फोन: ५४५०६ 


अनुपमा 


( वातानुकूलित ) 


२०।३९ चौक -~वाराणसीं 


४ 
#+‡ 


कलात्पक बनारसी साड्यों 


के 
निम्रति एवं विऋता 


@ 
वन्दे खालम्‌ 


प्रदशंन कश्च 


अनाभिका केडिया कल्न्र कन्त सुमित उद्योग 


-----____ 





बन्दे मातरम्‌ एताब्दी समारोह स्मारिका (ङ) 


अ ` ` र क पावक ष रों मा 
त क व 


वन्दे माठरम्‌ 


| 
+ 
वन्दे मातरम्‌ 
। > 
| वन्दे मातरम्‌ 
# 


वन्दे मातरम्‌ 


४ 


वन्दे मातरम्‌ 


वन्दे मातरम्‌ 


| । 
| 
पेसर्स रमेश मेडिकल हाल 
| 


[ होटल सेल कम्रिस्ट 1 | 


लहु राबीर-वाराणसी | 


© 


॥ ह, #। 


( २६) वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 


किवोकिकोकोकोिवोषोकियो सकननोननन्क कन्त ककछको्यनयननक-कन्छ कको जकन जनमिन्ेनोननीनोनयेन्ो-कषकयन्े -ननद-नेकनक-कनन्कन्ये वेयन्कावन्ोन्नकन्नोन्ः कडन्ेकोन्कन्कन्देन्कनेन्कन्त शकोकीकीककेकषोषकोकोनये् कोष्छेकोकनन्कक्न्िकेक कककिककोनोन्छकोनोषीनके 


प्ागो जाय जेन जीवन चले 
ङाधु जगत ग्राद्धे तोमार काजें 
ठन्दे मातरम्‌ बले 


वन्दे मातरम्‌ ङाताब्दी 


अमर हौ 


परिसर्स सूरज एण्ड को0 
{ केमिस्ट एण्ड इगिस्ट ) 


बलानाल्ा--वाराणसी 


ककोोदतोचोकाडकोके केकेोनकनोकोक वषोष्ोकोिकेकोदोनिकोक० कक-कनक-कनोककनो) ककन ऊकनकोककोककावानृकक नानियकिेहीः भककि्कनकनछनरनन व्नक्ियिनीन्नय हिनीोन् ति इनकन्येकनीनतनतिकनन्‌ देष्नकककोनिनयोषी) कनोननमवननकछन्छनी वणन नवनकन्यक किवनन्ययनकछयः तषकीनकन अननक 


एकको नयनोनकककन पननयनकन 


अन्देमातरम्‌ शत्ान्दी-समारोह्‌ स्मारिका ` { २७} 


(1 (1 1 0 (0. 1 | 





भनक १ 
0 4 
मि 


बन्दे वन्दे मातरम्‌, सदा पृं विनयेन । 
श्रीदेवी परिवन्दिता, या निज पत्रे जनेने॥ 
या निज पुत्र जनेन, पूजिता मान्या नूपा। 
या घृत भारतवषं, देश वसुमती स्वरूपा ॥ 


--श्रीराय देवी प्रसाद पुर्णा 





वन्दे मातरम्‌ 





[11 ] 
त १, 
५ ॐ 
९५ 
111 
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शतन 
छ 


साताब्दी को 


हमारा सादर नमनं 


(कक 





मेसरसं पीकेज फामस्युटिकल्स 


(का एं धेटः ह 
पै, 


॥ 
"कक 


( पूर्वी उत्तर प्रदेश में टरंसफ्यजन बोतलों के एक मात्र निर्माता ) 





भगवानपुर, ठंका-वाराणसी-५ 


>~ | | - (= 
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(रेण) वन्देमातेरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 








वन्दे मातरम्‌ 





श्यामलं सरलं सस्मिता भूषिताम्‌ 
धरर्णी भरणी मातरम्‌ 
वन्दे भातरम्‌ 


मेसर्स एंग्लो आयुर्वे दिक मेडिकल हाल 
( एरजेसीज) 
( होलसेव केमिस्ट } 


नेहरु माकट-वाराणसीं 





वन्दे मातरम्‌ शतान्दी समारोह स्मारिका { २९) 





होक भारतेर जय 
जय भारतेर जय 
गाश्रो भारतैर जय 
कि भय कि भय 
गाश्रो भारतेर जय 


॥ 


मरेसर्स स्वस्तिकं फामस््युटिकल्स 
( म्रौषधि निर्माता) 
दुलहीपुर-जी० टी० रोड, वाराणसी 


(३०) वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 
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हमारा राष्टीय मोत 


$ 
८ 
॑ वन्दे सालंरबू 
| 


ॐ>० 


देङा-वन्दना का 


एक पित्र नारा है 


बोलो--वन्दे मातरम्‌ 


शन क्षता श्प जा प (पः (तवि ए प्तप द पो पि पटिः पप फ कः | | 


सवत्र मेडिकल हाल 
( केमिस्ट एण्ड इगिस्ट ) 


चोक-वाराणसीं 


| 
॥ 
( 
| 
{ 
| 
| 
| @ 
। 
| 


जमाह) भद दिः (न इको धत शर दतः भत) तिनि तके क) क) 
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चन्दे मातरम शताब्दी समारोह स्मारिका ( ३१) 


ॐ क कै @ क क ॐ क &@ @# # # # # # 2 # 


नि 


हमारा राष्टीय भीत 


वन्देमालरम्‌ 
अमर रहे 


मरेसरस नेशनल स्टोर्स 
( होलसेल केमिस्ट ) 


जंगमब्माडी-वाराणसीं 


त > न ॐ ॐ क ॐ @ @ क ॐ ॐ ॐ म # ॐ # तै @ ॐ ॐ > = 
४, कः छ # फ क स क क क क $ छ क क क @ क छ क क ध क 


िनननिषमािवनयदसयसवययनयतभतनि्योिसीदस्यनान्यययदाशदरिपवयी ततक्तस्य कोककियययिणोषकना अिनिभेयेदोेधयदिकोधििदेकय दध यकणधोकायियायाकनयक कोका यदेक क 


| 
| 
| 








वारणसी नगर पदहापालिका नागरिको की सेवा में अरनिंश प्रयतनशील्‌ 


अपने घर ओर उसके आस-पास के वातावरण को 
स्वच्छ वे सुन्दर रखकर हुम अपने नगर को 
स्वच्छ व सुन्दर बनाने मं नगर महापालिका 
को बड़ी सहायता कर सक्ते हं 


सन्‌ १६७६ की प्रमुख उपलब्धि 


१ नगर महापाच्कको आय में विभिन्न करौ से छगभग एक करोड रूपये की वृद्धि | 

२ चुद्धीकी आय में ७५ प्रत्िश्छक्त की वृद्धि 

३ सावंजनिक मार्गे एवं च्थानों से ८००० से अधिक अतिक्रमण हटाये गये । अतिक्रमण हटामो 
अभियान तोत्र गति से चल रहा है) 

४ नेगरके मुख्य मार्गा का विक्रान व उनङ्ञे चौराहों पर विदुह-नियत्रण सिगनल-यातायाहकी 
व्यतस्था । 

५ सावंजनिक वारको कासर्वागोण विकासव हजारो की संख्या मे वृक्षारोपण। 

९ मुख्य बाजारों एवं भागों पर बल्ब के स्यान पर मरकरी ङेम्व गौर टथृव राड खगायेजारहेदहै, 

७ आर्थिक ष्टि से कमजोर भाय वमयं हेतु श्ित्रपुर तथा संक्रामक रोग अस्पतारू के समीप सेकडीं 
आवासीय सवनो का निर्माण । 

८ चटा परुं को पकड़ कर नगर के मुख्य मामो एवं धार्मिक स्वानो को उनसे उन्मृक कराया जा 
रहा है । | 

९ घाल, मन्दिरे ओर नगर के अन्य स्यानो से भिञारियों को पकड़कर काशौ नगरीको भिक्षुकोंसे 
अन मुक्त करदियागयार। 


सावंजनिक भूमि व सस्पत्ति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का परम कतव्य है 


ओर उस पर अतिक्रमण करना गस्भीर अपराध हे । 


द्‌ ०--बीौ० के* गुप्ता हु °--रासमदास सोनकर 


उष-प्रयाप्क भ्रञ्यासक 





बन्दे मात्तरम शताम्दौ समारोह स्मारिका (३३) 


[५ (सि, सि णि (न (कि (शि ९ = (^ ~^ (~+ 


महान्‌ मत्र 


वन्दे मातरम्‌ 
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। 

। 

शताम्दी के अवसर 
॥ । 

| | 
वदना | 
फोन : ६४६७२ 


कमच्छा, वाराणसी 
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ााायाााााक्काक भनि 1 ॥ , प्री भगमा 


वन्दे मातरम्‌ राताब्दी को हमारा सादर प्रणाम 


लायन्स कलव 


वाराणसी विशालं 


अध्यक्ष-ायन डा० एस० पौ° गुह्ता 
सचिव-रायन मृटचन्द मेहरोत्रा 


एवं सदस्य गण 


( ३६) वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 





0 \ = 





& 1 नि 
५१ ~ “= [- <." ˆ , ~ # 1 ¢ ४ ट + ९ 
२ ` १ # १ च 9 9 >+ टु र क 


# 


भि ९ ् | ह + 
1 
चभ 


व द (प्पुमृत्प्& 





26016 6 


^. { 17 ८ तरा 03 >£ ^ {- € २5 ८ ¬> र : 


वा. : 1९24105. { : 2.515;6:5. ‰€6077012 ८8. 1२३.८.06721118. €{6. 

८ पा.3 : प्- 5:60 5४5{60. 0 -2४1< 4/7 ह. ]ल्न०110706 €:6. 
८0.४00 द्भ : 1000016, २८०07८5 ( 2081150 1111त1-82.12.11 } 
(>) : «^€ + 2६€ 02.18. 


^ 4119 ; 86८10 62705 © 21} 06685105. 


गक न 6 = ~ 0 99 9 च 4. 99 


८.४ ८7.409 ९2.410 204 {12781507 23216765, 


५ 


भ 
॥ 1 


1 >> ११ 


१.4 11/10 नह 033 : पल्य 4145, 53 पला1€5 €: 


(11.411 1.1 एतए 9, 3०0 56४26 0 211 (९5 ता फण 
2.0: §५,५०.{ 2.7६,€ .€5. 


(148 24.010 ६ 1110-6 ४1८€-3. 


24.145 ८7 पटर त. 2. उपात्‌ 
४ ^ {२4}. 0102-0 वदप 
{2076 : 62738 000८ १ 1725 


क (१०८१८०0६ > 





सत स्थविरे सित सकय स्य (भ 
हमारा राष्टीय गीतं । 


वन्दे मातरम्‌ 
१ नवम्बर से पारम्म 


प्रदशनी १६५५६ 


टउनहाल मेदान, वाराएसी 


कार्यारय-कान्ति कटरा, बुलानाला, वाराणसो 


<~ 0 । 








“वन्दे मातरम्‌' गीत को हमारा प्रणामं 
शारीरिक एवं मानसिकं विकास के किए विशुद्ध 
वृत द्वारा निमित मिष्ठान्न का ही सेवन करे 


मधुर जलपान 


शद्ध घी का सामान 
फोन ६४३५० 
कन्हैया चित्र मन्दिर, वाराणसी 


रमि 4० 9० हथ चट्वेतव्‌ लवन दमि दभन शनि 


( ३५ ) वन्दे मातरम्‌ शताब्दी समारोह स्मारिका 


पणिं दिनि कति दीनि दीनि (दति कठ ट्च 953 ७3 052 


{ शि जकन 


) + 9) 9 


(च [९ © © 


तोन लद्से भी अधिक व्यक्ति 
गलत नहीं सोच सकते 


हजारों परिवा्े म आज पुरुषों की पसन्द है 
नसबन्दी 


उत्तर प्रदेश में परिवार तियोजन कायक्रम अब जनता 
का कायक्रम बन चुकाहै 
ओर लोग 


नसबन्दी कराकर परिवार का आकार छोटा रखने 
के लिय दृट्‌ प्रतिज्ञ हँ 
नसबन्दी के फायदे अचेकं हें 
ओर 
नुकसान कोई नहीं 


अफवाहों को कान मत दीजिये ! 
क्या आप सोच सकते हँ कि 
लाखो लोग अपना उकसान करने को 
तेयार होगे ! 


सूचना एवं जन सम्पकं विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 


॥ ` ॥ ^ 9 
वन्दे मातरम्‌ शतब्दो समारोह स्मारिका 


© ॥ 9 पावा 


णौ प + ! 


१६ ध ८ न भ्त 
वन्दे मातरय्‌ शताब्दी अमरो 


आआधनिक स्नानागार के निर्माण हेतु 
छया सुन्पकं र 


मनिरो 


गोदौलिया, वाराणसी 
विकृत वित्रक-- क 
मेससं हिन्दुस्तान संनिटरैवेयर 
''जानसनः' व “सोमानी टादृत्स 
“"जेम'' व “'जेयको'' सी पी० 'फिटिग्स 


क ~ ~ ^ > 0 1 भज्य च, तन भो क जक 


६२९८३ 
फोन [९ २६१७ 


"अ 
भ वः 


--ः २० सूत्रीय का्यंक्रम को भपनादये -- 
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